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ताककथन 


प्रवन्ध परिमल का सातवाँ सस्करण अपने विद्याथियों को भेंट करते 
हुए मुभे सन्‍तोष और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है । श्राठ वर्ष पूर्व 
जव इसका पहला ससस्‍्करण लेकर मैं उनके सामने उपस्थित हुआ था 
तब यद्यपि मुझे २०-२२ वर्षो के अ्रध्ययत का अनुमव था और 
उसके आधार पर मैंने इसे सर्वाज्जु सुन्दर एवं छाव्रोपयोगी बनाने का 
पूरा-पूरा प्रयत्त किया था तथापि मेरे मन मे सकोच था। मन मे लगता 
था कि पता नही श्रध्यापको श्र छात्रो को यह पुस्तक पसन्द श्राएगी या 
नही, विद्वाव और शिक्षा-शास्त्री इसे प्रामारिएक एवं उपयोगी मानेंगे या 
नही । लेकिन पहले ही वर्ष जब उसका पूरा सस्करण हाथो-हाथ बिक 
गया और शीघ्र ही दूसरा सस्करण निकला तो मन कुछ आश्वस्त हुआ । 
इसके वाद तो प्रतिवर्ष नये-नये सस्करण निकलते रहे और यह क्रम 
ग्रव भी चल रहा है । 

यह पुस्तक प्रतिवर्ष कितने ही नये हाथो मे जाती रही है भर मुझे 
समय-समय पर अपने विद्याथियो एवं अ्रध्यापको से अनेक प्रशसा के पत्र 
मिलते रहे हैं। कुछ मित्र मुके उपयोगी सुझाव भी देते रहे है । 
में उन सबका हृदय से श्राभारी हूँ और उनके प्रति अ्रपती क्ृतज्ञता 
व्यक्त करता हूँ । ; | 

इस पुस्तक की इतनी लोकप्रियता और प्रतिवर्ष नये सस्करण 
निकलने का एक बडा लाभ यह हुआ है कि मुझे प्रतिवर्ष उसमे कुछ सशो- 
घन एंव: परिवद्धंत करने का सुश्रवसर मिलता गया और विद्याथियों की 
श्रावश्यकता तथा राजस्थान, भध्य प्रदेश और दिल्‍ली बोडे के पाठ्यक्रम 
को ध्यान मे रखकर उसे सजाता-सवारता रहा । इस सस्करण मे तो 
इस हृष्टि से मैंने काफी श्रम किया है | इस बार इसमे “लोकोक्तियाँ और 
मुहावरे' वाले अध्याय को विलकुल बदल दिया गया है और उनकी 
सख्या पहले से चौगुती कर दी है वाकि छात्रो को उनका अच्छा 


है. 


ज्ञान हो सके । काव्य ग्रुण पर एक नया श्रध्याय जोडा गया है श्रौर 
एक स्थल पर नई परीक्षा प्रणाली के प्रश्न भी जोडे गये है । निबन्ध तो 
लगभग श्राघे बदल दिये हैं । नये निवन्ध नये विपयो पर है ताकि 
विद्याथियों को एक श्रोर नई समस्याग्रो, नये विकास गौर नवीन 
परिवर्तनो का ज्ञान हो तथा दूसरी ओर नवीन विपयी पर निवन्ध लिखने 
भे कठिनाई न हो । मुझे आशा है छात्रों के लिए यह सस्करण वहुत 
झधिक उपयोगी सिद्ध होगा। 
प्रस्तुत पुस्तक की एक विशेषता यह है कि पाठ्य पुस्तको के ग्रध्ययन 
के बाद पत्र-लेखन, निवन्ध, व्याकरण, रस, छत्द, श्रलकार, गुख, 
लोकोक्तियाँ श्रौर मुहावरे, अपठित, लेखक-परिचय, कंवि-परिचय, साहित्य 
के स्वरूप और इतिहास श्रादि जिन अनेक बातो की श्रावश्यकता रहती 
है, वे सब यह एक स्थान पर प्रस्तुत करती है। यद्यपि इन सब विपयो 
पर अलग-अलग श्रनेक अच्छी पुस्तके है तथापि विद्यार्थी के पास न तो 
इतना पैसा है न समय कि वह इन सबको अलग-अ्रलग प्राप्त करे और 
इनमे से अपने लिये उपयोगी सामग्री का चयन करनले | मैंने प्रत्येक नये 
सस्करण के समय इसे इस दृष्टि से पूर्ण बनाने की कोशिश की है । यदि 
भरे विद्वान सत्र इस सम्बन्ध मे कुछ श्रौर सुकाव देंगे तो मैं उनका 
स्वागत करू गा । 
इसमे कोई सन्देह नही कि इस पुस्तक को लिखते समय मेरे सामने 

हाई स्कूल और हायर सेकण्डरी परीक्षाएँ और उनके छात्र ही रहे हैं 
फिर भी मैंने इसे उन्ही तक सीमित न रहने दिया है। मैंने प्रयथत्त किया 

है कि प्रथमा, मध्यमा, कोविद, विद्याविनोदिती, प्री-यूनीवर्सिटी श्रादि 

परीक्षाओ्रो के विद्यार्थी मी इससे लाभ उठा सके। इससे पुस्तक का कलेवर 

बढा है और उसकी पृष्ठ सख्या ७०० के श्रासपास पहुँच गई है। 

पृष्ठ सख्या जितनी बढती है मूल्य भी उतना ही बढता है और इसका 

परिणाम यह होता है कि बालको के लिए उसे खरीद पाना कठिन हो 

जाता है। विद्यार्थियो की इस कठिनाई को ध्यान मे रखकर इस पुस्तक 

के प्रकाशक श्री जयकिशनजी श्रग्रवाल ने साढ़े चार रुपये ही इसका 

भूल्य रखना तय किया और पिछले श्राठ वर्षो मे सभी चीजो के भाव बढ 


् 


जाने पर भी इसका मूल्य नही बढाया । यह एक वडी ही शुभ मनोवृत्ति 
है और इसके लिए हमे उनका कृतज्ञ होना चाहिए । 

इस पुस्तक को तैयार करते समय मैंने इस बात का पूरा-पूरा ध्यान 
रखा है कि वह परीक्षोपयोगी होने के साथ-साथ ज्ञानवद्धंक भी हो । 
इसे परीक्षोपयोगी बनाने के लिए एक श्रोर मध्यभारत एवं राजस्थान 
बोर्ड की परीक्षाओं मे पूछी जाने वुली लगभग सभी बातो को छूने का 
प्रयत्न किया गया है एव दूसरी ओर उसे ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए सभी 
बातो को सरल ढग से कहने का प्रयत्न किया है और इस बात का भी 
पूरा-पुरा ध्यान रखा है कि वह रुचिवर्द्धध हो । इससे निश्चय ही वह 
कुड्जियो, नोट्स और गाइड्स की श्रेणी से ऊपर उठ गई है। 

श्रन्त से मैं उन अनेक ज्ञात-श्रज्ञाव लेखको और सम्पादको के प्रति 
श्रपनी क्ृतज्ञता प्रकट करता हूँ जितकी पुस्तको श्र पत्र-पत्रिकाओ से 
मुझे इस पुस्तक के लिखने मे उपयोगी सहायता मिली। मैं अपने उन 
सभी मित्रो और श्रध्यापको का भी श्रामारी हूँ जिन्होने इसकी प्रशसा 
करके मुझे प्रोत्साहित किया और समय-समय पर उपयोगी सुझाव दिये। 
झ्रन्त में में अपने उन सभी छात्रो श्नौर पाठकों का भी आमारी हूँ जिन्होने 
इसे स्नेहपूर्वंक अपनाया । 


सोनकच्छ (देवास म० प्र०) । 
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भाषा ओर व्याकरण 


पुरातत्त्व-वेत्ताओ तथा वैज्ञानिकों की यह बात सही मालूम होती है 
कि सृष्टि के आरम्म मे मनुष्य असभ्य होगा । उसे न ठीक तरह काम करना 
आता होगा, न बोलना--बात करना | जैसे-जैसे उसके आचरण मे 
सस्कार होता गया होगा वैसे-वेंसे ही वह सभ्यता की दिशा मे अग्रसर 
होता गया होगा । हमारी आज की सभ्यता हजारो-लाखो वर्षो के प्रयत्नो 
का परिणाम है । यदि एक भाषा का ही प्रश्न लें तो उसके विकास मे 
सैकडो वर्ष लग गये होगे । प्रारम मे मनुष्य मूक वातावरण मे घूमता रहता 
होगा । अपने विचार अ्रभिव्यक्त करने के लिए उसने सबसे पहले सकेतो 
का श्राश्रय लिया होगा और कभी सिर हिलाकर, कभी हाथ हिलाकर 
ओर कमी झलग-अलग मुद्राएँ बनाकर अपने मन की बात दूसरो को 
बताने का प्रयत्न किया होगा तथा इसी प्रकार के इशारो के द्वारा दूसरों 
के मन की बात स्वय जानने का प्रयत्न भी किया होगा । जब सकेतो से 
पूरा काम चलते न देखा होगा तब ध्वनि का आश्रय लिया होगा 
आऔर एक लम्बे अर्से तक उसका प्रयोग करने के बाद उसमे सार्थकता आा 
पाई होगी । भाषा को अपना सही स्वरूप प्राप्त कराने के लिये मानव को 
जड और चेतन प्रकृति की प्राकृतिक बोलियो का अनुकरण करना पडा 
होगा, श्राकृतिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक ध्वनियो को 
सुनना और समभना पडा होगा तथा उन सबके द्वारा बने हुए ध्वनि- 
सकेतो को अपनाकर श्रपना मार्ग प्रशस्त बनाना पडा होगा । सच्षेप मे, 
यही भाषा के जन्म की कहानी होगी । 

भाषा के जन्म की यह कहानी केवल कल्पना नही है । वह तथ्यो पर 
आधारित है | श्रपनी सामाजिक उपयोगिता एवं साकेतिक आधार के 
कारण वह एक सामाजिकऔर साकेतिक सस्था ही बन गई है । वह एक 
ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के भाव और विचार दूसरो 
के सामने मली-माँति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के भाव और 
विचार स्वय॒ समझ सकता है । भाषा विचार-विनिमय एवं माव-प्रकाशन 


र्‌ 


का साधन है। वह हमारे सामाजिक व्यवहार का माध्यम है। साहित्याचार्यों 
के मतानुसार भाषा--वह व्यक्त ध्वनि-सकेत है, जिसके द्वारा हम किसी 
वस्तु के विषय मे परस्पर विचार-विनिमय कर सकते हैं ।' 

पा सम्यता की देन है। श्रत सम्यता के विकास के साथ-साथ 
वह भी परिसाजित एवं परिष्कृत बनती रहती है । जैसे-जैसे समाज का 
बौद्धिक और मानसिक विकास होता है वसे-वेसे भाषा भी शक्तिशाली 
आर समृद्ध होती जाती है। इस प्रकार भाषा हमारे पूर्वजों की श्रनेक 
पीढियो के परिश्रम का फल है और उनसे विरासत के रूप मे हमे प्राप्त 
हुई है । समाज मे रहकर, लोगो के सम्पर्क मे आकर तथा उनका 
अनुकररणा करके ही हम भाषा सीख पाते हैं । 

भाषा का कोई एक निश्चित स्वरूप नही होता । भिन्न-भिन्न देशो 
और भिन्न-भिन्न प्रान्तो मे हमे भ्रलग-अ्लग प्रकार की भाषा दिखाई देती 
है । कोई देश भाव-प्रकाशन के लिये किसी एक प्रकार की ध्वनि का 
उपयोग करता है और कोई अभ्रन्य देश किसी श्रन्य प्रकार की ध्वनि का । 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न देशो और प्रातो में भिन्न-भिन्न ध्वतियों का प्रयोग 
किया जाता है । प्रत्येक भापा ने ध्वनि के लिये कुछ वर्ण मान लिये हैं । 
ये वर्ण उस भाषा की ध्वनि के सर्वस्वीकृत चित्र ही हैं । प्रत्येक भाषा के 
वर्ण श्रलग-अलग होते हैं और जिस रूप मे उन वर्णो को अकित किया 
जाता है, उसे लिपि कहा जाता है। हमारे देश मे बगाली, ग्रुजराती, 
गुरमुखी, मराठी, तेलगू, तमिल, कन्तड आदि बहुत सी भाषाएँ हैं; किन्तु 
हिन्दी हमारी राष्ट्र-माषा है । हमारे देश के श्रधिकाश लोग उसी के 
हारा अपने विचारो को प्रकट करते है। हिन्दी भाषा के वर्ण देवनागरी 


लिपि मे श्रकित होते हैं । भ्रत हमारे देश की अमुख भाषा हिन्दी और 
लिपि देवनागरी है । 


ध्वनि वहाँ तक पहुँच 
प्रयोग किया जाता 


ञ्ु 
हि 


है । लिखित भाषा पढने-लिखने के काम मे आती है। उसका निर्माण 
ग्रक्षरों के मेल से होता है। अपने दूर के मित्र और सग्रे-वधियों से 
लिखित भाषा (पत्र) के हारा ही हम अपना सम्पर्क साधे रहते हैं । लेखो 
श्रौर पुस्तको के रूप मे इस लिखित भाषा की सहायता से ही हमारे पूर्वज 
ज्ञान और अनुभव की एक बहुत बडी विरासत हमारे लिये छोड गये हैं। 
प्रारम्भ मे केवल कथित भाषा का प्रचार हुआ होगा और पीछे से जब 
विचारो को स्थायी रूप देने के लिये लिपि का श्रीगरोश हुआ होगा तब 
लिखित भाषा चल तिकली होगी । साकेतिक भाषा यद्यपि भाषा का 
प्रारम्भिक रूप था तथापि आजकल भी भ्रनेक प्रकार से उसका प्रयोग 
किया जाता है | भण्डी, उंगली, सीटी, बत्ती श्रादि के सकेतो द्वारा युद्ध- 
स्थल में और उसके बाहर भी उसका प्रयोग किया जाता है । 

सभी भाषाओं में ध्वनियों के अपने-अपने भ्रलग चिह्न मान लिये 
जाते हैं। ये माने हुए चिह्न अक्षर कहलाते हैं । श्रक्षरों के मेल से शब्द 
बनते हैं श्नौर शब्दो के मेल से वाक्य । भाषा इन वाक्यो का मेल है । 
शब्द सार्थक ध्वनियो का समूह होता है । प्रत्येक शब्द भिन्‍त-भिन्‍न विचार 
और श्रर्थ को प्रकट करता है । जो शब्द जितना ज्यादा उपयोगी होता 
है उतना ही वारवार प्रयुक्त होता है श्ौर जो शब्द जितना कम उपयोगी 
होता है उतना ही कम प्रयुक्त होता है । हम ऊपर कह चुके हैं कि वाक्य 
शब्दों के मेल से बनता है । किन्तु किसी भी वाक्य मे शब्दों क्रा पार- 
स्परिक सम्बन्ध होता है और उस सम्बन्ध को बताने के लिये शब्दों का 
कुछ निश्चित क्रम भी होता है । वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ अ्रपना 
सम्बन्ध बताने के लिये शब्द कभी नये-नये रूप बदलता है और कभी दो- 
तीन या अधिक शब्द मिलकर एक नये शब्द को जन्म दे देते हैं । शब्द के 
शुद्ध स्वरूप, वाक्यों मे उनके प्रयोग के नियम तथा नये-नये शब्दों के 
निर्माण से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नो का विवेचन जिस शास्त्र मे किया 
जाता है उसे व्याकरण कहते हैं । व्याकरण के अध्ययन से शुद्ध माषा 
पढने-लिखने और बोलने का ज्ञान होता है । कथित भाषा की अपेक्षा 
लिखित भाषा का प्रयोग करने मे भ्रधिक सावधानी की आवश्यकता 
होती है । श्रत व्याकरण के नियम लिखित भाषा के ही श्राधार पर 


डे 


निश्चित किये जाते है । यह बात न भूलना चाहिए कि व्याकरण भाषा 
के नये नियम नहीं यढ़ता, वह तो हमे उन्ही नियमो को समभाता है जो 
शिष्ट-जनो द्वारा स्वीकृत हैं | व्याकरण का अध्ययन भाषा के शुद्ध प्रयोगों 
का ज्ञान कराता है ताकि हम बोलने और लिखने में ग्रुटियाँ न करें । 
अपनी कोई भी बात कहने के लिये हमे वाक्य का प्रयोग करना 
पडता है । वाक्य मापा का मुख्य श्रय है । वाक्य शब्दो से वनता है और 
शब्द वर्ण से | अ्रतः वाक्य, शब्द और वर्ण के विचार से व्याकरण के 
तीन विभाग होते हैं--वर्णू-विचा र, शब्द विचार और वाक्य विचार । 
जिसमे अक्षरों या वर्खों के उच्चारण, आकार, भेद, सयोग आदि के 
नियम होते हैं उसे शब्द-विचार कहते है । जिसमे शब्दों की व्युत्पत्ति, 
भेद, व्यवस्था आदि के नियम होते हैं उसे वर्ण-विचार कहते है और 
जिसमे शब्दो के द्वारा वाक्य-निर्माण के नियम, वाक्यो के पारस्परिक 
सम्बन्ध, विश्लेषण आदि के नियम बताये जाते है उसे वाक्य-विचार 


कहते है । 


खष्यास 
१ भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी ? 
२ भाषा किसे कहते है ? उसका विकास कैसे हुआ होगा ? 
३ लिपि से आप क्‍या समभते है ? हमारी लिपि का नाम क्या हैं ? 
४ भाषा कितने प्रकार की होती है ? 
५ कथित, लिखित और साकेतिक माषाओ का अपना-अपना महत्त्व है।' 
इस कथन की पुष्टि कीजिये । 
द्‌ 


व्याकरण किसे कहते है ” उसका क्‍या महत्त्व हैं ? 
७ व्याकरण के कितने विभाग है ? 


व 
वण-विचार 

इस अध्याय में हम वर्णो के आकार, भेद, उच्चारण और उनके 
परस्पर सयोग के नियमो का अध्ययन करेंगे । 

वर्ण उस मूल घ्वनि को कहते है जो विभाजित न हो सके । जैसे * 
ञ्र, ई, टू, स, उ, च्‌, क्‌ श्रादि । प्रत्येक मापा मे इस प्रकार के श्रनेक 
वर्ण होते हैं | वर्गों के समुदाय को '“वर्ण-माला' कहा जाता है । वर्ण 
दो प्रकार के होते है--(१) स्वर श्लौर (२) व्यज्जन | 

स्वर---उन वर्णो को कहते है जिनका उच्चारण बिना किसी श्रन्य 
वर्णा की सहायता के हो सके । जैसे श्र, इ, उ। हिन्दी भाषा में केवल 
११ स्वर हैं--श्र, आ, इ, ई, ठछ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, श्रो, श्री । सस्क्ृत वर्ण 
माला मे ऋ, लू, लू ये तीन स्वर और होते हैं, किन्तु हिन्दी मे इनका 
प्रयोग नही होता है । हिन्दी मे “ऋ' का प्रयोग होता है, किन्तु वह भी 
उन्ही शब्दों मे जो सस्क्ृत से तत्सम रूप में श्राये है। जैसे ऋतु, ऋणजु, 
नृत्य, मृत्यु, ऋण आदि । 

स्वर दो प्रकार के होते हैं--भूल स्वर और दीर्घ स्व॒र। ऊपर जो 
११ स्वर बताये गये है उनमे झ, इ, उ, ऋ मूल स्वर है | इनके उच्चारण 
में एक मात्रा का समय लगता है । ग्रत इन्हे एक-मात्रिक भी कहते हैं । 
किन्तु आरा, ई, ऊ, ए, थ्रो, औ, ऋ आदि के उच्चारण मे दो मात्रा का 
समय लगता है श्रत इन्हे द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घे 
स्व॒रो मे भरा, ई, ऊ को छोड कर जो चार स्वर ए, ऐ, झो, ओऔ शेष 
रहते हैं वे भिन्न-भिन्न स्वरो के मेल से बनते हैं । अत उन्हे सयुक्त स्वर 


भी कहते हैं । जैसे 
आअ-+इया ईज-ए ग्र+उ या ऊन्ज्श्रो 
झ््+ए न्न्ऐ अकओ ब्यओ 


व्यजनो के मिलने से स्वर का जो रूप हो जाता है वह उस स्वर 

की मात्रा कहलाता है । 'श्र' की कोई मात्रा नही होती । शेष स्वरो की 
मात्राएँ इस प्रकार होती हैं 

झग्र, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, झो, औौ 

जी जा आह पं 


६ 


ध्यक्गन--उन वर्णों फो फहते हैं जो स्वर गयी सहायता से बोदे 
जाते हैं| जैसे क, सु, च्‌, दू, प्‌। “प्र के अ्रवाव से एन सवात 
उच्चारण अस्पष्ट होता है। 'झ्र के मेल से उनका उत्मास्ण रा हा 
जाता है | जैसे क, ख, च, ट, प थ्रादि | हिल्हे में छुज ३३ शपल्दन 
होते है, जो इस प्रकार हैं 

क, ख, ग, घ,ट॒ .... ऊ वर्ग 

च,छ, ज, क, बन. ,... चे वर्ग 

ट, ठ, ड, 5, ण ,.. ट वर्म (६) स्पर्श बगो 
त,थ, द, घ,न .... त वर्ग । 


पे, फ, व, म, भ हे प वर्ग 


य, र, ल, व हा (२) पभ्रन्तस्थ वर्सा 
श, प, स, ह 8 (३) ऊप्म वर 


इनके अतिरिक्त वर्णमाला मे तीन और व्यम्जन हैं, जो “सयुक्ता- 
व्यञ्जन' कहलाते हैं । ये दो-दो व्यञ्जनो के मेल से बने हैं। जैसे 

(१) क्षतत्कू+प (२) त्रतत्तु+र (३) शन्‍न्ज्‌+ज 

अनुस्वार ( ), चन्द्र बिन्दु () और विसर्ग (.) को मी उच्चारण 
की दृष्टि से व्यम्जनों मे ही गिना जाता है । इनके उच्चारण में स्वर 
की सहायता लेनी पडती है। इसीलिये इन्हे मी व्यञज्जन कहा जाता है । 


वर्णों का उच्चारण और स्थाव 


वर्णों का उच्चारण भिन्न-भिन्न स्थानों से होता है--किसी का कण्ठ 
से, किसी का दाँतो से शौर किसी का झठ से । वर्स के उच्चारण मे 
मुख के भीतर के जिस अवयव का प्रयोग होता है वही उस वर्ण का 
उच्चारण स्थान होता है। इस स्थान भेद के अनुसार वर्णों का वर्मी- 
करण निम्न प्रकार किया जाता है 
कण्व्य--वे वर्ण जिनका उच्चारण कण्ठ से होता है । जैसे . श्र, झा, क, 
ख, ग, घ, ड, ह श्रौर विसर्ग ( ) । 


तालव्य---वे वर्ण जिनका उच्चारण तालु (ऊपर के दाँतो के पीछे का भाग) 


| 


में जिह्वा के स्पर्श से होता है। जैसे * इ, ई, च, छ, ज, र, 
नम, य और थ । 
भृद्धेन्य--वे वर्ण जिनका उच्चारण मूुर्दधा (तालु के पीछे का भाग) मे 
जिद्दा के स्पर्श से होता है। जैसे ऋ, ऋ, ट, ठ, ड, ढ, रण, 
र,प। 
वे वर्ण जिनका उच्चारण ऊपर के दातो पर जिह्दा के स्पर्श से 
होता है । जैसे त, थ, द, घ, न, ल, स । 
ग्रोप्ट्य--वे वर्ण जिनके उच्चारण मे दोनो श्रोठ मिल जाते है। जैसे * 
उ, ऊ, प, फ, ब, म, म । 
कण्ठ-तालव्य---वे वर्ण जिनका उच्चारण करने मे कण्ठ और तालु दोनो 
का प्रयोग होता है । जैसे ए, ऐ । 
कण्व्योप्य्य--वे वर्ण जिनके उच्चारण में कण्ठ श्र ओठ दोनो का 
प्रयोग होता है । जैसे ओर, औ । 
दन्त्योष्ठ---वे वर्णा जिनका उच्चारण करने मे ऊपर के दाँत भटके से 
नीचे के श्रोठो का स्पर्श कर हट जाते है । जैसे व। 
अनुनासिक--वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनो से होता 
है | जंसे ड, व, ण॒, न, म, अनुस्वार ( ), चन्द्र-विन्दु ( )। 
हिन्दी भाषा में वर्सणो का क्रम व्यवस्थित और वैज्ञानिक है। हम 
स्पप्टत इस प्रशन का उत्तर दे सकते हैं कि पहला वर्ण ्र' ही क्यो रखा 
गया है और इसके वाद क्रमश जो दूसरे वर्ण रखे गये हैं वे मी उस क्रम 
से क्यो रखे गये है । मुश्किल से ऐसी दूसरी भाषा मिलेगी जो इतनी 
वैज्ञानिक और व्यवस्थित हो । 'अश्र को पहला स्थान इसलिये दिया गया 
है कि वह मूल ध्वनि है । उसके बाद जो स्वर आते हैं वे भी विकास के 
ही क्रम से रखे गये है । उदाहरणार्थ अ, झा कण्ठय स्वर हैं . इ, ई 
तालव्य उ, ऊ, ओष्ठय तथा उसके बाद आने वाले ए, ऐ और ओ, श्री 
सयुक्त स्वर हैं। इसी तरह हमारी वर्णमाला मे कण्ठ से श्रागे बढकर 
तालव्य, मूरद्धन्य, दन्त्य और ओष्ठ्य वर्णों को क्रमश स्थान प्राप्त हुआ 
है । इसके अतिरिक्त इन पाँच वर्गों मे भी पहले और दूसरे प्रकार के 
वर्ण कठोर वर्ण हैं, दूसरे और तीसरे प्रकार के कोमल तथा पाँचवे 


द्न्त्य 
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प्रकार के अनुनासिक । प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तृतीय वर्णा अल्पप्राण 
है तथा द्वितीय और चतुर्थ क्रश प्रथम और तृतीय के महात्राण-- 
उनमे हकार की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है । अल्पप्राण वर्णों की 
भ्रपेक्षा महाप्राण वर्खों मे प्राण-वायु का उपयोग अधिक श्रमपूर्वक करना 
पडता है । उदाहरणार्थ क, कु +हल्‍>ख; ग, ग्‌+ ह>>घ आदि । स्वरो 
को वर्णमाला मे इसलिये प्रथम स्थान दिया गया है कि उनके उच्चारण 
में वागिन्द्रिय खुली रहती है और मुह को विशेष प्रयत्त नही करना 
पडता ॥ इसी प्रकार व्यञ्जनो मे मी पहले स्पर्श वर्णों को स्थान दिया 
गया है फिर अन्तस्थ और बाद मे ऊष्म वर्णों को । कारण यह है कि 
स्पर्श वर्णों के उच्चारण में वागिच्द्रिय का कही न कही स्पर्श होता है 
किन्तु भ्रन्तस्थ वर्ण के उच्चारण मे वागिन्द्रिय कुछ कुछ खुली रहती 
है । ऊष्म वर्णो के उच्चारण में एक प्रकार का घर्पण होता है। इस 
प्रकार हिन्दी वर्णमाला की वैज्ञानिकता एवं क्रम-वद्धता स्पष्ट है । यदि 
अग्रेजी, उदूं या अन्य किसी भाषा की वर्समाला से हम अपनी वर्रामाला 
की तुलना करें तो यह्‌ भेद बिलकुल स्पष्ट हो जायगा । 


अभ्यास 

१ वर्ण किसे कहते हैं * 

२ स्वर और व्यञ्जन मे क्‍या अन्तर है ? 

३ स्वर कितने हैं और व्यञ्जन कितने हैं ? 

४. वर्णों के उच्चा रण-स्थान से क्या समभते हो ? सब वर्णों के उच्चा- 
रख-स्थान अलग-अलग बताओ । 

५ निम्नलिखित वरणों के उच्चारण के स्थान बताओ 
ड, थ, प, ह, स, घ, च, अ, मे, न, द, ढ, क्ष, त्र, ज्ञ, क, घ, फ 
और त । 


६ सिद्ध कीजिये कि हिन्दी वर्णामाला वैज्ञानिक और व्यवस्थित है । 


सन्धि 


दो अक्षरों या वर्णों के पास-पास आने से या यो कहिये कि उनके 
मेज से जो विकार होता है उसे सन्धि कहते है । यह विकार उच्चारण 
की सुगमता के कारण होता है । सीधे सादे शब्दो मे कहे तो अक्षरों के 
मेल को सन्धि कहते हैं । सन्वि मे दो अक्षरों का मेल होता है शौर इस 
मेल के परिणाम-स्वरूप विकार होता है अर्थात्‌ उनके स्थान पर एक 
भिन्न वर्णा आ जाता है । उदाहरणार्थ, घर्मार्थ - घर्म +अर्थ, यहाँ श्र + श्र 
मिलकर आ' हो गया है। दिगम्वर->>दिक्‌ +अ्रम्बर, यहाँ क्‌ +श्र 
मिलकर “ग' हो गया है। भानृदय ८ मानु + उदय, यहाँ उ-- उ मिलकर 
ऊं' हो गया है । 

यह न भूलना चाहिये कि दो शअ्रक्षरों के मेल से सयुक्ताक्षर भी बनते 
है । जब दो या तीन व्यञज्जन मिलते हैं श्रौर उनके बीच स्वर नही होता, 
तो उनके मेल को सन्धि नही कहा जाता । “मत्स्य, 'महात्मा' इसी प्रकार 
के सयुक्ताक्षर हैं । सन्धि और सयुक्ताक्षर मे केवल यही श्रन्तर है कि 
सन्वि मे दो श्रक्षरों के मेल से एक भिन्न श्रक्षर बनता है जब कि 
सयुक्ताक्षर मे ऐसा नही होता । 

सन्धि तीन प्रकार की होती है. (१) स्वर-सन्वि, (२) व्यज्जन- 
सन्धि और (३) विसगें-सन्धि । 

(१) स्वर-सन्धि--दो स्वरो के पास श्रा जाने पर उनके मेल से 
जो परिवतंन होता है उसे स्वर-सन्वि कहते है । जैसे रामानुज 5-८ राम + 
अनुज । महाशय >+महा +भआाशय । 

(२) व्यञ्जन सन्धि---जब एक व्यज्जन दूसरे व्यञ्जन अ्रथवा स्वर 
से मिले और उनके मिलने से जो परिवर्तेत हो उसे व्यञम्जन-सधि कहते 
हैं । जैसे सजन -सत्त + जन । वाड मय जव्वाक्‌ + मय । 

(३) विसर्ग सन्धि---जब विसर्ग के साथ स्वर श्रथवा व्यञ्जन का 
भेल हो और उसके मिलने से जो परिवर्तेन हो उसे विसर्ग-सन्धि कहते 
हैं। जैसे अधघोगतिजल्‍्ञ्रध +गति । निगम णु"ूनि +ग्रुण । 


१० 


स्वर-सन्धि 

स्वर-सन्धि के पाँच भेद हैं (१) दीर्घ, (२) गुण, (३) वृद्धि, 
(४) यरा, (५) अ्रयादि । 

(१) दीर्घ सन्धि---जब हस्व या दीघे अ, इ, उ, ऋ के साथ 
क्रमश हृस्व या दीघें ञ्र, इ, उ, ऋ मिले तो दोनो के स्थान पर क्रमश 
दीर्घ स्वर झा, ई, ऊ, ऋ हो जाते हैं । जैसे * 

परमार्थ ज॑। परम + अर्थ (अ+अच्च्श्ा) 


वाचनालय नई वाचन +आलय. (अ+आचचआ) 
शिक्षार्थी मनन शिक्षा -+अर्थी (आ+अच्च्आा ) 
महाशय वे महा +आशय  (आ+आचनूआ) 
कवीन्द्र नई केवि + इन्द्र (इ+ इज" ई) 
कपीश न्‍+ केपि +ईश (इ+ई +5ई ) 
महीनद्र न्‍ने मही + इन्द्र (ई+इ जत॑ई ) 
जानकीश न्‍्८ई जानकी +- ईश (ई+ई ऋ८ई ) 
मानृदय नूतन भानु +उदय (उ+ऊच्च्ऊ ) 
लघूमि स+ लघु +ऊमि ( उ+ऊच्च्ऊ ) 
वधूत्सव न वधू +उत्सव ( ऊ+ उच्च्ऊ ) 
भूध्व॑ सन भू. +ऊर्ध्व (ऊ+ऊच्च्ऊ ) 
मातृण नई मातृ +ऋण (ऋ+ऋच्-ऋ ) 


(२) गृुणसन्धि---गुणा-सधि उस सन्धि को कहते हैं जिसमे “अ' 
श्रथवा आा' के पश्चात्‌ इ श्रथवा ई के आने से 'ए! हो जाता है । अथवा 
अ' या आओ के वाद 'उ' या 'ऊं आने से ओ' हो जाता है, श्रथवा 'अ' 
या आओ के वाद “ऋ' आने से अर हो जाता है । जैसे 

वीरेन्द्र वीर + इचद्ध (अ+इच्च्ए) 


सुरेश क्र सुर + ईश (झ+ईचज-ए) 
महेद्र +5 महा+इखओ्र (आ+इच्च्ए) 
रमेश क्र रमा+ ईश (आ+ईचज-ए) 
सर्वोदिय ् 


सर्वे + उदय (अर + उ ८5 ओ) 


जलोमि 
गद्भोदक 
महोमि 
देवषि 
मह॒षि 
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जल + ऊभि (अ+ऊच्जओ ) 
गज्भा + उदक (श्रा+उ ऋ"|ञ्रो ) 
महा + ऊमि (आ+ ऊ चञ्श्नो ) 
देव + ऋषि (आ+ ऋ न|्थर्‌) 
महा + ऋषि (आ+ ऋ नश्रर॒) 


(३) वृद्धि सन्धि--जब “श्र या आ' के वाद 'ए' या ऐ' हो तो 
दोनो के मेल से 'ऐ! हो जाता है तथा जब 'अ्र' या आ! के श्रागे ओ' 
या ओऔ' होने से उसके मेल से भौ' हो जाता है, तो उसे वृद्धि सन्धि 


कहा जाता है । जैसे . 
एकक 
मतेक्‍्य 
स्देव 
महैश्वर्य 
जलौघ 
चनौषधि 
महौज 


महौदायें 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


एक + एक 
मत + ऐक्य 
सदा +- एवं 
महा + ऐश्वये 
जल + ओघ 
वन + श्ौषधि 
महा+ झऔोज 
महा + आऔदाये 


(भ्र+ए चन्‍ऐ) 
( श्र +ऐ चचऐ ) 
(आ +ए ) 
(आरा +ऐ जऐ ) 
(अ +श्रोज> श्रौ) 
(अ +औरू औौ) 
(आ+शोजू औ) 
(श्रा + औ -< और) 


(४) यण सन्धि--जब हृस्व या दीघे 'इ, 'उ', 'ऋ' के बाद कोई 
असवर्ण (विजातीय) स्वर श्राता है तो क्रश “य्‌, व और 'र्‌ हो 
जाते है, इस परिवर्तत को यण सन्वि कहते हैं । जेसे 


यद्यपि 
इत्यादि 
प्रत्युपकार 
प्रत्येक 
देव्यपंण 
देव्याजड्भण 
नयपंणु 
सख्युचित 
नद्य मि 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


यदि + श्रपि 
इति + आदि 
प्रति + उपकार 
प्रति + एक 
देवी + श्रर्परण 
देवी + आज्रण 
नदी + श्रपेण 
सखी + उचित 
नदी + ऊभि 


( इ+अच्ल ये ) 
( इ+आच्चया ) 
(इ+उ च्|यु ) 
(इ+ए ब्ल्ये) 
( ई--अ च्चय ) 
( ई+आच्न्या ) 
(ईक+अच्न्य ) 
( रई न उ के यु 


) 
([ ई -- ऊच्द यू ) 
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भन्वन्तर न्‍ूः मनु + शभ्रन्तर (उ+श्र चन्व ) 
स्वागत नमन सु + आगत (उ-+-आन्‍्ल्‍वा) 
प्रन्वीक्षण जा श्रनु + ईक्षण ( उ+ई ल्नवी) 
अन्वेषण. + अनु + एफ (उ+ए स्व ) 
बह्न॑श्ववय तः। बहु +ऐश्वर्य (उ+ऐ «वें ) 
वध्वागमन + . वधू + आगमन (ऊ+आच्नवा) 
पित्रनुमति न्‍्5. पितृ + अनुमति (ऋ-श्रन्च्र ) 


मात्रानन्द 55 मातृ + आनन्द (ऋ+आर्-रा) 
(५) श्रयादि समन्धि--जब 'ए', ऐ', ओ', 'झ्रौ' के बाद कोई भिन्‍न 
स्वर आता है और उसके परिणाम-स्वरूप वह क्रमश 'अय्‌, आय, 
अरब, 'आव' हो जाता है तो उस परिवर्तेत या विकार को अयादि सन्धि 
कहते है । जैसे 


नयन घर ने + अन (ए +अ छ>अ्रय ) 
गायन च् गे + अन (ऐ + श्र 55 आय ) 
पवन द् पो + अ्रन (ओ + अर 55 अब ) 


नाविक नौ + इक. (औ + इ रू आाव) 
व्यञ्जन-सन्धि 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है व्यञ्जन के साथ व्यञ्जन या स्वर 
के सेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यञ्जन सन्धि कहते है । 
व्यम्जन सन्वि में विकार प्राय पहले व्यञ्जन मे होता है | जैसे---जग- 
दीश--जगत्‌ +ईश (त्‌ +ईज--दी) । किन्तु जब दो व्यम्जन मिलते हैं 
तो विकार दोनो व्यञ्जनो मे पाया जाता है। जैसे--सच्छास्त्र >।सत्‌ 
नशास्त्र (त्‌ +शजच +छ_ ->€७छ)। व्यज्जन सन्धि के दस प्रमुख नियम हैं-- 
पहला नियम---यदि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग 
मे से किसी के प्रथम अक्षर अर्थात्‌ क्‌, चू, टू, तू, प्‌ के आगे अनुनासिक 
वर्ण हो अथवा कोई घोष वर्णों हो तो पहिले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग 
का तोसरा अक्षर (गृ, ज्‌, डू, द, ब्‌ ) हो जाता है । जैसे--- 
वाग्वल च्स् वाक्‌ +वल 
पड़दर्शन. हऋ< पट + दर्शन 
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॥ 


अजन्त अच्‌ +श्रन्त 
अन्ज चल अप्‌ +ज 
दूसरा नियम--यदि किसी वर्ग के प्रथम श्रक्षर के बाद कोई 
अ्रनुनासिक वर्ग आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी का अनुनासिक 
वर्ण हो जाता है । जैसे 


वाड मय ब्लड वाकू + मय 
षण्मास के षटू + मास 
जगन्ताथ न जगत्‌ + नाथ 

चिन्मात्र व चित्‌ + मात्र 
अ्म्मय व अपू + मय 


तोसरा नियम--यदि 'छ' से पहले कोई स्वर हो तो “छ' के 
स्थान पर “च्छ' हो जाता है । जैसे 
आच्छादन हे भ्रा + छादन 
परिच्छेद प्ले परि + लेंद 
चौथा नियसम--यदि “त्‌', द के आगे 'शु हो तो 'त्‌' या द के 
स्थान पर 'चू' और “श्‌ के स्थान पर 'छ_ हो जाता है । यदि 'त्‌' या द्‌' 
के आगे 'ह हो तो 'त्‌' या 'द के स्थान पर “द तथा 'ह के स्थान पर 
'घ' हो जाता है । जैसे 


सच्छास्त्र नल सत्‌ + शास्त्र 
उच्छ्वास ह+ उत्त्‌ + श्वास 
तद्धित दा तत्‌ +हित 
उद्धार च्ः उत्‌+हार 


पाँचर्वां नियस--यदि 'त्‌ या दू के श्रागे 'च्‌ या छु हो तो 'त' 
या द के स्थान पर “च्‌' हो जाता है । यदि 'त्‌ या द के आगे 'ज' 
ऋ हो तो 'ज हो जाता है और यदि “दया 'ढद हो तो 'ड और “ल्‌' 
हो तो 'ल' हो जाता है । जैसे 
उच्चारण घ्ः उत्त्‌ + चारण 
शरज्चन्द्र हर शरत्‌ + चन्द्र 
सच्छात्र क्र सत्‌ + छात्र 
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सज्जन प्र सत्‌ + जन 
तलल्‍लीव.._ हऊ तत्‌ + लीन 
उललसित घ्ल्ड उत्‌ न लसित 


छठा नियस--यदि '्‌' के श्रागमे कोई स्वर श्रथवा ग, घ, द, घ, 
ब, म अथवा य, र, ल, व हो तो 'त्‌' के स्थान पर 'द' हो जाता है । 
जैसे 


सदाननन्‍्द न सत्‌. + आनन्द 
भगवदिच्छा मगवत्‌ + इच्छा 
सद्गति न्त सत्‌ू. + गति 
उद्दीपन नल उत्‌ू + दीपन 
जगदीश न जगत + ईश 
सद्धमे जे सत्‌॒ + पघर्मे 
उद्योग प्स् उत््‌ू.. + योग 
तद्गप स्तन तत्‌ू. + रूप 


सातवाँ नियम--यदि 'मु के आगे श्रन्तस्थ या ऊष्म वर्ण हो तो 
'म! के स्थान पर श्रनुस्वार रह जाता है । जैसे 


सयोग म्प्ड समर + योग 
सहार सन्त सम्‌ + हार 
सवाद सनक सम्‌+- वाद 
सरक्षण . ऋ_+ सम्‌ + रक्षण 
सलग्त न 


सम्‌ + लग्न 

झाठवाँ नियस--यदि 'म' के श्रागे 'क' से लेकर 'म' तक कोई वर्ण 
१208 'म्‌' के स्थान पर उस वर्ण के वर्ग का पतच्चम वर्ण हो जाता है । 
जैसे : 


सद्भम न सम + गम 
सड्धूल्प प्ः सम्‌ + कल्प 
सच्चय से सम + चय 
सन्तोष ्ड सम्‌ + तोष 
सम्पूर्ण न्ल< सम्य॒+ पूर्ख 
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नोवों नियम--यदि किसी स्वर के आगे 'भ्र', आर को छोड कर 
ऐसा शब्द हो जिसका पहला श्रक्षर 'स' हो तो 'स' के स्थान पर 'ष' 


हो जाता है । जैसे . 
विषम नद वि रन सम 
निषिद्ध. ह८ ति न सिद्ध 
झभिषेक . ८ झ्रभि + सेक 
सुषमा घन सु न समा 
सुषुत्त दर सु र्नः सुप् 
प्रनुष्ठाना हू झनु न स्थान 


दसवाँ नियम--यदि यौगिक शब्दों में प्रंथम शब्द के अन्त में न 
हो तो उसका लोप हो जाता है । जैसे 
राजाज्ञा क्र राजन + पभ्राज्ञा 
प्राशीमात्र. ८ प्रारिणिय + मात्र 
विसर्ग सन्धि 
व्यञ्जन सन्धि की तरह विसर्ग सन्धि के भी कुछ नियम है, जो इस 
प्रकार हैं 
पहला नियम--यदि विसगें के पहले 'भ्र' हो और बाद में क, 
ख, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग मे किसी प्रकार का परिवततंन 


नही होता । जैसे 
मन कामना. हू मन +ः कामना 
श्रन्त कररण हल श्रन्त +- करण 
प्रात काल च्ः प्रात + काल 
पय पान च्ः पय न पान 
पय फेन स्न् पय रन फेन 
ग्रध पतन ध्प भ्रघ रन पतन 
तेज तुल्ज प्र तेज रन पुञ्ज 


दूसरा निप्रमभ--यदि विसमे के पहिले 'इ! या “उ' हो और बाद मे 
क', ख', 'प', 'फ हो तो विसर्ग का लोप होकर 'प्‌' हो जाता है। 
जैसे . 


निष्कपट 
दुष्प्रकृति 
बहिष्कार 
निष्फल 
निष्काम 
चतुष्फल 


_सनरभन्‍न-न 
ना 
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नि 
दु 
बहि्‌ 
नि 
नि 


चतु 


न हज हु जे न| 


कपट 
प्रकृति 
कार 
फल 
काम 
फल 


तीसरा नियम--यदि विसर्ग के पहले अ' हो और बाद मे घोष 


यशोभिलाषी 
अधोगति 
यशोगान 
मनोभाव 
नमोमण्डल 
मनोरजन 
मनोवृत्ति 
वयोवृद्ध 
मनोहर 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


चोथा नियम---यदि 


जाता है। जैसे 


निश्चल 
निश्छल 
दुश्चरित्र 
निष्ठुर 
मनस्ताप 
निस्तेज 
दुस्तर 


| ॥ ॥ 


| ॥| 


| 


यश 
अध 
यश. 
सन्‌ 
नम 
मन 
मन. 
वय 
सन 


के के क + के की क॑ के + 


व्यञ्जन हो तो अ' के स्थान पर ओ' हो जाता है । जैसे 


अभिलाषी 
गति 

गान 

भाव 
मण्डल 
रजन 
वृत्ति 

वृद्ध 

हर 


विसर्ग के आगे “च', छ' हो तो विसर्ग का 
'शू, टू, 'ढ हो तो विसर्ग का 'प्‌' और “त', 'थ' हो तो विसर्ग का 'स्‌' 


व्य की अध्य औओ 


न न हल हे की आज 


चल 
छल 
चरित्र 
ठ्र 
ताप 
तेज 
तर 
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पाँचवाँ नियम -- यदि विसरगों के बाद 'श', 'ष', 'स' में से कोई वर्ण 
आए तो विसर्ग ज्यों का त्यो रहता है, जैसे : 


दुशासन  उ८ दूँ + शासन 
नि शेष हे नि. + शेष 
पुर सर से पुर. + सर 
निसन्‍्देह . ह| नि न सन्देह 


| 


छठा नियम--यदि विसर्ग के पहले “श्र, श्रा' को छोड कर कोई 
प्रन्य स्वर हो तथा आगे कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर “र्‌' 
हो जाता है। जैसे * 


निराशा 


स् नि +- आशा 
निरीक्षण. _++ नि + ईक्षण 
निरुत्तर छहू ति + उत्तर 
नियुण . उन+ नि + ग्रुण 
निर्षोष... -*5 नि + घोष 
निर्ज 5८ नि + जन 
निर्कर.. हू नि + भर 
निर्देय चर नि + दय 
वहिमुख ++ बहि + मुख 
दुराशा. न दू + आशा 
प्रादु्भमाव ऋ+ प्रादु + भाव 
दुलंभ चल द्वु न- लभ 


सातवां नियघम--यदि विसगे के झागे 'र हो तो विसर्ग का लोप 
ऋरके पूर्व स्व॒र दीर्घ कर दिया जाता है । जैसे 


नीरस सन नि न+- रस 
कर ति -+- रोग 


श्८ 
अस्यास 


१ सन्धि किसे कहते है ? | 
२ सन्धि के कितने भेद है ? प्रत्येक की परिभाषा देकर स्पष्ट 
कीजिये । ० 
३ स्वर सन्धि के कितने भेद है ? 
४ तिम्तलिखित शब्दों का सन्धि-विच्छेद करके बताइये कि वहाँ 
कौनसी सन्चि है 


अभिषेक, उच्छिन्न, वागीश, तथैव, महर्षि, उन्नत, नायक, महोत्सव, 
निस्सार, निष्काम, परोपकार, सर्वोदय, अन्त्योदय, स्वेच्छा, नरेश, उमेश, 
निर्मय, भ्रत्युपकार, भ्राडुमुख, श्रन्त करण, निष्पाप, तद्ग प, मनोनीत, 
हितोपदेश, हिमालय और दिग्गज । 

५ निम्नलिखित शब्दों मे सन्धि कीजिये 


सत्‌ +आाचार, देवी +-आगम, मन +विज्ञान, पय. +फेन, गुरु+ 
श्ाज्ञा, एक + एक, इति + भादि, परम + उज्ज्वल, तथा +- एव, बहि + 
कार, नि! +सिद्ध, नि +कलक, महा +औ्दाय्य, जल +- ऊमि, पुन + 
आगमन, उत्त्‌ + लघन, विघु +उदय, भारत +इन्दु । 


ख्््ल्ड्िलजिसन न 


शब्द विचार 


श्रक्षरो से शब्द बनते हैं। शब्द वह॒ ध्वनि है जो कानो से सुनाई 
पडती है । शब्द दो प्रकार के होते हैं--(१) सार्थक शौर (२) निरर्थक । 
सार्थक शब्द उन शब्दो को कहते हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है 
आर निरर्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी श्रर्थ का बोध 
नही होता | | 
सार्थक शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जाता है 


(१) उत्पत्ति के अनुसार (२) व्युत्पत्ति के अ्रनुसार 
(३) श्रर्थ के अनुसार (४) परिवतेंन के अनुसार 
१. उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के भेद 


हमारी हिन्दी भाषा का मूल स्रोत सस्कृत है। उसे इस वर्तेमान रूप 
में आते-भ्राते अ्रनेक प्रभावों से प्रभावित होना पडा है । हमारे देश मे 
सुसलमानो और यूरोप-निवासियों के श्रागममन के कारण फारसी, अरबी, 
अग्रेजी, फ्रेंच, पोतु गीज, डच तथा इसी प्रकार की श्रन्य भाषाशञ्रों के शब्द 
भी आये भौर अब वे सन हमारी हिन्दी भाषा का ही अ्ग बन गये 
है । श्रत हिन्दी भाषा मे प्रमुखत पाँच प्रकार के शब्द प्राये जाते 
है-- (अ) तत्सम, (आ) तझ्ूव, (३) देशज, (ई) श्रचुकरण-वाचक 
एवं (उ) विदेशी । 

(श्र) तत्सम वे शब्द है जो मूल सस्क्ृत से आये है और बिना 
किसी विकार के ज्यो के त्यो हिन्दी भाषा के अ्रज्ध॒ बन गये है, जैसे * 
श्री, चन्द्र, श्रर्ति, वरुण, सूर्य, ज्ञान, छिद्र आदि । 

(श्रा) तद्भूव वे शब्द हैं जो मूलत्त ससस्‍्क्ृत के ही हैं, किन्तु श्रव 
विक्वत रूप मे प्रयुक्त होते हैं। जैसे सूरज (सूर्य), चाँद (चन्द्र), काठ 
(काष्ठ), गाँव (ग्राम), आग (अ्रग्नि) आदि । 

(इ) देशज वे शब्द है जो सस्क्ृत माषा से न तो तत्सम रूप मे 
श्राये हैं न तद्भव रूप मे, किन्तु हिन्दी माषा में विद्यमान हैं और हमको 
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जिनकी उत्पत्ति का ठीक-ठीक पता नही है । जैसे : लोटा, कटोरा, जूता, 
खिडकी, टहनी आदि । 


(६) अ्रमुकरण-वाचक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका निर्माण 
पशु-पक्षियो की बोली या पदार्थों के अ्नुकरण के भश्राघार पर हुआा है, 
जैसे चू-चु, म्याऊ-म्याऊ आ्रादि 


(उ) विदेशी वे शब्द हैं जो विदेशियो के सम्पर्क से हमारी भाषा 
में श्रा गये हैं। ये न सस्कृत के ततत्सम व तज्जूव शब्द हैं न देशज । 
ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं और हिन्दी मे घुल-मिलकर हमारी भाषा 
के ही श्रद्ध वन गये हैं । जैसे श्रग्नेजी के टिकट, काडे, पार्सल, मेल, 
स्टेशन, पेन्सिल श्रादि, पोतु गीज के पादरी, गिर्जा, अस्पताल आदि । 
श्ररवी के कागज, बुखार, जरूरत, गरीब झ्रादि श्रौर फारसी के सिक्का, 
गुलाब, लगाम, गवाह आदि । 


२ व्युत्पत्ति के अ्रनुसार शब्दों के भेद 


व्युत्पत्ति के श्रनुसार शब्दों के तीन भेद होते हैं--(श्र) रूढि, 
(आ) योगिक (इ) योगरूढि । 


(श्र) रूढि शब्द वे हैं जो किसी से बने हुए प्रतीत नही होते । 
यदि खण्ड करके भी उनका अर्थ निकालने का प्रयत्न किया जाता है तो 


उससे भी उनका कोई अर्थ नहीं निकलता । जैसे . कुत्ता, बिल्ली, 
हाथी, कौआ आदि । 


आ) योगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनका निर्माण किन्ही दो 
या दो से श्रधिक शब्दों के योग से हुआ है । यदि हम उनके खण्ड करें 


तो सरलता से भर्थ निकलता है। जैसे स्वानुभव, राजपथ, स्वाभिमान 
सज्जन आदि । ह 


(३) योगरूढि उन शब्दों को कहते हैं जो योगिक शब्दों 


कद 
यद्यपि दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए होते हैं की तरह 


$ जैसे हैं तथापि उनका 
अपना विशेष श्रथे होता है | जैसे दशानन, पत्चानन, पवनसुत 


भनसुत्त, यजोदा- 
नन्‍्दन, जानकीवल्लम आदि | उत, यथोदा 
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३. श्र के भ्रनुसार शब्दों के भेद 


अर्थ के अनुसार शब्दों के तीन भेद होते हैं--(भ) वाचक, 
(आ) लाक्षरिौक (इ) व्यजक । 

(अ) वाचक शब्द वे है जिनका श्रर्थ सीधा व सरल होता है और 
जिनके समभकने में कठिनाई नहीं होती, जैसे चाय, बकरी, माता, पिता, 
घर, पेड, पत्थर आदि । 


(आ) लाक्षरिक वे शब्द हैं जिनका अ्रर्थ लक्षण के द्वारा मालतुम 
होता है, जैसे कैलाशवासी | कैलाशवाशी शब्द का श्रर्थ वैसे कैलाश मे 
रहने वाला होता है, किन्तु लक्षण से उसका श्रर्थ होता है--प्रृत । 

(इ) व्यजक वे शब्द हैं जिनका श्रर्थ न तो वाचक शब्दों की तरह 
सीधा सरल हो न लाक्षरिक शब्दों की तरह लक्षण से ही प्रतीत हो, 
किन्तु जिसका शअ्रर्थ इन दोनो से भिन्न हो । जैसे घण्टी बजी, सिगनल 
गिरा । घण्टी बजने से हमारा आशय उसके शब्द विशेष से नही अ्रपितु 
इस वात से होता है कि स्कूल का काम प्रारम्भ हो रहा है| इसी प्रकार 
सिगनल गिरने से हमारा आशय उस क्रियाविशेष से नही अपितु इस 
बात से होता है कि गाडी आने ही वाली है । 


परिवर्तंत के अनुसार शब्दो के भेद 
परिवत्तंन के भश्रनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं--(अभ्र) विकारी झौर 
(आ) अविकारी । 


(अर) विकारी शब्द वे हैं जो लिज्ण, वचन, कारक के भनुसार 
बदलते हैं । जैसे मैं, मोहन, चलना श्रादि । 

(आ) श्रविकारी शब्द वे हैं जो लिड्र, वचन, कारक के अनुसार 
नही बदलते । जैसे जल्दी-जल्दी, वाह-वाह आदि । 

विकारी शब्द घार प्रकार के होते हैं--सज्ञा, क्रिया, सर्वताम भ्ौर 
विशेषण । अ्विकारी शब्द भी घार प्रकार के होते हैं---क्रिया विशेषण , 
सम्बन्धवोघक, समुच्चयवोधक श्रौर विस्मयादिवोघक । 


रर 
अभ्यास 


१--शव्द किसे कहते हैं ? 
२--उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं ? प्रत्येक को उदाहरण 
देकर समभराइये । 


--व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दो के कितने भेद होते हैं ” योगरूढि शब्दो 
.. के पाँच उदाहरण दीजिये । 
४--परिवत्तेव के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं ? बताइये । 
५--विकारी और अविकारी शब्दों का भेद समभाइये । 


. विकारी - शब्द 

शब्दों के उस समूह को जो कहने वाले का आशय पूरी तरह प्रकट 
कर देता है वाक्य कहते हैं । वाक्य मे प्रयोग के श्रनुसार साधारणत शब्द 
तीन प्रकार के होते हैं--सज्ञा, क्रिया और भ्रव्यय । 

सज्ञा 

किसी मनुष्य, स्थान, वस्तु या गुण के नाम को सन्ञा कहते हैं । 
सज्ञा के तीन भेद होते हैं--(१) व्यक्ति-वाचक (२) जाति-वाचक और 
(३) भाव-वाचक । 

(१) व्यक्ति-वाचक संज्ञा--जिस सज्ञा से एक जाति की एक वस्तु 
अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्ति-वाचक सज्ञा कहते हैं। जैसे : 
मोहन, हिमालय, गड्भा, बम्बई, कैलाश आदि । 

(२) जाति-वाचक संज्ञा--जिस सज्ञा से एक जाति की एक से 
अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे जाति-वाचक सज्ञा कहते है। जैसे 
नदी, पशु, पक्षी, मनुष्य, वेश्य श्रादि । 

(३) भाव-वाचक संज्ञा--जिस सज्ञा से किसी वस्तु या पदार्थ की 
स्थिति, गुण, दोष आदि का बोध हो उसे भाव-वाचक सज्ञा कहते हैं । 
जैसे गहराई, मिठास, उँचाई, विनयशीलता, सुन्दरता आदि । 

लिंग 

जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं । 
लिंग दो प्रकार के होते हैं (१) पुल्लिग और (२) स्त्रीलिंग । 

(१) पुल्लिग--पुरुषजाति के बोघक शब्द को पुल्लिग कहते हैं । 
जैंसे . लडका, बेल, बकरा, हाथी, शेर आदि । 

(२) स्त्नीलिग---स्तीजाति के बोधक शब्द को स्त्रीलिंग कहते है। 
जैसे लडकी, गाय, वकरी, हथिनि, शेरनी झ्ादि । 

वस्तुत जिन जीवधारियो का जोडा होता है और नर व मादा 
बतलाने वाले शब्दों का प्रयोग भाषा मे होता है उनका लिज्भ-मेद यथार्थ 
है और उन्हे मालुम करना भी सरल पडता है । किन्तु दूसरी वस्तुओं का 
लिज्भू-भेद कल्पित होता है और प्रयोग से ही जाना जाता है । 
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(१) श्रकारान्त श्रथवा श्राकारान्त प्राणीवाचक पुल्लिग शब्दी के 
अन्त से “ई” लगाने से स्त्रीलिंग बनता है “- 

चेला-बेली, चाचा-चाची, मामा-मामी, दादा-दादी, दास-दासी, 

गोप-गोपी, देव-देवी, लडका-लडकी, बेटा-बेटी, वकरा-बवकरी, 

घोडा-घोडी । 


(२) निरादर श्रथवा प्रेम मे कही कही 'ई' के बदले 'इया' लगाने 
से भी स्त्रीलिग बनता है--- 


कुत्ता-कुतिया, लोटा-लुटिया, चुहा-चुहिया, बेटा-बिटिया, बच्छा- 
बछिया । 


(३) जातियो के पुल्लिग नामो मे प्राय 'इन' लगाते हैं तो स्त्रीलिंग 
बन जाता है--- 
अहीर-अहीरत, भगी-मगिन, चसार-चमारिन, जमादार-जमादारिन, 
माली-मालिन, काछी-काछित, पुजारी-पुजारिन, धोबी-घोबिन, 
कुम्हार-कुम्हारिन, मजदूर-मजदूरिन । 
(४) पशुओ के नाम में 'नी' लगाकर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है--- 
मोर-मो रनी, हस-हसनी, रीछ-रीछती, सियार-सियारिवी, हरिण- 
हरिणी, शेर-शेरनी, हाथी-हथनी, ऊँट-ऊँटनी । 
(४) उपनाम-वाचक सज्ञाओ के अन्त मे आइना लगा दिया 
जाता है--- 
दुवे-दुवाइतन, पडित-पडिताइन, चौबे-चौबाइन, पाठक-पाठकाइन, 
सुकुल-सुकुलाइन, मिश्र-मिश्राइन । 
(६) कई एक शब्द ऐसे भी है जिनमे उपयुंक्त कोई नियम लागू नही 
होता। इनमे पुल्लिग और स्त्रीलिंग शब्द अलग-अलग होते हैं--- 
पुरुप-स्त्री, राजा-रानी, सास-ससुर, युवा-युवती, बैल-गाय, बन्दर- 
बन्दरी, सम्राठ-सम्राज्ञी, विद्वान-विदुषी, भाई-बहिन, माता-पिता, 
कौआ-कोयल, वर-वघू, छात्र-छात्रा । 
वचन 

सज्ञा या दूसरे विकारी शब्दो के जिस रूप से संख्या का बोध 

उसे 'वचन' कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं---(१) पा 


श्र 


भ्रौर (२) बहु-वचन । 

(१) एक-वचन--जिस शब्द से एक वस्तु का बोध होता है उसे 
एक-वचन कहते हैं । जैसे पुस्तक, घडी, पेटी, नदी आ्रादि । 

(२) बहु-वचन--जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का बोध 
होता है उसे वहु-वचन कहते हैं । जैसे : पुस्तकें, घडिया, पेटियाँ, नदियाँ 
ग्रादि । 

कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका रूप दोनो वनों मे एक ही रहता 
है । जैसे 

एक-वचन बहु-वचन 

वह बालक झा रहा है । वे बालक आ रहे हैं । 

ग्रादर के लिए भी बहु-वचन का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ 
श्राज हमारे प्रधान मनन्‍्त्री श्रा रहे हैं, महारानी जा रही हैं, सन्‍्त तुलसी- 
दास कहते हैं । 

कारक 

सज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सम्बन्ध वाक्य के किसी 

दूसरे शब्द के साथ--विशेषत क्रिया के साथ--प्रकट होता है, उसे कारक 
कहते है । जैसे * सरकार ने उत्तर प्रदेश मे कंदियों से एक बडा बाँध 
बनवा दिया । इस वाक्य में 'सरकार ने, “उत्तर प्रदेश मे, “कंदियो से', 
'बाँघ' श्रादि सज्ञाओ के रूपान्तरो के द्वारा उनका सम्बन्ध क्रिया के 
साथ सूचित होता है | कारक श्राठ हैं--कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, 
श्रपादान, सम्बन्ध, अधिकरण झौर सम्बोधन । 

(१) कर्त्ता--क्रिया के करने वाले को कर्त्ता कारक कहते है । 

(२) कर्म---जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, उसे 

सूचित करने वाले सज्ञा के रूप को कर्म कारक कहते है । 
(३) करण--जिस साधन से क्रिया होती है उसे सूचित करने वाले 
रूप को करण कारक कहते हैं । 

(४) सम्प्रदान--जिसको कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई 
क्रिया की जाती है उसे सूचित करने वाले रूप को सम्प्रदान कारक 
कहते हैं । 
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(५) श्रपादान--जिस वस्तु का किसी से पृथक्‌ होना पाया जाता 
है उसे अपादान कारक कहते हैं । 

(६) सम्बन्ध--जिस वस्तु का लगाव किसी दूसरी वस्तु से प्रकट 
होता है वह सम्बन्ध कारक होता है । 

(७) भ्रधिकरण--क्रिया का आवार श्रर्थात्‌ समय, स्थान आदि 
सूचित करने के लिए जो रूप काम मे लिया जाता है, उसे श्रधिकरण 
कारक कहते है । 

(८) सम्बोधन--सज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना सूचित 
होता है उसे सम्बोधन कारक कहते है । 

सस्क्ृत भाषा मे सम्बोधन कारक को छोड कर सभी कारकों को 


विभक्तियों के नाम से पुकारा जाता है। प्रत्येक कारक की विभक्ति 
श्रौर चिह्न निम्न प्रकार हैं . 


कारक विभक्तियाँ चिह्न 

कर्त्ता प्रथमा ने 

कर्म द्वितीया को 
- करण तृतीया से 

सम्प्रदान चतुर्थी के लिए, को 

अपादान पञ्चमी से (सबन्ध-विच्छेद) 
सम्बन्ध षष्ठी का,की,के,रा,री,रे,ना नी ,ने 
अधिकरण सप्तमी मे, पे, पर 

सम्बोधन अषप्ठमी है, हो, भरे 

सर्वेताम 


सर्वताम उस शब्द को कहते हैं जो किसी भी सज्ञा के बदले प्रयुक्त 
किया जाता है | जेसे यह, वह, मैं, श्राप, वे, हम आदि । 

सर्वेताम पाँच प्रकार केः होते हैं--(१) पुरुष-वाचक, (२) निश्चय- 
वाचक, (३) म्निश्चय-वाचक , (४) सम्बन्ध-वाचक और (५) प्रश्त-वाचक | 

(१) पृरुष-वाचक---जिन सर्वनामो का प्रयोग पुरुष के स्थान पर 
किया जाता है, उन्हे पुरुष-वाचक सर्वनाम कहते है। ये तीन प्रकार के 


होते है “ 
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१---मैं, हम (उत्तम-पुरुष) 

२--तू, तुम, श्राप, वे (मध्यम-पुरुष ) 

३--यह, ये, वह, वे; अपना (अन्य-पुरुष) 

(२) निशुचय-वाचक--जिस सर्वेनाम से किसी वस्तु या पदार्थ के 
विषय मे ठीक-ठीक और निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चय-वाचक सर्वनाम 
कहते है । जैसे . यह, ये, वह, वे । 

(३) भ्रनिद्चय-वाचक--जिस सर्वनाम से किसी वस्तु अ्रथवा पदा्थे 
के वारे मे निश्चित ज्ञान न हो, उसे अनिश्चय-वाचक सर्वनाम कहते हैं । 
जैसे : कुछ, कोई । 

(४) सम्बन्धनवाचक---जिस सर्वेनाम से दो भिन्‍न बातो का सम्बन्ध 
प्रकट हो उसे सम्बन्धन्वाचक सर्वनाम कहते हैं । जेसे 'जो, सो, आदि । 

- (५) प्रइन-वांचक--जिस सर्वनाम से किसी प्रश्त का बोच हो उसे 
प्रशन-वाचक सर्वेताम कहते हैं । जैसे * क्या, कौन, आदि । 
विजेपण 

जो शब्द किसी नाम या सर्वनाम के श्रर्थ मे कोई विशेषता कर देता 
है उसे विशेषण कहते हैं श्रौर जिस नाम या सर्वेनाम के श्रर्थ मे ऐसी 
विशेषता हो जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे रामलाल की नई 
पुस्तक दिखाओो । इस वाक्य मे 'नई” विशेषता है, “पुस्तक विशेष्य । 
विशेषण चार प्रकार के होते हैं--( १) ग्रुण-वाचक, (२) सख्या-वाचक, 

(३) परिमाण-वाचक और (४) सकेत-वाचक । 

(१) गुण - वाचक विशेषण--जों शब्द किसी वस्तु का रग, 
झ्राकार, अवस्था, गुणा, स्थान, काल आदि बताते है वे ग्रुण-वाचक 
विशेषण कहे जाते है | जैसे ' लाल, पीला, सुडौले, भला, बुरा, लम्बा- 
चौडा, सीधा आदि । 

(२) संख्या-वाच्क विशेषण--जिस शब्द के द्वारा किसी सज्ञा या 
सर्वेनाम की गणुना, क्रम श्रादि का धोध हो उसे सख्या-वाचक सर्वनाम 

- कहते है । जैसे "* तीन, चार, सात आदि । सख्या-वाचक विशेषण के दो 
भेद होते हैं--निश्वयवाचक और अनिश्चय-वाचक । निश्चय-वाचक 
निश्चित सख्या का बोध कराता है,भ्रनिश्चयवाचक अनिश्चित सख्या का । 
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जैसे पहला, दूसरा, आठ ( निश्चय-वाचक ), कोई, कुछ (अनिश्चय- 
वाचक) । 

(३) परिसाण-वाचक विद्येषणक--जिस शब्द से -किसी वस्तु की 
नाप-तोल का बोध होता है उसे परिमाण-वाचक विशेषण कहते हैं । 
जैसे सेरमर, गजमर आदि । के 

(४) संकेत-वाचक विशेषण--जो शब्द किसी सज्ञा या सर्वताम 
की ओर सकेत करता है उसे सकेत-वाचक विशेषण कहते हैं । जैसे . यह 
(घोडा ), वह (लडका) आदि। दे 

क्रिया 

जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता हो उसे 
क्रिया कहते हैं । जैसे : दौडना, भागना, चलना, उठना, देना, लेना 
श्रादि । क्रिया के दो भेद होते है--अकर्मक और सकमेक । किन्तु इनके 
अतिरिक्त उसके तीन और भेद होते हैं---द्विकमंक-क्रिया, सयुक्त-क्रिया 
तथा प्रेरणार्थक-क्रिया । 

(१) सकसंक क्रिया--जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्त्ता को 
छोडकर कर्म पर आश्वित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं । जैसे सोहन 

नाटक देखता है। 

(२) अ्कर्मक-क्रिया--जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता 
तक ही सीमित हो, उसे अकर्ंक क्रिया कहते है । जैसे मोहन 
गाता है। 

(३) ट्विकर्मक क्रिया--वे क्रियाए जो दो कर्म रखती हैं ह्विकर्मक 
क्रिया कही जाती हैं । जैसे . सोहत ने मोहन को गाय बेची । इस याक्‍य 
में वेची' क्रिया के सोहन और गाय दो कर्म हैं । 

(४) संयुक्त क्रिया--जो कियाए भिन्नार्थक क्रियाओ के मिश्रण से 
बनती हैं उन्हे सयुक्त क्रियाएं कहा जाता है। जैसे मोहन ने खाना 
सा लिया । 

(५) प्रेरणार्थंक क्रिया--जव कर्त्ता स्वयं अपने कर्म को न करके 


किसी भ्रन्य से कराए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं । जैसे--किशन 
पोस्ट-मास्टर से पत्र पढवाता है । 
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क्रियाओ मे वाच्य, काल, पुरुष, लिझ्भ श्रादि के द्वारा विकार 

गैता है । 
वाच्य 

वाच्य से प्रकट होता है कि किसी क्रिया का वास्तविक कर्ता 
कस कारक मे रखा गया है । वाच्य तीन प्रकार के होते हैं--कर्त वाच्य, 
में वाच्य और भाव-वाच्य । 

(१) कतृ्‌ -वाच्य--जिस क्रिया का वास्तविक कर्त्ता कत्ताकारक मे 
खा गया हो उस वाक्य की क्रिया कतृ वाच्य क्रिया कही जाती है। 
से राम श्रग्रेजी सीखता है, हलवाई मिठाई बनाता है झ्रादि । 

(२) फर्म-वाच्य--जिस क्रिया का मूल कर्त्ता करणकारक मे हो 
गैर उसका कर्म करत्ताकारक में हो तो उस वाक्य की क्रिया कर्म-वाच्य 
क्रमा कहलाती है । जैसे मुझसे इतना बोभ नहीं उठाया जाता, 
वद्याथियो को सैर के लिए ले जाया जा रहा है भ्रादि । 

(३) भाव-वाच्य---जब श्रकर्मक-क्रिया का मूल कर्त्ता करणकारक 
| हो और कर्त्ता कारक मे कोई शब्द न हो तो ऐसे वाक्य की क्रिया 
एव-वाच्य क्रिया कहलाती है । जैसे वर्षा मे चला नही जाता, यहाँ 
से बैठा जायगा श्रादि । 

कतृ -वाच्य से कर्म-वाच्य या भाव-वाच्य बनाना और कर्म-वाच्य 
॥_ साव-वाच्य से कतृ -वाच्य बनाना 'वाच्य-परिवत्तंन! कहा जाता है । 

काल 

क्रिया के रूपान्तर को, जिससे क्रिया के व्यवहार का समय तथा 
'सकी पूर्ण अपूर्ण श्रवस्था का बोध होता है, 'काल कहा जाता है ! 
गल तीन प्रकार के होते है---वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ । 
तेमान-काल के पाँच भेद होते, हैं-- 

(अ) सामान्य वर्तमान . जैसे वह खाता है । 

(आ) अपूर्ण वर्तमान... जैसे वह खा रहा है । 

(इ) सन्दिग्ध वर्तमान ... जैसे वह खाता होगा । 

(ई) सम्माव्य वर्तमान .... जैसे शायद वह खाता होगा । 

(उ) पूर्ण वर्तमान... जैसे उसने खा लिया है । 
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(अ) सामान्य भूत .... जैसे राम ने खाना खाया । 

(आ) आसत्त भूत. .... जैसे राम ने खाना खाया है । 

(इ) श्रपूर्ण भूत »» जैसे . राम खाना खा रहा था । 

(ई) पूर्ण भूत .» जैसे राम ने खाना खाया था । 
(उ) सन्दिग्ध भूत .... जैसे राम ने खाना खाया होगा । 
(ऊ) हेतुहेतुमदभूत...... जैसे . यदि राम खाना खा लेता तो 


अब तक आा जाता । 
भविष्यत्‌-काल के दो भेद होते हैं : 
(अर) सामान्य-मविष्यत्‌ .... जैसे . राम खाना खाएगा। 
(आ) समभाव्य भविष्यत्‌ .... जैसे समवर्त राम खाना खाए। 
अभ्यास 
१---सज्ञा किसे कहते हैं” उसके कितने भेद हैं ? 
२--लिज्ू कितने प्रकार के होते हैं ? 
३--वचन से श्राप क्या समभते है ? ऐसे तीन शब्द बताओ जिनका 
रूप दोनो वचनों मे एक ही रहता है । 
४---कारक कितने हैं ” उनकी विभक्तियाँ चिह्न सहित बताओ । 
५--सर्वताम कितने प्रकार के होते है ” अनिश्चय-वाचक भर 
सम्बन्ध वाचक सर्वताम को सोदाहरण समभाइये । 
६--विशेषण और विशेष्य से आप क्या समभते हैं ? 


७--परिमाणवाचक और सन्ना-वाचक विशेषण की परिभाषा 
लिखिये । 


८-+त्रिया कितने प्रकार की होती हैं ? 
६--क्या अ्रकर्मक और सकर्मक क्रिया के अतिरिक्त भी क्रिया के कोई 
अन्य भेद होते हैं ? यदि हाँ, तो कितने ? 
१०--वाच्य किसे कहते हैं ? वाच्य परिवर्तेत से आप क्‍या समभते हैं? 


११--काल किसे कहते हैं? भूतकाल के भेदो का सविस्तार वर्णन 
कीजिये । 


फिन-+न नी नमन 


अविकारी-शब्द 


जो अ्विकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे क्रिया- 
विशेषण कहे जाते है। जेसे राम जल्दी-जल्दी दौडता है। यहाँ 
'जल्दी-जल्दी' क्रियाविशेषण है । क्रियाविशेषण चार प्रकार के होते है- 
(१) काल-वाचक (२) स्थान-वाचक, (३) रीति-वाचक और (४) 
परिमाण-वाचक । 

(१) काल-बाचक क्रिया-विजद्ेषत---जिन अविकारी शब्दों मे 
क्रिया के व्यापार का काल निश्चित हो उसे काल-वाचक क्रिया-विशेषण 
कहते है । जैसे---किन्तु, कब, रात, कल, परसो, अभी-अभी, निरतर, 
ग्रव॒ तक आदि । 

(२) स्थान-बाचक क्रिया-विशेषण--जित अ्रविकारी शब्दों से 
क्रिया के व्यापार-स्थान का वोध हो उसे स्थान-वाचक क्रिया-विशेषण 
कहते है। जैसे वहाँ, कहाँ, यहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, आसपास 
आ्रादि | 

(३) रीति-वाचक क्रिया-विशेषण--जिन अविकारी शब्दों से 
क्रिया के व्यापार की रीति जानी जाय उन्हे रीति-बाचक क्रिया-विशेषण 
कहते हैं । रीति-वाचक क्रिया विशेषण सात प्रकार के होते है 


(१) निश्चय-वाचक अवश्य, नि सन्देह । 

(२) अनिश्चय-वाचक समवत , कदाचित्‌ । 

(३) प्रकार-वाचक ऐसे, वेसे, जैसे, इस तरह । 
(४) स्वीकार-वाचक हाँ, ठीक । 

(५) कारण-वाचक अत , इसलिए, क्योकि । 
(६) निपेघ-वाचक नही, मत । 

(७) अवधारणु-वाचक तो, हो, बस । 


(४) परिसाण-वाचक क्रिया-विशेषण---जिन अविकारी शब्दो से. 
क्रिया का परिमाण सूचित हो उन्हे परिमाण-वाचक क्रिया-विशेषण 
कहते हैं। जैसे * थोडा, बडा, कम आदि । परिमाण-वाचक क्रिया- 
विशेषण के पाँच भेद होते हैं . 


शेर 


(१) अधिक-वाचक श्रधघिक, अत्यन्त, बहुत, बडा । 
(२) न्यूनता-वाचक कम, थोड़ा, अल्प । 
(३) पर्याप्तिवाचक. ठीक, बस, पर्याप्त । 
(४) तुलना-वाचक जितना, उतना । 
(५) श्र णी-वाचक थोडा, एक-एक करके । 
१ सम्बन्ध-वाचक श्रव्यय--- 

जो अ्रविकारी शब्द सज्ञा यां सर्वेनाम के शब्दों से पहले और पीछे 
उनका सम्बन्ध किसी अन्य शब्द से कराए वे सम्बन्ध-वोधक अव्यय कहे 
जाते हैं । जैसे . तुल्य, समान, मध्य, भीतर, निकट, योग्य, सामने श्रादि । 
२. समुच्चय-बोधक श्रव्यय -- 

जो अविकारी शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यो को मिलाते है उन्हे 
समुच्चय-बोघक अव्यय कहते हैं। जैसे * और, तथा, एवं आदि । 
समुच्चय-बोघक दो प्रकार के होते हैं---(१) सयोजक (२) विभाजक । 

(१) सयोजक--वे अव्यय जो दो शब्दों को मिलाते हैं सयोजक 
285 कहे जाते है। जैसे : तो, भी, जो, तथापि, तथा, यदि, तथा 
आदि । 

(२) विभाजक---जो अविकारी शब्द दो शब्दों या वाक्यो को 
जोडते हुए भी भाव को भिन्न ही रखें उन्हे विभाजक श्रव्यय कहते हैं । 
जैसे अथवा, पर, लेकिन, अपितु, वरना, या, वा, बल्कि भ्रादि । 

३ विस्सयवोधक श्रव्यय 

जो अ्रविकारी शब्द विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि प्रकृट 
करें उन्हे विस्मयादि बोधक श्रव्यय जैसे 
| कहते है । जैसे श्ररे!, श्रो हो !, 

अभ्यास 
१--अविकारी शब्दों से झाप क्या समभते हैं ? 
२--क्रिया-विशेषण के कितने भेद है ? उनके नाम बताओ । 
३---रीति-वाचक क्रिया-विशेषण के भेद उदाहरण सहित 
४---निम्नलिखित वाक्यों मे से क्रिया-विशेषण बा 
कि वे किस प्रकार के क्रिया-विशेषण हैं ? 
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(अ) शायद राम कल जाए, मैं ठीक-ठीक तो बता नही सकता । 
(आ) मैं यह वात इसलिए नहीं कहता हूँ कि मुझे श्रमी श्रभी 
इसकी निश्चित खबर मिल चुकी है । 
(इ) बस, इतने से ही परेशान हो गये । 
(ई) जो यहाँ श्रादर का पात्र है वह वहाँ भी आदर का पात्र 
रहेगा । 
५---सम्बन्ध-वोघक श्रव्यय से श्राप क्या समभते हैं ” उसके उदाहरण 
दीजिये । 
६--सयोजक और विभाजक समुच्चय- वोघक श्रव्यय के भेद 
समभाइये । 


तद्भव और तत्सम शब्द 


तज्भ्व तत्समा , तद्भव तत्सम 
अकाजा | , अकाय्यँ आठ भ्रष्ट 
अछत ग्क्षत आयस ' आदेश 
अगूठा अगुष्ठ आरज आर्य 
अ्रगाडी अग्रर्डी आलस आलस्य 
अच्छर, , अक्षर , इसली अम्लीकप 
अ्रजान अज्ञान ईख्य ््क्षु 
अटारी' अट्टालिका उँगली अद्भ लि 
अठारह अश्गदश उछाह उत्साह 
अनत अ्न्यत्र उपास उपवास 
अनमनाए उन्मन ऊँचा उच्च 
अपूत अपुक्र उल्लू उलूक 
अमिय अमृत उसास उन्छुवास 
अमोल अमूल्य ओठ ओषछ्ठ 
अरपन अरपेणश ओगुरार अवगुरणः 
असीस आशिषाः ओतार अवतार 
तअस्तुति स्तुति कंज्भन कड्भण 
अहीर आभीर कछुग्रः कच्छ्फ 
अगक अंक कडवाः कट्रु 
आँख अक्षि कतरनी' कर्तरी 
आग आग्नि कपूर कपूर. 
आँगनः अजद्भरणा कबूतर कपोत 
आँचर अप्चल कध स्कन्ध 
आज अद्य कपूत कुपुञ 
आँसू अश््‌, करम 


कम 


तख्भव 
कसेरा 
कहार 
काँख 
काठ 
कातिक 
किवाड 
किसान 


कीरति' 


क्ुआ 
कुम्हार 
केवट 
केहरी 
केला 
कोढ 
कोइल 
कौश्रा 
खटिया 
खत्री 
खम्भ 
खार 
खान 
खीर 
खुर 
खेत 
गड्ढा 
गधा 
गवार 
गाँठ 


तत्सम 
कास्यकार 
कमेकार 
कक्ष 
काष्ठ 
कार्तिक 
कपाट 
कृषक 
कीति 
कप 
कुम्मकार 
कैव्ते 
केशरी 
कदली 
वुष्ठ 
कोकिल 
काक 
खट्वा 
क्षत्रिय 
स्तम्भ 
क्षार 
खदान 
क्षीर 
क्षुर 
क्षेत्र 
गतें 
ग्देभ 
स्ामीण 
ग्रन्थि 


शेश 


तड्भव 
गाँव 
गाजर 
गाडी 
गाडीवान 
गाहक 
गीघ 
गुन 

गेहूँ 
ग्यारह 
ग्वाला 
गोखरू 
गोबर 
घडी 
घर 
घरनी 
घिन 

घी 
घोसी 
घोडा 
चकवा 
चमडा 
चमार 
नचत््दां 
चहुँदिसि 
चांदनी 
चितेरा 
चुन 

चैत 


तत्सम 
ग्राम 
गर्जर 
गन्त्री 
गन्वीक 
ग्राहक 
गुद्ध 
गुण 
गोघूम 
एकादश 
गोपाल 
गोक्षुर 
गोमय 
घटी 
शह 
ग्रृहिणी 
घर 
घृत 
घोषी 
घोटक 
चकवाक 
चर्म 
चर्मकार 
चन्द्र 
चतुदिक 
चन्द्रिका 
चित्रकार 
चूर्ण 


च्‌त्र 


तज्ज्व 


चोकोर 
चौखट 
चौदह्‌ 
चौथा 
चौपाया 
'नौबे 
चौमासा 


छुकडा 
छ्त्री 
छाता 
छ्मा 
छिन 
छीन 
छेद 
जती 
जथा 
जनेऊ 


जम 
जशोदा 
जाचक 
जामिनी 
जाँघ 
जीव 
जुग 
जुगत 


तत्सम 
चच्च 
पतुष्कोणश 
चतुष्काष्ठ 
चतुर्देश 
चतुर्थ 
'वतुप्पद 
चतुर्वेदी 
चतुर्मास 
षट्‌ 
शकट 
क्षत्रिय 
छ्त्र 
क्षमा 
क्षण 
क्षीण 


यति 
यथा 
यज्ञोपवीत : 
यन्त्र 
यम 
यशोदा 
याचक 
यामिती - 
जच्धा 
जिह्रा 
युग 


३६ 


तझ्भव 
ज़ूञा 
जेठ 
जोति 
जोतिष 
जोधा 
जौ 
जोवन 
टकसाल 


ड्डू, 
तम्बोली 
ताम्बा 
तासु 
तिग्रुन 
तीखा 
तीरथ 
तेरस 
तिरसूल 
थन 
थल 
थान 
दतोन 
दही 
दाद 
दिया 
दिवाली 
दीठ 
दुबला 
द्जा 


तत्सम 
चत 
ज्येप्ठ 
ज्योति 
ज्योतिष 
योद्धा 
यव 
यौवन 
टड्भूशाला 
दश 
ताम्लिक 
ताम्र 
तस्य 
त्रिगुण 
तीक्ष्ण 
तीर्थ 
त्रयोदशी 
भत्रिशुल 
स्तन 
स्थल 
स्थान 
दन्तघावन 
दघि 
दद्र 
दीप 
दीपावली 
दृष्टि 
दुर्बल 
द्वितीय 


तडज्भव 
द्घ 


द्र्ब 
घतुरा 
घीरज 
घेवता 
थोती 
नखत 
नाई 
नाक 
नाच 
नारियल 
निवाह 
नीद 
नोबू 
निद्गर 
नीम 
नेवला 
नौमी 


पकवान 
पचास 
पतोहू 
पत्थर 
पन 
पनही 
परख 
पर्स 


तत्सम 
ठ्ग्घ 
्द्र्वा 
घत्तूर 
घेये 
दौहित्र 
बोत्र 
नक्षत्र 
नापित 
नासिका 
नृत्य 
नारिकेल 
निर्वाह 
निद्रा 
निम्वूक 
निष्ठ्ुर 
निम्व 
नकुल 
नवमी 
नव 
पकवान 
पचाशत्त्‌ 
उनवधू 
प्रस्तर 
प्रण 
पनाद्धी 
परीक्षा 
स्पर्श 


रे७ 


तजड़्व 
पसीना 
पन्द्रह 
पलजड्भर 
पहर 
पाँख 
पात 
पाँचवां 
पाँव 
पास 
पाटी 
पापड 
पाहन 
पिय 
पितर 
पीपल 
पद 
पूरा 
पोथी 
पौन 
प्यास 
प्रगट 
फ्न्दा 
फटिका 
फरसा 
फुर्ती 
फुलका 
फोडा 


तत्सम 
प्रस्वेद 
पचदश 


पयंडू, 
प्रहर 
पक्ष 
पत्र 
पचम 
पाद 
पाएवे 
पट्टिका 
पर्पट 
पापाण 
प्रिया 
पितृ 
पिप्पल 
पुच्छ 
श्ण 
पुस्तिका 
पवन 
पिपासा 
प्रकट 
पाश 
स्फटिक 
परशु 
स्फूति 
ऊुल्ल 
स्फोटक 


तडद्भव 
बकरा 
बचन 


बछुडा 
बहरा 
बड 

बरात 


बहनोई 
वह 
बाँस 
बासुरी 
बिगाड़ 
बिघन 
बिजली 
बिथा 


वेगन 


बेन 
व्याह 
मवर 
भत्तीजा 
भरम 
भानजा 
भादो 
भाभी 
भावज 
भीख 


बधिर 


वरयात्रा 
भगिनी 
भगिनीपति 
वधू 
बस 
वशी 
विग्रह 
विध्न 
विद्य्‌ त्‌ 
व्यथा 
विष्ठा 
वातिकी 
वाणी 
विवाह 
म्रमर 
भ्रातृज 
ध्रम 


भागिनेय 
भाद्र 
भ्रातृवधू 
आतृजाया 
भिक्षा 


रेप 


तझ्ूव 
भीतर 
भूखा 


मकड़ी 
मक्‍्खी 
मग 
मगर 
मच्छ 
मच्छर 
मछली 
मनिहार 
मरघट 
मशहरी 
मसान 
मामा 
मारग 
मावस 
मिर्च 
मीत 
मोगरी 
रतालु 
राजपूत 
रात 
रीछ 
लच्छ्न 
लछमी 
लहसन 


मशक 
मत्स्य 
मरिकार 
सृततघट्ट 
मशकहरी 
श्मशान 
मातुल' 
भार्गे 
अमावस्या 
सारिच 
मित्र 
मुग्दर(या मुत्‌गर) 
रक्तालु 
राजपूत्र 
रात्रि 
ऋकष्ष 
लक्षण 
लक्ष्मी 


लहशुन 


त्तद्भूव 
लीपना 
लुहार 
लौग 
लोढा 
लौमडी 
शीशंम 
सतसई 
सनीचर 
सवेरा 
सरवर 
सरसों ' 
सलाई 
ससुर 
साँप 
साखी 
सांग 
साडी 
सांली 
साला 
सास 
सियार 
सीग 
सीख 
सीढ़ी 
सुनार 
सुमिरन 
ससुराल 


सुहाग 


सूअर। , 


तत्सस 


'लेपन ' 


लोहकार 
लचग 


;॒ लो 


लोमशा 
शिशपा 
'सप्तशत्ति 
शुनिश्चर 
सुबेला 
संरोवर 
सर्षप 
शलाका 
पवसुर 
सर्पे 
साक्षी 
शाक 
साटी 
भयाली 
श्याला 
श्वश्र्‌ 
स्पृद्भार 
खच्च 
शिक्षा 
श्रेणी 
स्वरणोकार 
स्मरण 
श्वसुसलय 
सौमांग्य 
'शूकर 


॥ 


त्तत्सख 


' झुक 


जशुण्ड 
सूत्र 
जान्य 
श्र 
सन्धि 


' शाल्मली 


स्वर्ण 
'हस्तिवि 
ह्रिद्रश 


' हरिर 


इहिगु 
डीरक 
उल्लास 
ओषछ्ठ 
अवित्तन्य 
होलिका 
हुदय 
छ्स्त 

हर्ष 
हत्याकर 
ह्ण्डी 
झुद्धार 
हास्य 
ईहदोला 
ह्ट्ट 
हस्ती ' 
उल्लसंच 
हरित 


्‌्‌ 


पर्यायवाची, विपरीतार्थक एवं अनेकार्थक शब्द्‌ 
१--पर्यायवाची हाब्द 


भाषा में एक ही अर्थ को बताने वाले प्राय. कई शब्द होते हैं । 
यहाँ इसी प्रकार के कुछ शब्द दिये जा रहे हैं 
प्रस्ति--अनल, कृशानु, पावक, वक्ति, ज्वाला, वेश्वानर, दहन, हुताशन । 
अनादर--अपमान, परिभव, निरादर, तिरस्कार, अवहेलना, अ्रवज्ञा । 
श्रमृुत--सुधा, अमी, पीयूष, सुरमोग, सोम । 
ग्ररण्य---वन, विपिन, कानन, जद्भल, अटवी । - 
अच्धकार---तसम, तिमिर, अन्वेरा, तमिस्र, ध्वान्त । 
आ्राकाश--श्रन्तरिक्ष, नम, अम्बर, व्योम, गगन, तारापथ, अनन्त । 
आम---रसाल, आ्राम्र, सहकार, मघुदूत, पिकवन्धु, कोषी । 
धीख--नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, विलोचन, अक्षि, हग । 
आनन्द--हष, आ्ाह्वाद, प्रसन्‍नता, सुख, मोद, प्रमोद । 
इच्छा--आकाक्षा, स्पृहा, लिप्सा, मनोरथ, लालसा, कामना,अभिलाषा । 
इन्द्र--सुरेश, पुरन्दर, शक्र, वासव, सुरपति, पव॑तारि, देवेन्द्र, मघवा । 
कमल--नलिन, शतदल, अरविंद, राजीव, कोकनद, सरोज, अम्बुज 

वारिज, जलज, तामरस, पद्धूज, सारज्, शतपत्र, उत्पल । 
कल्पवृक्ष-- सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु, कल्पद्र म, मदार, देववृक्ष । 
कामदेव--मदन, अनग, क॒दर्प, मार, मन्‍्मथ, मनसिज, पुष्पशर, मीनकेतु, 
काम, स्मर, प्रद्य मत, मनोमव, पचशर, रतिपति । 
किरणु-- रश्मि, कर, अशु, मरीचि, मयूख, दीघधिति । 
कोकिल--पिंक, वसन्त-दूतत, कोयल, काकलीक, परभूत, वनप्रिय । 
खल---अ्रधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुजेन, कुटिल, धूर्त, लठ । 
गरोश--गणुनायक, विनायक, विध्तराज, एकदन्त, गजानन, लम्बोदर, 
वन्रतुण्ड, दमातुर, शूरपपकर्य, गणाधिप । 

गज्ञा--भागीरथी, सुरसरि, त्रिपथगा, जाह्नवी, मदाकिनी, देवापगा । 
गाय--गौ, घेनु , सुरभि, गोरू, उस्रा, अघन्या | 


र् 


डर 


घर---आगार, अयन, निकेतन, भवन, धाम, सदन, ग्रह, सद्य, निलय । 

घोडा---तुरग, तुरग, वाजि, भ्रश्व, हय, कच्छी, घोटक, सैन्धव । 

चन्द्रमा--निशापति, तारापति, शशि, इन्दु, सोम, विधु, सुधाशु, कला- 
निधि, क्षपाकर, रजनीश, मयक, शशाक, द्विजराज । 

चाँदनी--चन्द्रिका, कौमुदी, ज्योत्स्ना, हिमकर, चन्द्रमरीची, अमृत द्रव । 

चाँदी---रजत, जातरूप, रुक्‍्म, कलघौत, रौप्य, रूपा । 

जल--पय, नीर, अम्बु, वारि, सलिल, उदक, तोय, जीवन, श्रप्‌ । 

जीम--रसना, जिह्ठा, रसज्ञा, रसिका । 

भण्डी--ध्वजा, पताका, वैजयन्ती, कदलिका | __ 

डरावना--भीषण, भीष्म, मयकर, कराल, विकराल, भीम । 

ढाक--पलास, टेसू, केसू, किशुक, रक्त, पुष्पक, सुपर्णी । 

तरकश--तूरा, तुणीर, निषग, उपासज्भ, तूर्णा, इषुधि । 

तलवार---करवाल, खड्ग, अ्रसि, कृपाण, चन्द्रहास । 

तालाव--सर, सरोवर, तडाग, पुष्कर, ताल, कासार, जलाशय, सरसी । 

दाँत---दशन, रदन, दन्त, मुखक्षुर, द्विज । 

दिन--दिवस, वासर, दिवा, वार, अहन । 

दुर्गा--मवानी, गोरी, गिरिजा, शिवा, उमा, चण्डी, पावंती । 

दूध--दुग्घ, क्षीर, पय । 

देवता--देव, अमर, श्रमर्त्य, सुर, बिवुध, वसु;/ब्ृन्दा रक । 

धन--वित्त, सम्पत्ति, श्रर्थ, द्रव्य, सम्पदा, दौलत, लक्ष्मी । 

घनुष---चाप, शरासन, कोदण्ड | 

नदी--सरिता, तटनी, तरग्रिनी, निम्नगा, अपगा, सरि । 

नाव--तरी, पोत, जलयान, नौका, नौ, तरिणी । 

पक्षी---खग, विहग, शक्रुनि, शकुन्त, पतग, अण्डज । 

पडित-- बुघ, विद्वान, सुधी, कोविद, प्राज्ञ, मनीषी । हे 

पत्थर--अश्म, पापाणा, शिला, उपल, प्रस्तर, पाहन । "् 

पर्वेत--पहाड, गिरि, घरणीघर, शेल, अ्रद्धि, नग, महीघर, भूधर, भ्रचल । 

पवन--वायु, समीर, वात, अनिल, पवमान, बयार, समीरण, मौाझत । 

प्रत्यच्चा--शिजिनी, मौर्वी, गुण, ज्या, गोदा, पनच । ः 


न्टः 


है 


पृथ्वी--भू, भूमि, अवनि, घरित्री, कु, वसुन्धरा, क्षोणी, श्रचला, वसुमती, 
वसुधा, मही, रसा, मेदिनी पुहुमि, क्षिति । 

पुरुष--मनुष्य, जन, मनुज, मानव, नर, मर्त्य । 

पुन्र--सुत, तनय, आत्मज, औरस, तनुज, अपत्य । 

पुत्नी--सुता, तनया, आत्मजा, लडकी, तनुजा, दुहिता, सुता । 

फूल--सुमन, भसून, पुष्प, कुसुम, पुहुप । 

बादल--जलद, पयोद, वारिघर, जलधर, वारिवाह, सारग, भेघ, तीरद, 
अम्बुद, जीमूत । 

बन्दर--कपीश, हरि, मर्कट, शाखामृग, वानर, कपि, कीश । 

बसनन्‍्त--ऋतुराज, मधु, माघव, कुसुमाकर, पिकानन्द । 

बिजली-- विद्यू तू, चच्चला, चपला,तडित,सौदामिनी, घनवाण,घनप्रिया । 

बुद्धि--घी, मनीषा, प्रज्ञा, मेघा, सति । 

बाग--आ्ाराम, उद्यान, उपवत, वाटिका, बगीचा । 

ब्राह्मण--विप्र, भूदेव, भूमिसुर, द्विज, महीदेव, अ्रग्नजन्मा, वेदपाठी । 

भौरा--श्रलि, मधुप, भू ग, मधुकर, भ्रमर, षट॒पद, मिलिन्द, चचरीक । 

भौह-- श्र , भ्रकुटि, तन्द्रिका, प्रतीला, भौं, भव | 

महादेव--शिव, च्रिलोचन, चन्द्रमौलि, त्रिपुरारि, नीलकण्ठ, शभु, शकर, 

पशुपति, गौरीश, गद्भाधर, महेश, उमापति, हर । 
मछली--उल्तूपी, पाठीन, कष, जलज, मीन, मकर, मत्स्य । 
“मदिरा--मधु, शराब, मद्य, हाला, वारुणी, सुरा । 

माला--सुमिरणी, मलिका, माल्य, दाम । 

सित्र--सुहृद, तात, हितू, प्रिया, अभिन्न-हृदय, स्नेही । 

मुकुट--कि रीट, शेखर, कोटीर, मौलि, श्रवतन्स । 

समृग--कष्णसार, हरिण, भीरु, हृदय, कुरग, करसायर । 

मेढक--दादुर, मण्ट्ूक, भेक, शालूर, प्लव । 

मोर---सारग, केकी, शिखो, कलापी, नीलकृण्ठ 

यम--काल, यमराज, शमन, सूर्य-पुत्र, महिषवाहन, कृतान्त । 

यमुना--रवितनया, रविनन्दिनी, यमी, रविजा, कृष्णा, कालिन्दी । 

राजा--नूप, नरेश, महीपति, भूपति, महीप, महिपाल,अवनीश, नरपति । « 


डरे 


रात्रि--निशि, यामिनी, रैन, तमी, निशीथ, शर्वरी, रजनि, क्षपा | 
राक्षम--निशिचर, निशाचर, यातुघान, मनुजाद, श्रसुर, दानव, देत्य । 
लक्ष्मी--रमा, कमला, श्री, इन्दिरा, पद्मा, मार्गवो, सिन्धुसुता । 
बाण--शिलीमुख, विशिख, तीर, सायक, शर, नाराच, तोमर । 
विष--हलाहल, गरल, कालकूट, माहुर, घुलक । 
विष्णु-नारायर, गरुडध्वज, चक्रपारि, चतुभु ज, जनार्देन, कमलापति । 
श्रीकृष्ण--घनश्याम, केशव, माघव, मोहन, गोपाल, मुरलीधर, गिरिधर, 
वासुदेव, कसारि, देवकीननन्‍्दन, हपीकेश । 
शरीर--काया, तनु, कलेवर, वपु, गात्र, गत, अग, देह । 
शब्द--निर्घोष, स्वन, रव, ध्वनि, निनाद, नाद । 
समुद्र--पयोधि, सिन्धु, तोयनिधि, श्र॒राव, सागर, उदघि, जलनिधि, 
रत्नाकर, अब्धि, पारावार । 
सिह--मृूगराज, पचानन, केहरि, शादू ल, मृगरिपु, गजारि, वनराज । 
सूर्यं--भानु, पतग, दिनेश, रवि, मार्तण्ड, आदित्य, दिनकर, भास्कर, 
दिवाकर, सविता, तररि॥, सूर, अशुमाली, श्रक । 
सरस्वति--शारदा, वाणी, गिरा, भारती, वीणा-पारिण, ब्राह्मी । 
साँप--विषधर, मणिघर, अरहि, पन्नग, उरग, नाग, भ्रुजग, व्याल,सारग, 
स्प, हरि, चश्षुश्र्‌ वा, हिजिद्च ! 
सिर--मस्तक, माथा, शिर, शुण्ड, मौलि, शीश । 
सेना--वरुथिनि, सैन्य, श्रनीक, श्रनी, दल, कटक, बाहिनी, चम्‌ । 
स्त्री--अबला, वनिता, कान्‍्ता, भामा, तरुणी, नारी, कामिनि, दारा, 
>/ तिया, रमणी, बाला, युवती, महिला । 
४५सीना-अश्वर्ण, कचन, कनक, सुवर्ण, कलघौत, हरि, हेम । 
हनुमान--पवनसुत, बजरगी, कपीश्वर, महावीर, मारुति, रामदूत । 
हाथी--गयन्द, करी, गज, मतग, कु जर, कलभ, हस्ती । 
२--विपरीतार्थक गब्द 

कभी-कभी शब्दो का विपरीत श्रर्थ जानने से शब्दों का ठीक भाव 
समक्रा जा सकता है । शब्दों का विपरीतार्थ कई प्रकार से दिया जा 
सकता है;--- मु | 0 शो 
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(अर) भिन्‍न शब्दों के द्वारा: सुख-दुःख, आदि-श्रन्त, आकाश- 
पाताल, अनुकूल-प्रतिकूल, अच्छा-बुरा, अ्रनुराग-विराग, आशा-निराशा, 
शत्रु-मित्र, आरम्म-श्रन्त, विष-अमृत, कोमल-कठोर, जेष्ठ-कनिष्ठ, जड- 
चेतन, जीवन-मररण, हानि-लाम, पडित-सूर्ख, स्थूल-सृक्ष्म, शीत-उष्ण, 
- हस्व-दीर्घ, दिन-रात, धनी-दरिद्र, स्वर्ग-तरक, पाप-पुण्य, विधि-निषेघ, 
सच-मझ्रूट, उच्च-नीच, निन्दा-स्तुति, कट्ठ-मधुर, हर्ष-शोक, नया-पुराना, 
इरा-अ्रधूरा, कृतध्न-कृतज्ञ, उदय-अ्रस्त, उत्थान-पतन, मूक-वाचाल, 
अपना-पराया, आाय-व्यय, खोटा-खरा, गुण-दोष, अन्धकार-प्रकाश, 
आवाहन-विसज॑न, उदार-कृपण, गुरु-लघु, घतन-पुराण, स्वार्थ-परमार्थ, 
पाश्चात्य-पूर्वात्य, मिलन-विछोह, योगी-भोगी, सृष्टि-प्लय,सक्षिप्त-विस्तृत, 
राजा-रक, रानी-दासी, शोक-हर्ष, सम्पदा-विपदा । 

(आरा) शब्द के आदि में अ', अब! और “निर' निषेधार्थक उप- 
सर्गो को जोडने से : आचारूअनाचार, आदि-अ्रनादि, आतप-अनातप, 
आतुर-प्रनातुर, ईश-अ्रनीश , उचित-अनुचित, एक-अनेक, ऐश्वर्य-अनैश्वर्य, 
कल्याण-अकल्यारण, कुटिल-श्रकुटिल, चर-अचर, ज्ञान-प्रज्ञान, धर्म-अधघर्म, 
थुम-प्रशुम, सत्‌-असत्‌, त्याय-अन्याय, चर-अ्रचर, स्वस्थ-भ्रस्वस्थ, मगल- 
अमगल, भन्त-प्रनन्त, इच्छा-अ्रनिच्छा, ने्त-अनृत, अभिमान-निरपिमान | 

(३) उपसर्ग जोडने से क्रय-विक्रय, कौति-अपकीति, भान-अपमान, 
यश-अ्पयश, राग-विराग, योग वियोग, घात-अ्रतिघात, वाद-प्रतिवाद 
विवाद-निविवाद, जय-पराजय, गरुण-अवगुरणा, 
विपक्ष, क्रम-व्यतिक्रम । 

(३) उपसर्ग परिवर्तन हारा---सयोग-वियोग 
परतन्त्र, आदान-प्रदान, आयात-निर्यात, अतिवृष्टि-नावृष्टि, अनुकूल- 
भतिकूल, अनुराग-विराग, अनुग्रह-निग्रह, उत्कर्ष-अ्रपकर्ष, उत्कृष्ट-निक्ृष्ट, 
उन्नति-अ्रवनति, आकर्षण-विकषंरण, सुकर-दुष्कर, साकार-निराकार, 
सगुण-निगु ण, सरस-नोरस, उन्‍्मजन-निमजन, उपकार-अ्रपकार, दुर्गन्ध- 
पुगन्च, सघवा-विधवा, सुलम-दुर्लभ, स्वदेश-परदेश, प्रत्यक्ष-परोक्ष । 

(उ) लिज्भ परिवर्तन के हारा * नर-तारी, आदमी-स्त्री, माता- 
पिता, भमाई-वहिन, राजा-रानी, घोवी-बोबिन, त्राह्मण-ब्राह्मणी, मजदूर- 


) 
रवास-उच्छुवास, पक्ष- 


) फैगम-दुर्गम, स्वतत्र- 
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मजदूरिन, राजपुत-राजपूतानी, पत्ता-पत्ती, नाई-ताइन, सदस्य-सदस्या । 
(ऊ) एक साथ आनेवाले विपरीतार्थक शब्द पाप-पुण्य, साधु- 
असाघु, गुण-दोप, हित-ञहित, न्याय-अन्याय, शुभ-अ्रशुम, घर्म-अधर्म, 
श्राहमर-विहार, आय-व्यय, आदान-अ्रदान, कुपात्र-सुपात्र, हँसना-रोना, 
मरना-जीना, शीत-उष्ण, ऊंच-तीच, जय-पराजय । 
३ श्रनेकार्थक शब्द 
ग्रक--चिह्न, गोद, १, २, रे आदि सख्याएँ, नाटक के श्रक, श्राक । 
प्रज--बकरा, ब्रह्म, दशरथ के पिता, जीव, ईश्वर ॥ 
भ्रक्ुर--मित्र, श्री कृष्ण के चाचा, कोमल स्वभाव । 
भ्रम्बर--वस्त्र, श्राकाश । 
श्ररुण--सूर्य, लाली, सूर्य का सारथि । 
अर्क--इन्द्र, आक, सूर्य, विष्णु, ताँबा । 
श्र्थ---प्रयोजन, निमित्त, कारण, धन, श्रभिप्राय, लाम । 
श्रशोक--मौर्यवश का सम्राट्‌, एक पेड, शोक रहित । 
अयन--धर, गति, चलना, स्थान, मार्ग, विषुवत्‌ रेखा से उत्तर या 
दक्षिण सूर्य का रास्ता । 
इन्द्र--कपुर, चन्द्रमा । 
इन्द्रवघु--इन्द्राणी, वीरबहूटी । 
कक--कपट, युधिष्ठिर, ब्राह्मण, बगुला, कौआ । 
कनक--घतू रा, सोना । 
कर--महसूल, हाथ, सू ड, किरण, जड, मशीन । 
कर्णा--कुन्ती का पुत्र, कान, समकोण, त्रिभ्ुज मे बडी भरुजा । 
कर्त्ता--पहला कारक, ईश्वर, करने वाला, स्वामी । 
कर्म---दूसरा कारक, काम, भाग्य । 
कल--श्राज का अ्रगला और पहला दिन, आराम, यन्त्र, दाव-पेच, 
श्रस्फुट, मधुर घ्वनि, वीये, श्रेष्ठ । 
कला--समय का भाग, अश, चन्द्रमण्डल -का सौलहवा गुर, छल । 
काल--समय, मृत्यु, यमराज, भ्रकाल । 
कृष्ण--वासुदेव, अन्चकार, काला, कलियुग, कोयल । 
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खग -मन, पक्षी, तीर, ग्रह, हवा । 

खाल---चमडा, घोकनी, खाडी, विमान । 

गति--मोक्ष, कर्म, क्रिया, उपाय, राह, ज्ञान, चाल, दशा । 

गुश--विशेषता, रस्सी, सत्व-रज-तम, हुनर, स्वभाव, धनुष की प्रत्यश्चा । 

गुरु--द्विमात्रिक अक्षर, पूज्य, वृहस्पति, शिक्षक, श्राचार्य, बडा मारी । 

गो--इन्द्रिय, आकाश, सूर्य, ब्रज, दिशा, बाण, वाणी, पानी, पृथ्वी, 

किरण, स्वर्ग, गाय । ह॒ 

चक्र--भूमडल, चकवा, सेना, भीड, व्यूह-रचना, घेरा, चाक, पहिया । 

चपला--लक्ष्मी, बिजली । 

ज्येष्ठ--जेठ का महिना, श्रेष्ठ, बडा, पति का बडा भाई ।, 

तम--तमोगुण, अन्धघेरा, एक प्रत्यय, राहु, तमाल । 

तात--भाई, मित्र, पुत्र, बाप, प्यारा । 

ताल---ताली बजाने का शब्द, एक वृक्ष, तालाब । 

दक्ष--चतुर, ब्रह्मा का पुत्र । 

दण्ड -यमराज का अस्त्र, दमन, एक घडी समय, सजा, लाठी, एक 
व्यायाम, राजनीति का एक अग । 

दशेन--देखना, मेंट, दर्शनशास्त्र, श्राख । 

दल--पक्ष, मोटाई, खण्ड, समूह, सेना, पत्ता । 

दाम--राजनीति का दूसरा अजड्भ, ध्वजा, माला, रस्सी, माल्य । 

द्रव्य--सार वस्तु, द्रवित होने वाला पदार्थ, औषधि, घन । 

द्विज--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दाँत, पक्षी, केश । 

द्विजराज--आह्यण, चन्द्रमा, गरुड, शिव । 

धर्मराज--यमराज, युघिष्ठिर, जिनेन्द्र, बुद्ध । 

प्र्व--ध्रूव भक्त, अटल, सत्य, ध्रुव तारा, केच्ध । 

नकुल--थुविष्ठिर का भाई पुत्र, महादेव, नेवला, वशरहित । 

नग--नगीना, वृक्ष, पर्वत, सख्या । 

नन्दन--इन्द्र का बाग, पुत्र, सुखदायक । 

नाव--झ्वगे, प्रतिष्ठा, नासिका । 

नाग--सांप/ हाथी, नाग केशर ! 
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नायक--सेनापति, मुखिया, नाटक का प्रधान पात्र, प्रेमाभिलापी । 

नीलकण्ठ--एक पक्षी, मोर, महादेव । 

पच्चानन--सिंह, पचमुखी, महादेव । 

पय--दूघ, पानी । 

पद--पद्य, पाँव, स्थान, प्रतिष्ठा, विभक्तियुक्त शब्द । 

पयोधर---स्तन, पर्वत, बादल, गन्ना । 

पुष्कर--एक तीर्थ,हाथी की सू ड का अ्रग्रभाग,जल,तालाब,कमल,भ्राकाश । 

पुर---नगर, शरीर, एक राक्षस का नाम, भरापूरा, घर । 

फल--लाम, नतीजा, भाले की नोक, सनन्‍्तान, चार पदार्थ । 

भव--महादेव, जन्म, ससार, कुशलतक्तेम । 

माघव---श्रीकृष्ण, वसन्‍्त ऋतु, वैशाख, महुआ । 

मान--घमण्ड, नाप, मुल्य । 

मुद्रा---पत्राकृति, टकसाल, छाप, रुपया, अंगूठी । 

मूल--वश, पू जी, उन्नीसवाँ नक्षत्र, जड । 

भुग--पॉँचवाँ नक्षत्र, हरिण, पशुमात्र, हाथी । 
यन्त्र---ताला, श्रौजार, बाजा, टोटका । 

'योग--योग्य, समाधि, शुभ-घडी, मेल । 

रक्त--रुधिर, लाल । 

रज़--बर्ण, ढ्ग, खेल, आनन्द । 

रचना--बनानां, सजावट, ग्र थ । 

रजत--सोना, हार, सफेद, दाँत, हाथी, चाँदी । 

रस--स्वाद, अ्र॒कं, पारा, कविता के नवरस, राग, गुण, पानी । 

राग--क्रोध, मोह, रज्भ, प्यारा, गीत । 

लघु--छोटा, शीघ्र, हस्व, स्वर, इंष्ट, सुन्दर, हल्का । 

लय--स्वर, ताल, टेर, नाश, वीन । 

लोक--शभ्रुवन, मनुष्य । 

वठु---वालक, विद्यार्थी, अह्यचारी । 

वत्स--बालक, बछुडा, वर्ष, प्यार का शब्द । 

वन--स्थान, जद्भल, पानी । 
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वर--व रदान, पति, श्रेष्ठ । ह 
वर्ग--चार भुज का ज्षेत्र जिसकी चारो भुजाएँ समान हो तथा चारो 
कोर समकोश हो, किसी श्रद्धू को उसी से गुणा करना । 
वर्ण--अ्रक्षर, जाति, रज्ध । 
बसु--रत्न, किरण, जल, आठ देवता, भ्रग्नि; लगाम । 
विग्रह--कलह, शरीर, भाग, आकार, विस्तार । 
विघधि--मभाग्य, ब्रह्मा, रीति, शास्त्र मे कही हुई नीति । 
विहगम--तीर, पक्षी, बादल, चन्द्र, सूर्य । 
श्री--विष्णु की पत्नि, लक्ष्मी, घन, शोमा । 
सज्ञा--सूर्य की पत्नी, नाम, बुद्धि, चेतता, गायत्री । 
सर---पानी, बाण, तालाब । 
सरस्वती--विद्या, शारदा, एक नदी, वाणी । 
सारज्ध--मो र, साँप, बादल, चातक, हाथी, स्त्री, दीपक, शह्भू, वस्त्र, 
न्‍्दन, कपूर, भौंरा, पानी । 

सुरभि--कामघेनु, वसन्तऋतु, सुगन्ध, सुन्दर, गाय । 
हस--श्वेत, सरोवर का पक्षी, ईश्वर, जीव, योगी, राजा, सूर्य, घोडा । 
हरि--करामदेव, विष्णु, इन्द्र, साँप, सिंह, घोड़ा, सूर्य, चन्द्रमा, तोता, 

बदर, यमराज, हवा, किरण, कोयल, हस, पवेत । 
क्षेतर--सदावतें बाँटने का स्थान, स्थान-तीथ, शरीर, खेत । 

४ विषमतासूचक एकार्थक शब्द 
१. श्रज्ञ, मर्ख 


भ्रज्ञ--जिसे पढने-लिखने या जानने-समभने का श्रवसर न मिला हो, 
अनभिज्ञ । 


मूखें---जिसमे-समभने की क्षमता न हो, जड | 

२ प्रलीक्षिफ, श्रस्वाभाविक 
अ्रलौकिक--जो लोक या समाज मे न पाया जाय, दैवी या स्वगिक | 
भ्रस्वाभाविक --जो सृष्टि के नियम के विपरीत हो, बनावंढी, कृत्रिम । 


है 


३, भ्रम, प्रमाद 
अम--असावधानी से होने वाली भूल या भ्रुटि। 
प्रमाद--मूर्खेतावश या जानवूककर की गई भूल । 
४ सेवा, शुश्र षा 
सेवा--देवता, गुंरजन या बडो की टहल, सहायता । 
शुश्न पा--रोगी की परिचर्या या देखभाल । 
५ श्रद्धा, भक्त 
श्रद्धा--बडो के प्रति उनके ज्ञान भौर गुण के कारण अनुराग, भादर । 
भक्ति--देवता, ईश्वर या गुरुजनो के प्रति प्रेम । 
६ प्रेम, प्रणय, स्मेह, वात्सल्य 
प्रैम---किसी भी व्यक्ति या पदार्थ के प्रति साघारण अनुराग । 
प्रशय--स्त्री के प्रति प्रेम । 
स्नेह---छोटो के प्रति प्रेम । 
वात्सल्य--पिता व ग्रुरु का अपने पुत्र-पुत्री या शिष्य के प्रति स्नेह । 
७ ईर्षा, ह ष, स्पर्धा 
ईर्षा - दूसरो की उन्नति देखकर पैदा होने वाली जलन । 
हेंघ---दूसरो से सकारण की गई शत्रुता या घणा । 
स्पर्धा--दूसरो से श्रागे बढ जाने की इच्छा । 
८. व्याख्यान, भ्रतिभाषण 
व्याख्यान--मौखिक भाषण । 
अभिभाषण--लिखित भाषण । 
& उत्साह, साहस 
उत्साह--कार्य करने की स्फूति या प्रेरणा । 
साहस---भय सामने देखकर भी कार्य करने की प्रेरणा । 
१०. प्रतियोगिता, प्रतिद्वन्द्रिता 
प्रतियोगिता--गुणो के बल पर श्रपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा-। 
प्रतिद्वन्द्रिता--गुणो के असमाव मे छल कपट से श्र 8ता-प्रात करने की इच्छा । 


पूछ 


११. परामर्श, मन्त्रणा 
परासशे--अपना मत प्रकट करना, सलाह देता । 
मन्त्रणा --गुप्त विचारो का आदान-प्रदान । 
१२ प्रार्थना, निवेदन, श्राविदन 
प्रार्थना--गुरुजनों के सामने विनीत भाव से इच्छा प्रकट करना । 
निवेदन--दूसरो की इच्छानुसार विन॑म्र विचार रखना । 
श्रावेदन--अपने गुण दिखाकर किसी से काम करवाने के लिये इच्छा 
प्रकट करना, प्रार्थना-पत्र । 
१३ दया, कृपा, सहानुभूति 
दया--दूसरो का दु ख देख कर हृदय पिघल जाना । 
कृपा--छोटो पर की जाने वाली दया । 
सहानुभूति--दूसरो को जैसी अनुभूति हो वैसी ही अनुभूति करना, उनके 
दुख को अपना दू ख समझता । 
१४ प्रहकार, श्रभिसानत्त 
झहड्डार-- अपने को उचित से अधिक समझना । 
अभिमान--अपनी वास्तविकता, प्रतिष्ठा या महत्ता का ध्यान रखना । 
१४ प्रत्न, शास्त्र 
अ्रस्त्र--वह हथियार जिसे फेंक कर प्रहार किया जाता है । 
शस्त्र --वह हथियार जिसे हाथ में रख कर प्रह्मर किया जाता है । 
१६ अ्रान्ति, सन्देह 
अआान्ति--निम ल या गलत धारणा | 
सन्देह--मन का अस्थिर या श्रनिश्चयात्मक विचार । 
१७ श्राधि, व्याधि 
आधि--मानसिक कष्ट । 
व्याधि--शभारीरिक क॒ट्ट | 
श्प उद्योग, उद्यम 
उद्योग--मरसक या शक्ति भर प्रयत्त । 
उद्यम--पेणा, व्यदसाय या धन्धा । 
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१६ श्रायु, भ्रवस्था, वय 
झ्रायु--सम्पूर्णो जीवन । 
अवस्था--जीवन का वर्षो मे मापदण्ड । 
वय--आयु का पूर्ण हो जाने वाला एक भाग । 
२० घृणा, ग्लानि, प्रायश्चित 
घणा--दूसरे के बुरे कार्यो पर अपनी अ्रनिच्छा श्रौर श्ररुचि प्रकट करना । 
सलानि--अपने कार्यों के प्रति श्रपने ऊपर ही उत्पन्न अरुचि । 
प्रायश्चित---भ्रपनी भूल पर स्वेच्छा से दु ख प्रकट करता और आगे उस 
की पुनरावृत्ति न होने देने का विचार । 
२१ खेद, दु.ख, शोक, विषाद, क्षोभ, पश्चात्ताप 
खेद--पश्चात्ताप अश्रथवा निराशा मे प्रसन्‍तता का भश्रमाव । 
दु ख--कष्ट या किसी वस्तु के श्रभाव मे प्रसन्‍तता का अ्रभाव । 
शोक--किसी की मृत्यु पर प्रसन्‍नता का श्रमाव । 
विषाद--वडा भारी दुख । 
क्षोम--अनिष्ट के समय प्रसन्नता का अ्रभाव । 
पश्चाताप--भूल से श्रनुचित कार्य करने पर खेद करना । 
२२ स्त्री, महिला, पत्नी 
सत्री-- साधारण स्त्री । 
महिला--कुलीन घर की स्त्री । 
पत्नी--अर्घा ज्िनी । 
२३ प्रयास, प्रयत्न, यत्न, चेष्टा 
प्रयास---साधारणत कटष्टो का विचार न करके कार्य करना । 
प्रयत्तन--साधा रणत तन-मन से कार्य करना । हे 
यत्न--साधा रणत तन-मन से कार्य करना । 
चेष्टा--मन से यत्न करना । 
२४ भय, भातडू, त्रास 
भय--किसी अ्रनिष्ट के विचार से मन मे विशेष विचार उत्पन्त होना । 
आतडू--शरीर और मन मे उत्पन्त भय का विचार । 
प्रास--दूस रो के द्वारा कष्ट देना । 


श्र 


२४. श्रमूल्य, श्रतिमूल्य, बहुमूल्य 
अमूल्य--जिसका कोई मूल्य न आँका जा सके । 
अतिमूल्य--श्रावश्यकता से अ्रधिक या अनुचित मृल्य । 
नहुदल्य--कौमती, श्रधिक किन्तु उचित मूल्य । 

२६. हृदय, श्रन्त:फरण, चित्त 
हृदय--ज्ञानेन्द्रिय । 
अन्त करण--सत््‌-भ्रसत्‌ का अनुभव करने वाली इन्द्रिय 
चित्त--स्मरण करने की इन्द्रिय । 
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५-“रूप मे किचित्‌ भिन्‍न शब्द 


( अणु>-करणा, छोटा टुकडा ६ अ्विराम-निरन्तर, लगातार 
अनु ८ पीछे (उपसर्ग) अभिराम -- सुन्दर 
३. श्र्घ--मुल्य 4० आवरण +ज-परदा 
अर्ध्य --पूजा का द्रव्य आभररण -- गहना 
३ अलिज"-भौंरा ११. आकर -- खान 
आली +-> सखी आकार --रूप 
४ अ्स+-कथधा १२ इति>-समाप्ति 
अरश -- भाग ईति-- अकाल का कारण 
४ अनल --अग्ति १३ उधार -ऋणा 
अ्रतिल->-वायु उद्धार>- तरना, मोक्ष 
६ श्रपेक्षा--इच्छा, बनिस्वत १४. कपट -- छल 
उपेक्षा --अवहेलना, तिरादर कपाट -- किवाड 
७. श्रवलम्ब--सहारा १५ कुल>-वश 
श्रविलम्ब -- शी प्र 


कैल-- किनारा 

१६. कृत -- किया हुआ 
ठैत्य >> कार्य या काम 
कीत->खरीदा हुआ 


र. -- अ्रपमान -- निरादर 
उपमान८> जिस वस्तु से किसी 
की उपमा दी जाय 


१७, 


श्द 


१६ 


२० 


२१ 


र्र 


र्ड 


श्र 


२६ 


२७ 


२६ 


कान 5-सुनने की इन्द्रियाँ 
कानि >> मर्याया 

ग्रह #>-सूर्य, चन्द्र श्रादि 
छह वचघर 

चिर >> हमेशा 

चीर 5-वस्त्र 

छुत्र --छुतरी 

क्षत्र "क्षत्रिय 

छात्र>"- विद्यार्थी 

क्षात्र-- क्षत्रिय सम्बन्धी 
जलद>-बादल 

जलज >-कमल 

जलघि >- समुद्र 
तररि+-सूर्य 

तरणी +>नाव 

तरुणी >--युवती 

तरज़ू 5- लहर 

तुरज्भध "घोडा 

तुन्द >-तोद 

तुण्ड >- मुख 

दाराजस्त्री 
हाराज-मार्फत 

दीप >-दिया, दीपक 
द्वीप ८८ टापू 

द्विप >> हाथी 

दूत --सवाद ले जाने वाला 
दूं तज-जुआ 
नग+-पहाड 

नाग“ साँप या हाथी 


शरे 


३० 


३१. 


३२. 


रे 


३४ 


श्ेश 


ड्े६ 


३७ 


रे८ 


३६ 


४6 


४१ 


धर 


डे 


निर्जर --देवता 
निर्मर-- भरना 
तक्र ८>मगर 
नरक >-स्वर्ग का विपरीतार्थ 
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पाणि >-हाथ 
प्रकार -- तरह 
प्राकार --परकोटा 
प्रसाद >- कृपा, प्रसन्‍तता 
प्रासाद >+महल 
प्रणाम -+ नमस्कार 
परिणाम +>फल 
परिमाण --मात्रा 
पुष्कर -- कमल 
पुष्कल--> बहुत 
प्रथा--रीति 

पृथा -- कुन्ती 
परुष -- कठोर 
पुरुष -> मनुष्य 

पथ >- मार्ग 

पथ्य -- परहेज 
बली -< शक्तिमान 
बलि>-पूजोपहार 
विस --कमलनाल 
विष >--जहर 
वलाक--वगुला 
बलाहुक -- बादल 


सत >> राय 
मति ८- बुद्धि 
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वसन न वस्त्र 


व्यसन --बुरी श्रादत 
४७ वित्त >--दोलत 
वृत्त >>गोल घेरा 


डप 


बिना >- विहीन, अ्रमाव मे 


वीणा >5 एक वाद्य यत्र 


४९ वारिद८"-बादल 
वारिस -- उत्तराधिकारी 
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श्छ 


प्रफ- 
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घध्‌० 


६६ 


श्र 


सकल व्|॑|ूसव 

शकल न्ज्द्व॒कंडा 

सब “>सारे 

शव “लाश 

सकृत जऋ#"एक वार 

शकृत ज-विष्ठा 

सम ब््वराबर 

शम "शान्ति 

सित “>सफेद 

शीत चब|ठण्डा 

शती ब्|नीला 

समान +>>वराबर 

सम्मान >-ञ्ादर 

सिता >-शक्‍्कर 

सीता --हल का फल, 
रामपत्नी 

शुत्ति >पवित्र 

सूची >>सुई 

पष्टि >साठ 

षष्ठी >-पक्ष की छठी तिथि 


६-अनेक शब्दों के स्थाव पर झ्ााने वाला एक शब्द 
प्रनाथ---वह बालक जिसके माता-पिता न हो । 


श्रज, अजन्मा--जो कमी जन्म नही लेता | 
प्रजेय---जो जीता न जा सके । 


अछेय---जो छेदा न जा सके १ 
अल्पज्ञ--थोड़ा जानने वाला | 


ब्रहृश्य---जो दिखाई न देता हो । 


प्रथाह--जिसकी थाह न मिले । बहुत गहरा ! 


श्र 


अ्रनिर्वाचनीय--वह व्यक्ति जो चुनाव के योग्य नही । 

अविज्ञेय -- ऐसा मापणा या लेख जो समझ मे न आए । 

अद्वितीय--जिसके समान दूसरा न हो । 

अजातशश्रु--जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो । 

अजायवधर--वह स्थान जहाँ प्राचीन युग की वस्तुए सग्रहीत हो । 

अपरिहार्य---जिसके बिना काम न चले । 

अवसरवादी--मौके की ताक में रहने वाला और उससे लाभ 
उठाने वाला । 

अन्तरिक्ष यात्री---सौर मण्डल की यात्रा करने वाला यात्री । 

अरिहता--दुश्मन की हत्या करने वाला । 

अ्शिष्ट---वह व्यक्ति जो शिष्ठ आचरण नही करता । 

अ्रश्नव्य---जो सुनाई न दे । 

ग्रकास्य--जो काटा न जा सके । 

अवर्णनीय, अरवर्ण्य---जिसका वर्णन न हो सके । 

अ्रतीत--वीता हुआ समय । 

अन्धविश्वासी---जो बिना सोचे विचारे किसी बात को मान ले । 

अवेतनिक--जो बिना वेतन लिये काम करता है। 

प्रकिचन--जिसके पास कुछ भी न हो । 

अदेय--जो देने योग्य न हो । 

ग्रपाय्य--जो पढा न जा सके । 

अ्ग्राह्म-- जो ग्रहया त किया जा सके । 

श्रपव्यय--गलत काम मे घन खर्च करना । 

ग्रमुल्य--जिसका मूल्य न हो । 

श्रसाध्य--ऐसा 'रोग जिसका इलाज न हो सके । 

श्रगोचर---जो इन्द्रियो से न जाना जा सके । 

गल्पाहारी--थोडा मोजन करने वाला । 

अकथनीय, अ्रकथ्य---जो कहने योग्य न हो । 

अविश्वसनीय---जिस पर विश्वास न हो सके । 

झतुलनीय--जिसकी तुलना न हो सके । 


५६ 


अ्रनन्य---जिसके समान दूसरा न हो । 

अनुगामी--पीछे चलने वाला । 

आजीवन--जीवन भर । 

झभास्तिक--जो ईश्वर के श्रस्तित्व मे विश्वास रखता हो । 

आपाद मस्तक--सिर से लेकर पैर तक । 

झासक्त--किसी के प्रेम मे बहुत वुरी तरह मग्न । 

झाष-ऋषि द्वारा कही हुई बात । 

आत्म हत्या--अपने आप को मार डालना । 

उत्तराधिकारी--किसी की मृत्यु होते पर उसकी सम्पत्ति पर श्रधिकार 
प्राप्त करने वाला । 

उपास्य--वह देवता जिसकी उपासना की जाती है । 

एकाहारी--दिन रात मे केवल एक वार भोजन करने वाला । 

झ्यौरस--विवाहिता स्त्री से उत्पन्न सनन्‍्तान । 

कृतज्ञ--जो दूसरे के द्वारा किया हुआ उपकार न मानता हो । 

क्ृतघ्त--जो दूसरो के ह्वारा किया हुआ उपकार न माने । 

कल्पनातीत--जिसकी कल्पना न की जा सके । 

किकत्त व्यविमूढ--जो अ्रपना कत्तंव्य न सोच सके । 

कुमार्गंगामी--बुरे रास्ते पर जाने वाला । 

खाद्य --खाने योग्य । 

गेय--जिसको गाया जा सके । 

चिकीषु ---काम करने का इच्छुक । 

चौराहा--जहा चार रास्ते मिलते हो । 

चतुथ्ु ज--चार भुजाओ वाला । 

जिज्ञासु--जो कोई बात जानने का इच्छुक हो । 

जितेन्द्रिय---जिसने अपनी इन्द्रियां वश मे करली है । 

जलचर--जो पानी मे चलता फिरता है । | 

जन्मान्च--जो जन्म से ही अन्धचा हो । 

दत्तक--गोद लिया हुआ्रा लडका । 

दुर्दम---जिसका दमन नही किया जा सकता ) 


७ 


निर्मक--जो किसी से डरता न हो । 

निवनोत्तर--वह वच्चा जो पिता की मृत्यु के बाद जन्मा हो । 
नि शुल्क--जिस काम के लिए कोई फीस नही ली जाती । 
निराकार--जिसका कोई आकार न हो । 

निरक्षर--जो लिखना पढना नही जानता । 
निनिमिष---विना पलक गिराये देखना । 

निर्ज॑व--जहाँ एक भी आदमी न हो । 

निविवाद---जिस विषय में कोई विवाद न हो । 
परोपकारी--दूसरो का भला करने वाला । 

पैतृक सम्पत्ति -पिता से मिलने वाली सम्पत्ति । 
पितृहता--पिताजी की हत्या करने वाला । 

पिपासु--जिसे प्यास लगी हो । 

पच॒वटी--वह स्थान जहा पाच बट के वृक्ष खडे हो । 
पारदर्शी--जिसके श्रार पार दिखाई दे । 

प्रियदर्शन--जो देखने मे प्यारा लगता हो । 

भूतपूर्व---जो पहले हो चुका है । 

भूमिधघर--भूमि रखने वाला, किसान । 

मितव्ययी---कम खर्च करने वाला | 

मिताहारी--कम भोजन करने वाला । 


मासाहारी--मास खाने वाला । 
यथाशक्ति--शक्ति के श्रनुसार । 


रुढि--वहुत दिनो से चला श्राता हुआ रिवाज । 
राजतन्त्र--वह शासन जिसमे राजा ही सब कुछ हो । 
विधवा--वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो । 
विधुर--वह आदमी जिसकी पत्नी मर चुकी हो । 
वध्या--जिस स्त्री के सन्‍्तान न हो । 
वर्णातातीत---जिसका वर्णन न किया जा सके । 
वीर-प्रसु--वह माता जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो । 
विपथगा---दुरे मार्ग पर चलने वाली । 


प्रद 


विश्वासपात्र--बह व्यक्ति जो विश्वास करने योग्य हो । 

सधघवा--वह स्त्री जिसका पति जीवित हो । 

सहोदर--एक पेट से जन्म लेने वाला । 

सूची भेद्य--जिसे केवल सुई ही भेद सके, बहुत गहरा (अ्रन्धकार ) । 

अभ्यास 

१--पर्यायवाची शब्द से आप क्‍या समभते है ? 

२--निम्नलिखित शब्दों के चार-चार पर्यायवाची शब्द दीजिए 
इन्द्र, कमल, सारज्भू, किरण, बादल, पुत्री, पृथ्वी, यम । 

३--विपरीतार्थक शब्द किसे कहते है * 

४--निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए 
पराया, स्वदेशी, धर्म, न्याय, कृतघ्न, विधि, सूक्ष्म, पुण्य । 

५--निम्त शब्दों के श्रलग-अलग कितने अ्र्थ हो सकते है ? बताइये 
अक, कला, गुण, खग, दण्ड, दल, तकुल, चक्र । 

६--निम्नलिखित के श्र्थ मे क्‍या अन्तर है ? लिखिये और उन्हे 
वाक्यो मे प्रयोग करके स्पष्ट कीजिए 
श्रद्धा-मक्ति, व्याख्यान-श्रभिभाषण, प्रतियोगिता-प्रतिद्वन्द्िता, अस्त्र- 
शस्त्र, प्रान्ति-सन्देह, आधि-व्याधि । 

७--निम्नलिखित शब्दों के अर्थ भेद को स्पट्ट कीजिए । 
छात्र-क्षात्र जलद-जलधि, तररि-तरणी-तस्णी, बलाक-बलाहक, 
शुबल-शुल्क, शुचि-सूची । 

८--निम्नलिखित वाक्यो मे रिक्त स्थानों की पूर्ति आगे कोष्ठक मे दिये 
हुए शब्दों में से किसी एक उपयुक्त शब्द के द्वारा कीजिये । * 


१ ”” बम का विस्फोट भहाविनाशक होता है। (अनु, भरा) 
२ बिता * जीवित रहना असभव है । (अनिल, श्रनल) 
३ पिता की मृत्यु के वाद माता का एक सात्र. उसको' 


होता है । 


(अविलम्ब, अवलम्ब 
४. भगवान राम ने भहिल्या का ४: 5 2 कर ) 


“ किया। (उधार, उद्धार) 
( 
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गज 


सरिता के *' ““पर शअनेक व्यक्ति स्नान कर रहे थे । 


(जल, कुल) 
छोडि दई कुल की “ “ क्‍या करेगा कोई । ( कात्रि; कान ) 
गौतम “ त्याय करके तय करने गये । (ग्रह, ग्रह) 
इस युद्ध में राजस्थानी वीरो ने अपने “* घर्म का अच्छा 
परिचय दिया । | ( खात्र, छात्र ) 
महाराणा प्रताप * पर सवार होकर युद्धभूमि मे बढते थे । 

(वरज्ं, तरज्भ) 

भ्रण्डमान नीकोवार “* * बगाल की खाडी के दक्षिखु,मे है । 
( दीप, हहप, दिप) 

चित्तौड दुर्ग का **/** अभेद्य है । ( प्रकार, आकाइ_ 


गतवर्ष की अ्रपेक्षा हमने इस वर्ष अधिक ' “ में चना खरीदा । 
( प्रिमाए, परिणाम ) 
अपने कुल की “ “ के श्रनुसार उसने पिता का श्राद्ध किया । 


( इथा, प्रक्र7 
रुग्णावस्था मे ** *** का वडा महत्व है । __(परथ, पथ्य ) 
क्या तुम्हारी * “ मारी गई जो इतना हानि का सौदा किया ? 

(रत) ) 

सुन्दर ** शरीर की शोभा बढाते है । बज वसन्त ) 
2258: युद्ध भूमि से पैर पीछे नही हटाते। / (सूखशूर्र | 

पक्ष मे रात उजेली रहती है । ( शुक्ल, शुल्क ) 


* पदारथ है जग माही, कर्महीन वर पावेत नाही । 
८ ( सकल, शकल्‌..) 
किशोर की"“”* ने श्राज एक बालक को जन्म दिया । 
( स्त्री, महिला पत्ती ३४ 
जन्म -पत्री के अनुसार मेरी*** * पच्चीस वर्ष है । 
(आय, अवस्था, वय ) 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए केशव बडा “ कर रहा है। 
( उद्यम, उद्योग ) 


२३. 
र्‌४, 
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राम मन्दिर मे प्रतिदिन सन्ध्या समय”“*"* वादा जाता है । 
( प्रासाद, प्रसाद ) 

अब बालको का समुचित विकास नही हो पाता.। 
(उपेक्षित, श्रपेक्षित ) 
क्या श्राप बतायेंगे कि हमे किस “मे ठहराया जा रहा 
है ? अल कक्षा ) 
झ्रापका कंद सुरेश से**'“'है । उच्च, ,ऊचा ) 
इस सहायता के लिए मैं श्रापका बडा“ “हूँ । (क्तघ्न, कुंतज्ञ ) 

भारत ने रूस को १० करोड़ का माल***'* किया । 
( श्रायात, निर्यात ) 

मैं जीवन भर आपका "नही भूल सकता । 

( अपकार, उपकार) 


ही है कि श्रापके दर्शन हो गये । ( वियोग, सग्रोग.) 
भारत की * विश्व-विख्यात है | ( सस्क्ृति, सस्क्ेत ) 
छेडने पर ही काटता है। (नग, नाग) 


६ नीचे कुछ शब्द और उनकी व्याख्याए दी गई है। यह व्याख्या 


जिस शब्द पर भलीमाँति लागू होती है उस पर «/ का निशान 
लगाइये--- 


> कल 


9 7 ही 


कार्य करने की स्फूर्ति है ( साहस, उत्साह ) 
गुप्त विचारों का श्रादान प्रदान ( परामर्श, मन्त्रणा, ) 
छोटो के प्रति प्रेम ( प्रणय, प्रेम, स्नेह, वार्त्सल्य-) 
रोगी की देख-भाल ( सेवा, परिचर्या ) 
असाववधानी से होने वाली भूल ( प्रमाद, भ्रम ) 
जिसमें समभने की क्षमता न हो ( मूर्ख,“अज्ञ ) 


गुणो के वल पर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा 
( बह हन्द्विता ) 


दूसरो से आगे बढने की इच्छा ( ईर्ष्या, द्वेप ) 
मन से यत्न करना ( यत्न, प्रयत्न, चेष्टा, प्रयास ) 
प्रथाक्ठिनी ( महिला, स्त्री, पत्नी ) 


११ 


१२, 
१३. 
१४, 


१५. 


१६ 
१७ 


श्ष 
१६ 
२० 
२१ 
श्र 
र्३्‌ 
र्४ड 


२६ 
२७ 


र्‌८, 
२६. 
३०. 


३१ 
रे२ 


६१ 


वडा भारी दुख ( पश्चाताप, शोक, विपाद, खेद ) 
मानसिक कष्ट ( व्याधि, आ्राधि ) 
मन का अनिश्चयात्मक विचार (-भ्रान्ति, सन्देह..) 


शरीर और मन मे उत्पन्न भय का विचार 
(आातड्ू, भय, रास ) 
श्रपने को उचित से अधिक समझना ( अहकार, श्रभिमान ) 
स्मरण करने की इन्द्रिय ( श्रन्तू करण, चित्त, हृदय ) 
जिसका कोई मूल्य न श्राका जा सके 
ह। अमूल्य॑, अतिमूल्य, बहुमूल्य ) 


बादल ,( बलाक, बलाहक ) 
सवाद ले जाने वाला ( दयत, दूत ,)- 
भरना ( निर्फेर, निर्जर ) 
मुख ( तुण्ड, तुन्द-)” 
भ्रकाल का कारण (.इति, ईति ) 
शक्तिमान ( बली, बलि”? 
नीला ( शीत, शती, सित ) 
गोल घेरा ( वित्त, वृत्त ) 
विष्ठा ( शक्कत, सक्ृत ) 
लाख ( लक्ष्य, लक्ष ) 
पुत्र ( सूत, सुत ) 
शक्कर ( सिता, सीता ) 
सुई ( सूची, शुचि ) 
श्रादर ( सम्मान, समान ) 


तालाव ( शर, सर ) 


पद - परिचय 


पदों के विपय मे व्याकरण से सम्बन्धित ज्ञात कराने को पद- 
परिचय कहते है । साघारणत शब्द पाँच प्रकार के माने गये हैं . सन्ञा, 
सर्वेनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया । श्रागे की पक्तियो में इन्ही का 
पद-परिचय दिया जा रहा है । 
१. संज्ञा 
सज्ञा का पद-परिचय देते समय नीचे लिखी बातो पर ध्यान दिया 
जाता है 
(श्रोे) सज्ञा के भेद--(व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक) 
(आ) लिंग--(पुल्लिग अथवा स्त्रीलिग) 
(इ) वचन--(एक वचन अथवा बहु वचन) 
(ई) कारक--(कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, श्रपादान, सम्बन्ध, 
ग्रधिकरण और सम्बोधन) 
(उ) श्रन्य शब्द और क्रिया से सम्बन्ध । 
उदाहरणार्थ--( १) रमेश बाजार से कपडा लाया। 
(२) मोहन, दूध वाले को बुलाओ । 
(३) राम ने चाकू से फल काठा। 
(१) रमेश बाजार से कपडा लाया । 
रमेश -व्यक्तिवाचक सज्ञ, पुलिग, एक वचन, कर्त्ता कारक, '“लाया' 
क्रिया का कर्त्ता । 
वाजार--जातिवाचक सज्ञा, पुल्लिग, एक वचन, अ्रपादात कारक, 'लाया' 
क्रिया का अपादान कारक । 
कपडा--जातिवाचक सज्ञा, पुल्लिग, एक वचन, कर्म कारक, “लाया' 
क्रिया का कर्म कारक । 
(२) मोहन, दूध वाले को बुलाओं । 
मोहन--व्यक्तिवाचक सज्ञा, पुल्लिग, एक वचन, सम्बोधन कारक । 


दूध वाला--जातिवाचक सन्ना, पुल्लिग, एक वचन, कमे कारक, 'बुलाओ ' 
क्रिया का कर्म । 


द््३ 


(३) राम ने चाकू से फल काठा । 

राम--व्यक्तिवाचक सज्ञा, पुल्लिग, एक वचन, कर्त्ता कारक, 'काटा' 
क्रिया का कर्त्ता | 

चाकू--जातिवाचक सज्ञा, पुल्लिग, एकवचत, करण कारक “काटा 
क्रिया का करण । 

फल---जातिवाचक सजन्ना, पुल्लिग, एक वचन, कर्म कारक, 'काटा' 
क्रिया का कर्म | 


२ सर्वनाम 


सज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते है । 
इसलिये सर्वतवाम के पद-परिचय मे लगभग वे ही बाते होती हैं जो 
संज्ञा के पद-परिचय मे आवश्यक होती हैं । श्रन्तर इतना ही रहता है 
कि जहाँ सन्ञा के पद-परिचय मे सज्ञा के भेद दिये जाते हैं वहाँ सर्वनाम 
में सर्वनाम के भेद दिये जाते हैं । 


उदाहरणार्थ--( १) मैंने तुम्हारा चाकू तोड दिया । 
(२) उस भिखारी की मदद करो ! 
(३) जो सुबह उठेगा वह प्रसन्न रहेगा । 
(१) मैंने तुम्हारा चाकू तोड दिया ! 
मैंने---पुरुपवाचक सर्वंताम, उत्तम पुरुष, पुल्लिग और स्त्रीलिज्ग दोतो, 
एक वचन, कर्ता कारक, 'तोड दिया क्रिया का कर्त्ता । 
तुम्हारा--पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष, पुल्लिज्ध और स्त्रीलिज् 
दोनो, एक वचन, सम्बन्ध कारक, “चाकू” का सम्बन्ध । 
(२) उस भिखारी की मदद करो । 


उस--निश्चयवावक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिज्भर, एक वचन, 'भिखारी' 
का विशेषण । 


(३) जो सुबह उठेगा वह प्रसन्न रहेगा । 
जो---सम्वन्धवाचक सर्वेनाम, श्रन्य पुरुष, पुल्लिड्र, एकवचन, कर्ता 
कारक, 'उठेगा' क्रिया का कर्त्ता । 


॥-2.4 


वह--सम्बन्धवाचक सर्वताम, श्रन्‍्य पुरुष, पुल्लिज्ज, एक वचन, कर्त्ता 
कारक, प्रसन्न रहेगा' क्रिया का कर्त्ता । 


३ विशेषण 


विशेपण का पद-परिचय देते समय निम्नलिखित बातो का ध्यान 
रखना आवश्यक होता है 

(श्र) विशेषण के भेद 

(आ) लिंग 

( इ) वचन 

(ई) विशेष्य 

उदाहरणार्थ-(१) यह सुन्दर साडी है। 
(२) पिताजी ने मुझे चार रगीत कमीज दिये । 
(३) तुमने इस कपड़े की पूरी कीमत क्यो दे दी? 

(१) यह सुन्दर साडी है । 
सुन्दर--ग्रुणवाचक विशेषणण, स्त्रीलिज्ध, एक वचन, 'साडी' का विशेषण । 

(२) पिताजी ने मुझे चार रगीन कमीज दिये । 
रगीन--गरुणवाचक विशेषर, पुल्लिद्ध स्त्रीलिड् दोनो, बहु वचन, 

'कमीज' का विशेषण । 

(३) तुमने इस कपडे की पूरी कीमत क्यों दे दी ? 
इस--सकेतवाचक विशेषरा, पुल्लिज्भ, एक वचन, 'कपड़े' का विशेषण । 
पूरी--परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिड्भ, एक वचन, 'कीसत' का 

विशेषण । 
४ क्रिया 

क्रिया का पद-परिचय देते समय निम्नलिखित बातो का ध्यान 
रखना आवश्यक होता है 

( श्र) क्रिया के भेद 

(आ) वाच्य 

(इ ) लिंग 


ध्थ 


(ई) बचन 
(उ) पुरुष 
(ऊ) काल 
(ए) प्रकार 
(ऐ) कारक से सम्बन्ध 
उदाहरणार्थ--( १) राम परदेश गया है । 
(२) वह अखबार पढ रहा है। 
(३) मैं तुम्हारा चाचा हूँ । 
(१) राम परदेशण गया है। 
गया है--सकमेक क्रिया, कत्तं वाच्य, वर्तमान काल, पुल्लिज्, एक वचन, 
अन्य पुरुष, राम” इसका कर्ता है । 
(२) वह अ्रखवार पढ रहा है । 
पढ रहा है--सकर्मक क्रिया, कत्ते वाच्य, अपूर्ण वर्तमान काल, एक वचन, 
पुल्लिज्ू, भ्रन्य पुरुष, इसका कर्त्ता वह है । 
(३) मैं तुम्हारा चाचा हूँ । 
हुँ---अकर्मक क्रिया, कत्तं.वाच्य, सामान्य वर्तेमान काल, एक वचन, 
पुल्लिज्भर, उत्तम पुरुष, 'मैं' इस क्रिया का कर्ता है। 
प्-क्रियाविगेषण 
क्रिया-विशेषर का पद-परिचय देते समय क्रिया-विशेषण के भेद 
तथा सम्बन्ध बताना श्रावश्यक होता है । 
उदाहरणार्थ-(१) राम अभी आा रहा है । 
(२) मोहन शोरग्रुल मत करो ! 
(३) तुम्हारे कहने पर ही मैं वहाँ गया । 
इन वाक्यों में अभी, 'मत' और “वहाँ क्रिया-विशेषण हैं । उनका 
पदन्‍परिचय इस प्रकार होगा 
अ्रमी---कालवाचक क्रिया-विशेषण, आ रहा है' क्रिया की विशेषता 
प्रकट करता है । 


६६ 


मत--रीतिवाचक क्रिया-विशेषण, निषेघवाचक, 'शोर गुल करो' क्रिया 
की रीति बताता है । 
वहाँ--स्थानवाचक क्रिया-विशेषण, गया” क्रिया की विशेषता श्रकट 
करता है । 
६--अव्यय 
अ्रव्यय का पद-परिचय देते समय उसके भेद और सम्बन्ध का उल्लेख 
करना श्रावश्यक होता है । जैसे 
(१) बाजार के सिरे।पर गौशाला के पास उसका घर है । 
(२) यद्यपि नरेश दुबला है, तथापि: बुद्धिमाव्‌ है । 
(३) वाहवाह ! कितनी सुन्दर बात कही । 

(१) बाजार के सिरे पर गौशाला के पास उसका घर है । 
पर--सम्बोधक श्रव्यय, 'सिरे' सज्ञा से श्रपना सम्बन्ध रखता है । 
पास---सम्बोधक अव्यय, 'घर' सज्ञा से अपना सम्बन्ध रखता है । 

(२) यद्यपि नरेश दुबला है, तथापि बुद्धिमाच्‌ है । 
यद्यपि, तथापि-समुच्चयबोधक अव्यय, दुबला और बुद्धिमाव का सबंध 
स्थापित करता है । 
(३) वाहवाह ! कितनी सुन्दर, बात कही । 
बाहवाह--विस्मयादि-बोधक अव्यय, हर्ष सूचित करता है । 
ः ग्रभ्यास 


१. सज्ञा के पद-परिचय में किन-किन बातों की श्रावश्यकता होती है ? 
लिखिये । 


२ निम्नलिखित वाक्यों में सज्ञा शब्दों का पद-परिचय दीजिये : 
(अर) राम ने उस पुस्तक'से सशोधन करना आ्रावश्यक समझा । 
(आा ) चाहे हिन्दी पढिये चाहे मराठी दोनो की लिपि एक ही है। 
( इ ) सोहन बाजार से एक घडी और एक पेन खरीद लाया | 


सर्वताम का पद-परिचय देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना 
झ्रावश्यक होता है ? 


द्‌छ 


निम्नलिखित वाक्यों में सर्वताम शब्दों का पर्द-परिचय दीजिये : 

(अर ) मैं अपनी किताब लेकर उसके घर गया । 

(आ ) वह पुस्तक किसी विद्यार्थी की होगी । 

विशेषण का पद-परिचय देते समय किन-किन बातो का ध्यान 

रखना आवश्यक होता है ? 

क्रिया-विशेषण और अव्यय का पद-परिचय देते समय किन-किन 

बातो का ध्यान रखना चाहिये ? 

तोचे लिखे वाक्‍्यो मे श्राये हुए सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और 

अव्यय शब्दों का पद-परिचय दीजिये : 

( श्र ) भारत सरकार हिन्दी भाषा के प्रचार के लिये शीघ्र बडा 
का्ये करेगी । 

( आ) मेरे घर के पास यद्यपि अन्धेरा है तथापि रास्ता ठीक है । 

(इ) यदि मैं शिक्षामन्त्री होता तो सब बच्चो के निये शिक्षा 
अनिवाय कर देता । 

(ई ) वाह, यह भी खूब कहा उसकी तो मौत ही हो जायगी । 

(उ ) सन्‍्तो की वाणी अमृतमय है, वह किसका उद्धार नही 
कर सकती ? 


उपसग ओर प्रत्यय 
१--उपसर्ग 


'शब्द विचार नामक एक पिछले अध्याय मे हम पढ चुके हैं कि 
व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के तीन भेद है--रूढि, यौगिक ओर योग- 
रूढि । सब साषाओ की तरह हिन्दी में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे दूसरे 
यौगिक शब्द बनाये गये । यौगिक शब्द बनाने के तीन तरीके हैं - 
(१) शब्द के पूर्व कुछ उपसर्ग लगाने से (२) शब्द के पश्चात्‌ प्रत्यय 
लगाने से और (३) दो या दो से श्रधिक शब्दों के योग से । प्रस्तुत 
अ्रध्याय मे हम उपसर्ग और प्रत्यय के सम्बन्ध मे विचार करेंगे । 
उपसर्ग वे अव्यय शब्द हैँ जिनका प्रयोग अकेले नही होता । किसी 
शब्द के पूर्व उपसर्ग लगाने से उनका अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग ते 
तो अपना स्वतन्त्र अर्थ रखते हैं और न स्वतन्त्र रूप से प्रयोग मे ही आते 
है । वे तो किसी अन्य शब्द के पहले प्रयुक्त होकर उसके श्रर्थ मे विशेषता 
प्रकट कर देते हैं । सस्क्ृत व्याकरण के अनुसार उपसगे केवल “धातु 
श्र्थात्‌ क्रिया के ही पूर्व लगाये जाते हैं । धातु या घातु से बने शब्दों के 
श्रलावा और शब्दो के पूर्व जिन अव्ययो का प्रयोग होता है उन्हे अव्यय 
नही कहते । हिन्दी मे वहुत से उपसर्ग सस्कृत से आये हैं लेकिन कूछ 
उपसर्ग फारसी-प्ररवी से आये हैं । हिन्दी और सस्क्ृत भाषा मे प्रयुक्त 
होनेवाले उपसर्ग निम्न प्रकार हैं 
अ्ति---अ्रधिक या उत्कपें---श्रत्याचार, अत्यन्त, अतिरिक्त, अतिक्रमण , 
अतिशय, श्रतिकाल, अतितप्त, अतिदीन, अतिनिर्घन । 

अधि---श्र ता, प्रधानता--अधिकार, अधिराज, श्रध्यक्ष, अधघीश्वर 
अधिपति ॥ 

अनु-- पीछे या वाद मैं--अनुगामी, अ्रनुज, अनुकररणा, अनुष्ठान, अनु- 
रूप, अनुचर, अनुक्रम । 

भ्रप---दीनता, विरोध, श्रमाव--अपयण, अपकार, अ्रपमात, अ्रपवाद 
प्रपराव, अपशब्द, अपकर्ष । 
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अप्रभि--सम्मुख, विशेष निकट--अभिवन्दन, अभिजात, अभिमुख, श्रभि- 
मत, अ्रभिलिप्सा, अभिप्राय, अ्रभिशाप, अ्रम्यागत, अभिमान, 


अभिलाषा । 
प्रव-- हीनता-अ्रवगुण, अवसर, अ्रवनति, श्रवज्ञा, अवतार, अ्रवलम्ब, 
अवगत । 


अन्त ---मध्य--श्रन्त करण, अन्तर्देशीय, अन्तःपुर, अन्तर्राष्ट्रीय । 
ग्रन--नतही---अनादि, भ्रनाधिकार, अनन्तर, अ्रतजान । 
आ--मर्यादा, तक, विरोघ-आदेश, श्राकण्ठ, झाजन्म, श्रागमन, श्राकर्षण, 
झाजानवाहु, आसमुद्र, शआारोहण, आक्रमण, श्राकाक्षा, श्रालिगन, 
आरम्भ, आचरण, आहार, आदाबव । 
इति--समाप्त---इतिबृत, इतिहास । 
उत्‌--ऊपर, ऊँचा, प्रवल-उत्सुक, उद्गम, उच्चारण, उत्साह, उत्कर्ष, 
उत्तम, उदय, उदाहरण, उत्पति, उड्डयन, उत्कण्ठा । 
उप--समीपता, अ्रप्रधानता, सहष्य---उपचार, उपदेश, उपाध्यक्ष, 
उपनाम, उपनयन, उपग्रह, उपवत्त, उपकार, उपकृत, उपभेद, 
उपमन्त्री । 
कु-- वुरा--कुसग, कुविचार, कुमति, कुसस्कार । 
दु --दुष्ट, कठिन, हीन--डंडु डि, दुर्गम, दुर्जन, दुगु णा, दुसाध्य, दुर्गति, 
दुराचार, दुर्देशा । 
नि--भीतर, नीचे, वाहर--निवेश, निवन्ध, निक्ृष्ट, निदर्शन, निवृत्त, 
निपात । 
नि, निसू, निर--निपेघ, अमाव, श्रतिशय,-निर्बल, निसग, निर्दोष, 
निर्देश, निश्चित्‌, निर्गतू, निश्रेयस, निर्णंय, निरप्राध, निधन, 
निर्जीव, निर्भय, निष्प्राण, निगु ण । 
परा--पीछे, उलटा--पराजय, परामव, परावृत्त, पराक्रम, पराधीन । 
परि--चारो ओर, व्याप्ति--परि भ्रमण, परिखा, परिपूर्ण, परिष्कार, 
परिधान, परिक्रमा, परिजन, परितोष, परिच्छेद । 
प्र--श्रधिक---अ्वल, प्रसन्न, प्रयोग, प्रार्थना, प्रशान्त, प्रख्यात, प्रचार, 
प्रमाण, प्रसिद्ध । 
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प्रति--विरुद्ध, सामने, एक-एक--प्रतिका र, प्रतिफल, प्रत्यक्ष, प्रतिशोध, 
प्रतिज्ञा, प्रत्युत्तर, प्रतिवादी, प्रतिपल, प्रत्येक, प्रतिक्षण, प्रतिकूल, 
प्रतिनिधि, प्रतिपक्षी । 
वि--अ्रमाव, श्रतिशय,--विभाव, विकार, विलक्षण, विश्लेषण, विशेष, 
विहार, विवरण, विलाप, विदेश, विज्ञान, विभूषण, विवाद, 
विचित्र, वियोग, विमुख, विस्मरण । 
समभु--सहित, अच्छा, पूर्णा--समुख, सस्कार, सस्क्रति, सम्मेलन, ससद, 
सम्मति, ससिद्धि, सम्पूर्ण, सग्रह, सगम, सतोष, सरक्षण, सहार | 
सु-- अच्छा, सहज, शुभ---सुकर्म, सुगति, सुलभ, सुजन, सुयश, सुजाति, 
सुशिक्षित, सुगम, सुवचन, सुकृत । 
उपसर्ग फी भाँति प्रयोग से श्रानेवाले विशेषण झौर भ्रव्यय । 
भर, अन--अभाव, निषेघ,--अ्रधर्म, श्रज्ञान, अनीति, अमाव, अगम, 
अजान, अचेत, श्रलग, श्रछ्ृृत, अनल, अचल, शभश्रथाह, श्रनेक, 
अनन्तर, अनमोल, अनवन, अनगिनत । 
भ्रधसू---तीचे--अघ पतन, अधोमुख, अघोगति, अघोभाग, अ्रधोवस्त्र । 
आ्रावि --प्रकट---श्रा विष्कार, आविर्भाव । 
ईषतु--थोडा--ईषहर्शन, ईषत्प्राप्त । 
चिर---वहुत--चिरकाल, चिरजीव, चिरायु । 
तिरसू-- छिपाव--तिरस्कार, तिरोभाव, तिरोघान | 


पुन --फिर---पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुक्ति, पुनविवाह, पुन प्राप्ति, 
पुनमिलन । 
पुर--आगे--पुरस्कार, पुरश्चरण, पुरोहित, पुरोगामी । 
स--सहित--सप्रे म, सपरिवार, सजीव, सफल, सकुशल, सगोत्र, सगुणा 
सहृदय । हे 
सत्‌--अच्छा--सत्पुरुष, सत्कमं, सत्पात्र, सदगुरु, सज्जन । 
सह--साथ--सहज, सहगमन, सहचर, सहपाठी, सहोदर । 
पु--भच्छा--सुगम, सुहृदय, सुशील सुविचार, सृजन 
सुकृत, सुवचन । डक कम 2 कप 


स्व--अपना--स्वदेश, स्वकाज, रवराज्य, स्वधर्म, स्वृतन्त्र, स्वभाव । 
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विदेशी भाषाप्नों के उपसर्)े हि 


ब--से---बहुक्म, बदौलत, बनाम, वजरिये, बदर्जे । 
वा--साथ--बाञ्दब, बातमीज, वाकायदा, वामुख्तार । 
बे---विना--वेईमान, बेकदरी, बेगुनाह, वेतरह, बेचारा । का 
ता--भ्रमाव--नापसन्द, नालायक, नाराज, नाचीज, नाखुश,नाकाबिल । 
नेक--अच्छा--नेकनाम, नेकनियत, नेकचलन । >- 
ला--बिना--लाइल्म, लाजवाब, लापरवाह । 
बद--वुरा-- बदनाम, वदचलन, बदनीयत, बदनसीब बदमाण)- बददवू, 
बदमिजाज, वदजात । 
गैेर--भिन्‍त--गरहाजिर, गैरमुल्क, गेरमुमकिन । 
कम---थोडा--कमजो र, कम्बख्त, कमनसीब । 
खुश--भ्रच्छा -खुशकिस्मत, खुशदिल, खुशबू, खुशमिजाज । 
सर--मुख्य--सरदार, सरताज, सरकार, सरहद । 
हर--प्रत्येक--हररोज, हरमाह, हरसाल, हरदम । 
हम--साथ--हमराह, हमेश, हमउम्र, हमविस्तर । 


२--पश्रत्यय 


ते शब्दाश, जो किसी शब्द के अन्त मे लगकर उसके अर्थ और 
ग्रवस्था मे परिवतंन कर देते हैं, प्रत्यय कहे जाते हैं । वे न स्व॒तन्त्र शब्द 
कहे जा सकते हैं, न अपना स्वतन्न्र भ्र्थ ही रखते हैं । उपसर्गों की भाँति 
उनका प्रयोग भी अकेले नही होता । किन्तु जब वे अन्य शब्दों के पश्चात्‌ 
लगा दिये जाते हैं तो एक नया अर्थ पैदा कर देते है-। प्रत्यय सभी प्रकार 
के शब्दों मे लग सकते है, जेसे लिखना +वट-+लिखावट, सुन्दर +ता 
नत्सुन्दरता । प्रत्यय दो प्रकार के हैं--(१) इृदन्त (२) तद्धित । 

(१) झृदन्‍्त--क्रियात्मक शब्दों के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उन्हे 
क्ृदन्त कहते हैं । कृदल्त शब्दों के पाँच प्रकार होते है : 

(श्र) कत्तू वाचक--जिससे क्रिया के करने वाले का श्रर्थ जाना 
जाता है ऐसे शब्द को कत्त्‌ वाचक कृदन्‍्त कहते हैं, जैसे . लिखने-वाला, 


ज्र्‌ 


जागने-वाला, खिलाड़ी, गायक, चटोरा आदि । इसके मुख्य प्रत्यय निम्न- 
लिखित है 


बाला--सोने-वाला, पढने-वाला, जाने-वाला, श्राने-वाला आदि । 
इया--धुनिया, जडिया । 

आडी--खिलाडी । 

ऊ--खाऊ, उडाऊ, रट्हू, बिगाड़, चलाऊ | 

क-- तराक, लडाक, मारक, तारक, पालक, उडाक | 
इयल--भ्रडियल, सडियल । 

एरा--सेंपेरा, लुटेरा, कढेरा । 

एत--फिकेत, लठत । 

ग्रोडा--भगोडा । 

श्रोटा--चटोरा । 

वैया--गवैया, नचैया । 

हारा--जानन-हारा, 'रोकन-हारा । 

हुआ--सडा हुआ, गला हुआ, पका हुआ, चढा हुआ । 

(श्रा) कमंवाचक--यदि सामान्य भूत की क्रिया (सकर्मक) के आगे 
हुई, हुआ' लगा देते हैं तो कर्मंवाचक कृदन्त बन जाते है, जैसे . पढा 
हुआ, सुना हुआ, लिखी हुई, बेची हुई । 

हुआ--पढा हुआ, लिखा हुआ, सुना हुआ, गिना हुआ । 
हुई--पढी हुई, लिखी हुई, सुनी हुई, गिरी हुई । 
ना--विछौना, चबना । 
ती--ओढनी, सू घनी, चटनी, कहानी । 
आ--ठेला, चेला, मैला । 
गया--देखा गया, सुना गया, उठा गया । 

(६) करणवाचक--क्रिया के साथ ना, नी, श्रनू, ई, ऊ लगाकर 


जो शब्द वनाये जाते हे, वे करणवाचक क्ृदन्त कहे जाते हैं। जैसे , 
चलनी, वेलन आदि । 


रे 


ता--ढकना, ओढना, चलना । 
नी--ढकनी, शोढनी, कतरनी । 
अन्‌ू--भाडन, बेलन, ढक्‍्कन | 
ई--बुहारी, रेती, फाँसी । 
ऊ--भाड । 


(ई) भाववाचक---साववाचक सज्ञा की तरह ही भाववाचक 
क्ृदन्त भी बनते हैं, जेसे उतार, भपट, दौड, रोक, खेल-आदि । 
श्र--समभक, पुकार, लेन, देन, चाल, जाँच, पहुँच, लूट, चोर, 
दोड, सीच, सोच, विचार, चमक, दमक । 
शथ्रा--घेरा, फेरा, जोडा, छाया, मेला । 
आ्राई---लडाई, चढाई, पढाई, पिसाई, बिनाई । 
श्रान---उठान, उडान, लगान । | 
आाव--बढाव, बहाव, बनाव, ध्रुमाव, छिडकाव, लगाव । 
ग्राहट--चिल्लाहट, घबराहट, मुस्कराहट । 
आवट---बनावट, सजावट, मिलावट, थकावट, दिखावट, रुकावट 
लिखावट । 
ई---हँसी, बोली, धमकी, करनी, मरजी । 
त--बचत, लागत, खपत, छूत । 
न--ऐंठन, सुकडन, चलन, गठन, पठन । 
ता--चलना, टहलना, देखना, उठना, बैठना । 
(२) क्रियाद्योतक--क्रिया द्योतक कृदन्‍्त उन्हे कहते है जिनसे 
क्रिया के अ्र्थ का बोध हो । वे निम्न प्रकार बनाये जाते है 
(क) हुए या 'ते' प्रत्यय लगाकर । जैसे सोते हुए, उठते हुए, 
पढते, गिरते, उठते, जाते । 
(ख) हेतुहेतुमद्भूत के रूप मे 'हुआा' प्रत्यय जोडकर | जैसे घूमता 
हुआ, फिरता हुआ, लेटा हुआ । 
(ग) कभी-कभी क्रिया के सामान्य रूप से ही काम चल जाता है, 
जैसे सोना । 


छ्ढ 


(२) तद्वित 
तद्धित सन्ञाश्रो के छः रूप होते हैं : 
(१) कत्तु वाचक--जिससे कर्त्ता का बोध होता है, जैसे मोटर- 
वाला, सुनार, चमार आदि । 
झ्रार--सुनार, लुहार, सुतार, कुम्हार । 
ई--तेली, माली, धोबी, भण्डारी, कोठारी । 
एडी--मेंगेडी, गंजेडी । 
वाला--पान-वाला, पानी-वाला, सब्जी-वाला । 
(२)गुणवाचक--जिससे किसी ग्रुण के भाव का प्रदर्शन हो; 
जैसे प्रेम से प्रेमी, दया से दयालु श्र हठ से हठी । 
झा--भूखा, प्यासा, मैला, बोभा । 
ई--भारी, ऊनी, सूती, रेशमी, स्वदेशी, विदेशी । 
ईला--रसीला, लजीला, रगीला, छबीला । 
ऊ--पेटू, बाजारू, गरजू, ढालू, घरू । 
(३) भाववाचक--जिनसे भाव आदि का भान हो, जैसे भलाई 
मिठास, चिकनाहट, बचपन आदि । 
ग्राई--मलाई, बुराई, सच्चाई, क्रुठाई । 
आझास--मिठास, कडवास, खटास । 
आहट---चिंकनाहट, कड्ुश्राहुट । 
ई----सर्दी, गर्मी, चोरी, खेती, नर्मी । 
पन---बचपन, लडकपन, खोटापन, खरापन । 
पा--बुढापा, रडापा, अपनापा । 
(४) सम्बन्धवाचक--जिससे सम्बन्ध का ज्ञान हो, जैसे ससुराल। 
आल--ससुराल, ननिहाल । 
एरा--ममैरा, फुफेरा, ननेरा, चचेरा | 
(४) भ्रल्पतासुचक--जिससे अल्पता का ज्ञान हो, जैसे बुढ़िया । 
इया---डिबिया, बुढिया, खटिया । 
ई--रस्सी, टोकरी, ढोलकी, पहाडी, घाटी, डोरी । 


रत >द ० 0० 


2 


झोला--खटोला, सपोला । 
ली--टिकली, खट्टुली । 
अभ्यास 

उपसर्ग किसे कहते हैं ” उनका क्‍या महत्त्व है ? 
निम्नलिखित शब्दों मे उपसर्ग बताइये 
प्रतिलिपि, अकाल, अत्यन्त, निर्लेज्ज, निर्भर, सम्मान, अनुक्रम, 
आकाक्षा, इतिवृत्त, प्रयोग, प्रार्थना, उपकृत, विमुख, विस्मरण, 
सुगम, सहार, ससिद्धि, प्रतिशोध । 
“वि प्रत्यय लगाने वाले पाँच शब्द लिखिये । 
'हार' शब्द मे भिन्‍न-भिन्‍न प्रत्यय लगाकर पाँच शब्द बनाइये । 
प्रत्यय से आप क्‍या समभते है ? वे कितने प्रकार के होते हैं ? 
निम्नलिखित शब्दो मे भ्राये हुए प्रत्यय लिखिये . 
'रोता हुआ, पानी वाली, लडकपन, धुनिया, भगोडा । 
निम्नलिखित क्रियाओ से कृदन्‍त बनाइये 
बोना, काटना, भूलना, चुराना, थकना, गिरना । 
कृदनत और तद्धित मे क्‍या शअ्रन्तर है ? स्पष्ट कीजिये । 
गुणवाचक तद्धित किसे कहते है ? 
निम्नलिखित शब्दों से युणवाच्रक तद्धित बनाइये . 
भार, मेल, बोक, वाजार, पेट, रस, भूत । 


समास 


पिछले अध्याय मे हम उपसर्ग और प्रत्यय के सम्बन्ध में पढ चुके 
हैं। उनके अतिरिक्त भी दो या दो से भ्रधिक शब्दों के योग से नये शब्द 
बनाये जाते हैं । इस प्रकार दो शब्दों के पारस्परिक योग से नये शब्द 
बनाने की क्रिया का नाम समास है और इस प्रकार बने हुए शब्द को 
सामासिक शब्द श्रथवा समस्त पद कहते हैं। समास बनाने पर शब्दों के 
वीच परस्पर सम्वन्ध बतलाने वाले णब्दो, प्रत्ययो श्रथवा विभक्तियों का 
लोप हो जाता है और एक नया शब्द बन जाता है । सामासिक पदो के 
टुकडो या पदो को अलग-अलग कर उनका सम्बन्ध प्रकट कर देने की 
क्रिया को “विग्नह कहते हैं। जैसे “यशोदानन्द्न' एक सामासिक पद 
है । यह 'यशोदा' और “तन्दन' इन दोनो के सम्बन्ध से बना है । विग्रह 
करने पर इनका सम्बन्ध इस प्रकार व्यक्त किया जायेगा--यशोदा का 
नन्‍्दन । समास का भ्रर्थ है 'सक्तेप । समास के द्वारा शब्दों का स्वरूप 
सक्षिप्त या छोटा वना दिया जाता है । जैसे . 'चार हैं मुह जिसके' न 
कह कर हम सक्तेप मे “चतुरानन' कहते है । 

शब्दों के योग में सन्धि के नियमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे 
पीत +अम्बर >-पीताम्बर । जिन शब्दों में समास होता उन सबका 
वल समान नही होता । उनमे से किसी एक का अर्थ मुख्य होता है और 
शेप उसके झर्थ को पुष्ठ करते है । समी समस्त पदों में कम से कम दो 
शब्द होते हैं । पहित्रे पद को “धूर्वपद! और दूसरे पद को “उत्तरपद' कहा 
जाता है । इन में कमी उत्तर-पद प्रधान होता है, कमी पूर्व-पद । कसी- 
कमी दोनो ही प्रधान होते हैं और कमी-कभी दोनो ही प्रधान नहीं होते 


है । वैसे समास छ हैं। लेकिन प्रघधानता या अप्रवानता के आधार पर 
उनवे चार भेद किये जाते हैं 


(१) पूर्व-पद प्रधान ४४ अव्ययीभाव 

(०) उत्तर-पद प्रधान तत्युरुप, कर्मघारय, द्विग्ु 
( हे ) उमय-पद प्रधाव 489 ठ्न्द्व 

(४) अस्य-पद प्रधान *०" | बहुब्रीहि 
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(१) ग्रव्ययी-भाव समास--जिस सामासिक पद में पहला पद 
प्रवान हो और यह प्राय अव्यय हो तो वह अव्ययी-माव समास कहा 
जाता है । यह सामासिक पद क्रिया-विशेषण का कार्य करता है। जैसे 

सामासिक पद विग्रह 


आजीवन जीवन तक (इसी प्रकार आजन्म ) 
यथाविधि विधि के अनुसार (इसी प्रकार यथाक्रम, 
यथारुचि, यथास्थान, यथानियम ) 
अनुरूप रूप के अ्रनुसार (इसी प्रकार अनुकूल ) 
प्रतिमास महीने-महीने (इसी प्रकार प्रतिवर्ष, 


प्रतिदिन, प्रतिक्षणा ) 
हिन्दी मे श्रव्ययी-भाव समास का प्रयोग निम्नलिखित रूप से 
होता है 

(क) हिन्दी *“ झतिकाल, आजन्म, पराजय, निधडक, निडर | 

(ख) उदू ““वेशक, नाहक, हररोज, बखूबी । 

(ग) मिश्रित * ब्रेकाम, हरबडी, वेखटके, हरदिन । 

(घ) सन्ञा-द्विरक्ति' ' द्वार-द्वार, पल-पल, हाथो-हाथ, गली-गली । 

(ड) श्रव्यय-द्विरक्ति 'बीचो-बीच, पास-पास, वार-बार, घीरे-धीरे। 

(२) तत्पुरष समास--जिस सामासिक पद में श्रन्तिम पद प्रधान 
होता है और पूर्व में कर्ता एव सम्बोधन कारक को छोड कर 
शेष कारको में किसो कारक की विभक्ति से युक्त होता है उसे तत्पुरुष 
समामस कहते है । तत्पुरुष समास मे दोनो पद सजन्ञा होते हैं श्रौर जिस 
विभक्ति का लोप होता है उसी के कारक के नाम पर इस समास का 
नाम होता है। 

(क) कर्मंतत्पुरुष--यदि पद-विग्नह्‌ करने पर पहले पद के आगे 
कर्म का चिह्न श्राये तो कर्म तत्युछष समास होता है । जैसे माखनचोर 
(माखन को चुराने वाला), स्वर्गंगत (स्वर्ग को गया हुआ ) । 

(ख) करण तत्पुरुष--यदि पद का विग्रह करने पर पहले पद के 

_श्रागे करण का चिह्न हो तो करणतत्पुरुष होता है। जैसे * रेखाद्धित 
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(रेखा से भ्रकित), कपडछान (कपडे से छता हुआ), मु हमाँगा (मुह 
से माँगा हुआ) । 

(ग) सम्प्रदान तत्पुरुष--यदि पद का विग्रह करने पर पहले पद 
के आगे सम्प्रदान कारक का चिह्न हो तो सम्प्रदान तत्युरुष होता है । 
जैसे . देवोपहार (देवता'के लिए उपहार), यज्ञशाला (यज्ञ के लिए 
शाला), देशभक्ति (देश के लिए मक्ति) । 

(घ) श्रपादान तत्पुरुष--यदि पद का विग्रह करने के पहले पद 
के आगे अपादान कारक का चिह्न हो तो तत्पुषष होता है । 
जैसे जन्माध (जन्म से भ्रन्धा), गुरुभाई (गुरु के सम्बन्ध से भाई), 
पथश्रप्ट (पथ से भ्रष्ट) । 

(ड) सम्बन्ध तत्पुरुष--यदि पद का विग्रह करने के पहिले पद 
के आगे सम्बन्ध कारक का चिन्ह हो तो सम्बन्ध तत्पुरुष होता है । 
जैसे वनमानुष (वन का मानुष), घुडदौड (घोडो की दौड), लखपति 
(लाखो का पति) । 

(च) श्रधिफरण तत्पुरुष--यदि पद का विग्रह करने के पहले 
पद के श्रागे श्रधिकरण कारक का चिह्न हो तो श्रधिकरण तत्पुरुष होता 
है । जसे जलमग्न (जल में मग्न), आपबीती (अपने पर बीती हुई), 
मोहान्घ (मोह मे श्रन्धा) । 

(३) कर्मंघारय समास---जो समस्त पद विशेषण और विशेष्य 
अ्रथवा उपमेय और उपमान से मिल कर बना है उसे कर्मघारय समास 
कहते हैं । कर्मंघारय समास के विग्रह करने पर प्राय “जो', धवत्‌', 
समान! आदि शब्द आते है। इनसे उसकी पहिचान मे सरलता होती 
है । जैसे पुरुषोत्तम (पुरुषों मे उत्तम), नराघम (नरो मे श्रधम), मुख 

. कमल (कमल के समान मुख) । 

(४) हिंगुसमास--जिस सामासिक पद में पहला पद सख्या 
वाचक झौर दूसरा पद सुख्य होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं । इस 
समास का समस्त पद समुदाय या समाहार का बोध कराता है'। अत 
विग्नह्‌ करते समय समाहार शब्द लगा दिया जाता है । जैसे : अष्टसिद्धि 
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(अष्ट सिद्धियो का समूह), सत्तलोक (सात लोको का समूह), चौदह 
भुवन (चौदह भुवनों का समूह), नवरत्न (नौरत्नो का समूह) । 

(५) हन्द्र--जिस सामासिक पद में दोनो पद सज्ञाएँ हो और 
दोनो प्रधान हो भ्रथवा उनका समाहार हो तो उसे इन्द्र समास कहते 
हैं । इस समास के पदो के वीच “या, वा, और' श्रादि शब्द छिपे रहते 
है | जैसे दिन-रात (दिन श्रौर रात), जात-कुजात (जात और कुजात), 
हन्द्र ममास के तीन भेद होते हैं 

(श्र) इतरेत्तर हन्द्र--जहाँ दोनो पद प्रधान हो और दोनो सज्ञा हो 
वहाँ इतरेत्तर इन्द्र समास होता है। जैसे ऋषि-मुनि (ऋषि और 
मुनि) । राधा-कृष्ण (राधा और कृष्ण) । 

(ञ्रा) वैकल्पिक हन्द्द--जब परस्पर विरोधी पदो का मेल होता है 
तव वैकल्पिक हन्द्द समास होता है । जैसे दिन-रात (रात वा दिन), 
सुख-दु ख (सुख वा दु ख), यश-श्रपयश (यश वा अ्रपयश) । 

(8) समाहार द्व-दद--जिस सामासिक शब्द मे वास्तविक भश्रर्थ के 
साथ साथ श्रन्य अर्थ भी सूचित हो उसे समाहार इन्द्र कहते हैं। जैसे * 
सेठ साहुकार (सेठ और साहुकार के अ्रतिरिक्त अन्य सब लोग भी), 
श्रन्न-जल (अन्न और जल के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ) । 

(६) बहुत्रीहि समास---जिस सामासिक शब्द मे प्रयुक्त पदो में 
कोई भी प्रधान नही होता और उससे उन पदो से भिन्‍न किसी और 
श्र्थ का बोध होता है उसे बहुन्नीहि समास कहते है । बहुत्रीहि समास मे 
सामासिक पद किसी सज्ञा का विशेषणवत्‌ होता है । जैसे चतुरानन 
( चार है मुंह जिसके श्रर्थात्‌ ब्रह्मा) । यहाँ न पूरा पद चतु है न 
झ्रानन । इन दोनो के श्रतिरिक्त ब्रह्मा का श्रर्थ, निकलता है । इसी प्रकार 
इस समास के श्रन्य उदाहरण है--कृतकार्य, गद्भजाधर, निशाचर, 
चन्द्रमौलि, लम्बोदर, नीलकण्ठ, दशानन, जितेन्द्रिय, निविकार, 
अनन्त आ्रादि । ; 

समास के सम्बन्ध में कुछ स्मरणीय बाते 
(१) समास के सम्बन्ध मे पहली ध्यान रखने योग्य बात यह है 
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कि प्रयोग के अनुसार एक ही शब्द मे एक से अधिक समास हो सकते 

है । अत समास का निणांय करने के पूववे वाक्य मे उसका अर्थ भली 

प्रकार समझ लेना चाहिए | जैसे भगवादब्‌ पीताम्बर के दर्शन से बडी 

शान्ति मिली । (पीताम्बर "--पीत है अ्रम्बर जिसका --बहुत्री हि समास) । 
जैसे पीताम्बर पहिन कर भगवान्‌ की पूजा की । 

(पीताम्बर >- पीला वस्त्र--क्रमंघारय समास ) । 

वह निडर जा रहा है। (अव्ययीमाव-जा रहा है क्रिया का विशेषण) 

निडर आदमी कठिनाई का मुकाबला बडे साहस से करते हैं । 

निडर -- जिसको डर नही है वह--बहुत्नीहि समास । 

(२) निषेघार्थक अर या “अ्रन' को देखकर ही तत्पुरुष समास 
वतला देना ठीक नहीं । समास का निर्णाय अर्थ पर अवलम्बित रहता 
है। जैसे पुत्र का श्रर्थ है--जिसके पुत्र नही है। इस विग्रह के 
अनुसार अपुत्र मे बहुन्नीहि समास है। 

(३) विभक्ति समासान्‍्त पद के अन्त में लगती है। अव्ययीमाव 
क्रियाविशेषण हो जाता है, अत उसमे विभक्ति नहीं लगती । दूसरे 
स्थानों पर आवश्यकतानुसार सभी विभक्तियाँ लगती हैं । 

जैसे सज्जन के लिए दुनिया मे कोई दुश्मन नही । 

(४) समासान्‍्त पदो में कई प्रकार के परिवतंन हो जाते है 

(अ) आकारान्त पुल्लिग शब्द अकारान्त हो जाते हैं । 

जंसे जिसकी आशा निगेंत है वह निराश ,बहुब्रीहि) 
(आ) ईकारान्त और ऋकारान्त मे 'क' जुड जाता है | 


जैसे जिसकी पत्नी है वह सपत्नीक, जिसकी स्त्री है 
वह सस्त्रीक । 


(इ) कुछ शब्दों का उत्तर पद बदल जाता है। जैसे रात्रि का 
रात्र, गन्ध का गन्धि, अक्षि का अक्ष और राजा का राज | 
जैसे नव रात्रियों का समूह नव-रात्र (द्विगु) 
देवो का राजा--देवराज (तत्पुरुष) 
जिसकी गन्व दुष्ट हो--दुगेन्धि (बहुब्नीहि) 
श्रक्षियों (आँखो) के सर्‌ (सामने)--समक्ष (अव्ययीमाव) 


प्र 


समास विग्रह 
पद विग्रह समास 

१ चतुभुज चार भुजा हैं जिसकी (विष्णु) बहुत्रीहि समास 
२ पटकऋतु छ ऋतुगओ का समूह द्विगु समास 

३ प्रतिमास मास-मास ग्रव्ययीमाव समास 
४ भानुवश भानु का वश तत्पुरुष समास 

५ कोलकिरात कौल और किरात दन्द्र समास 

६ नीलकमल नील है जो कमल करंधारय समास 
७ ऋगणामुक्त ऋण से मुक्त तत्पुरुष समास 

८ सप्तद्वीप सात द्वीपो का समृह द्विगु समास 

६ शभ्रनुरूप रूप के अनुसार श्रव्ययीमाव समास 
१० पतभड जिसमे पत्ते भडते हैं वह ऋतु बहुन्नीहि समास 
११ घनश्याम घन की तरह श्याम कर्मधारय समास 

अभ्यास 


१, समास किसे कहते हैं”? समास के भेद किस श्राघार पर किये 
जाते है ? 

२. उदाहरण देकर द्विगु और कमंधारय, कर्मंधारय और बहुब्नीहि तथा 
अ्रव्ययीमाव श्रौर वहुन्नीहिं समास का श्रन्तर स्पष्ट कीजिये । 

३ नीचे लिखे पदो का विग्रह करके समास लिखिये 
जलजात, उपकूल, घमंशाला, रजनीचर, गिरिराजकिशोरीौ, 
जगजननि, अ्रचलश्ज्भ, श्रष्टसिद्धि, तिनेत्र, सस्त्रीक । 


वाक्य विचार 
वाक्य ऐसे शब्दों का समूह है जो एक विचार को पूरी तरह प्रकट 
कर देता है । मोटे रूप में वाक्य के दो खण्ड होते हैं । पहले खण्ड में 
किसी के बारे मे कुछ कहा जाता है । दूसरे खण्ड मे वह वात कही जाती 
है जो कहना इष्ट होता है । दूसरे शब्दो मे वाक्य मे कर्त्ता और क्रिया का 
होना आवश्यक होता है । कुछ ऐसे भी वाक्य होते है जिनमे कर्त्ता नही 
होता, लेकिन ऐसे वाक्य बहुत कम होते हैं । जैसे. लिखो, पढो । इन 
वाक्यो से यद्यपि श्रर्थ स्पष्ट हो जाता है तथापि इनमे 'तुम' शब्द अर्थात्‌ 
कर्त्ता का लोप है। अ्रत चाहे कर्ता प्रकट रूप में हो चाहे उसका लोप हो, 
वाक्य उसके बिना पूर्ण नहीं होता । हिन्दी मे साधारणत प्रत्येक 
वाक्य मे सबसे पहले कर्त्ता, फिर कर्म और अन्त मे क्रिया आती है । 
जैसे मोहन पुस्तक खरीद रहा है | केशव गाय चराता है । किन्तु यदि 
इस क्रम को बदल दिया जाय और पहले वाक्य को इस प्रकार लिखा 
जाय--'मोहन खरीद रहा है पुस्तक अथवा “खरीद रहा है पुस्तक 
मोहन' तो वाक्य शुद्ध नही कहा जा सकता | अ्रत. वाक्य मे शब्दों 
का एक निश्चित क्रम होता है । उस क्रम को बदल देने से वाक्य विश्वद्ध- 
लित हो जाता है | वह वाक्य, वाक्य नही रहता । दूसरी बात यह है कि 
वाक्य का आर्घा अश सुनकर यदि पूरा भाव मालूर्म हो जाय तो वह 
वाक्य ब्रुटि-पूर्णा है । वाक्य के शब्दों को सुनते-सुनते सुनने वाले की 
ग्राकांक्षा बढनी चाहिये । जैसे “कल मेरे घर' इतना कहने पर श्रोता को 
_ उत्मुकता होगी कि आगे क्‍या कहा जाने वाला है और जब वह यह सुन 
लेगा कि 'दावत है तो उसकी आकाक्षा पूरी होगी । इसी प्रकार तीसरी 
वात यह है कि वाक्य मे ऐसे शब्द रखे जायें जो स्पष्ट अर्थ सूचित करे । 
यदि अर्थ मे अस्पष्टता या विरोध पैदा हो जाय तो वह शुद्ध वाक्य नही 
कहा जा सकता । जैसे वह कुए से पानी खींचता है। इस वाक्य में पानी 
के बाद 'खीचता' या 'निकालता' श्राना चाहिए । 
रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते है--(१) साधारण 
वाक्य (२) मिश्चित वाक्य और (३) सयुक्त वाक्य । 


परे 


(१) साधारण वाक्य--जिस वाक्य मे एक उद्दंश्य और एक 
समापिका क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहा जाता है| जैसे हम 
खेल देखने गये थे । 

(२) मिश्चित वाक्‍्य--जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है 
श्र्थात्‌ एक मुख्य उद्दे श्य भर विधेय होता है तथा एक या एक से अधिक 

सहायक या आधीन वाक्य होते हैं वह मिश्रित वाक्य कहलाता है+ 
जैसे सच्चा वीर वही है जो वडी से वडी मुसीवत आने पर भी धीरज 
रखता है । मिश्रित वाक्य में मुख्य उद्देश्य भर विधेय से जो वाक्य बनता 
है उसे मुख्य उपवाक्य और दूसरे वाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते है । 
ऊपर के वाक्य मे “सच्चा वीर वही है' मुख्य उपवाक्य है और 'जो 
बडी से बडी मुसीवतत श्राने पर भी घीरज रखता है आश्रित उपवाक्य 
है । इस प्रकार मिश्रित वाक्य मे कई कर्त्ता और क्रियाएँ होते हुए भी 
मुख्य कर्त्ता और क्रिया एक ही होते हैं । 

(३) संयुक्त वाक्य--जिस वाक्य मे एक से अ्रधिक प्रधान उपवाक्‍्य 
होते है और अपना पूर्ण श्र्थ रखते हुए स्वतन्त्र रहते हैं वे सयुक्त वाक्य 
कहलाते हैं । जेसे मोहन अभी आया है, लेकिन वह कहता था कि कल 
ही चला जायगा । 


अर्थ के अनुमार वाक्‍्य-भेद 
श्रर्थ फे प्रनुसार वाक्य के श्राठ भेद होते हैं:-- 

(१) विधानार्थक्र-- जिस वाक्य मे साधारण रूप से किसी बात का 
कथन किया जाय उसे विधानार्थक कहते हैं, जेंसे नगरेन्द्र पुस्तक 
पढता है । न ः 

(२) निषबेधवाचक--जिस वाक्य मे किसी बात का निषेध अ्रथवा 
न होने का भाव व्यक्त हो उसे निषेववाचक वाक्य कहते है । जैसे. बिना 
साँस लिये कोई भी जी नहीं सकता / 

(३) प्रश्ताथंक--जिस़ वाक्य मे किसी प्रकार का प्रश्न किया; जाय 


उसे प्रश्तार्थेंक वाक्य कहते है | जैसे क्‍या तुमने जमनतलाल से रुपया 
उधार लिया है ? 


छ्टट 


(४) आज्ञार्थक वाक्य--जिस वावय से किसी प्रकार कौ ग्रान्षा, 
विनती या उपदेश का बोच हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यह 
पुस्तक टेवल पर रख दो । 

(५) विस्मयादि वोधक--जिस वाक्य से आएचर्य, विस्मय श्रादि 
भावों का बोध हो उसे विस्मयादि वोबक वाक्य कहते हैं। जैसे . हाय- 
हाय ! उसकी दोनो टाँगें कट गईं । 

(६) इच्छा-वोधक--जिस वाक्य से इच्छा या आशीष का बोध 
हो उसे इच्छा बोघक वाक्य कहा जाता है । जैसे - मगवात्र्‌ करे कहीं 
से भी रुपये मिल जायें । 

(७) सन्वेह-सूचक--जिस वाक्य से सन्देह या सम्मावना प्रकट 
होती है उसे सन्देह-स्चक वाक्य कहा जाना है। जैसे . शायद वह बीमार 
हो गया होगा । 

(८) सकेतार्थक--जिस वाक्य से सकेत या शर्ते का बोघ हो उसे 
सकेतार्थक वाक्य कहते है। जैसे . यदि पानी न बरसा तो अकाल पड़ 
'जायगा । 

वाक्‍्य-शुद्धि 

वाक्य में अशुद्धि का होना उतना ही कुरुचि-पूर्णा और महा लगता 
है जितता किसी बढिया दूध के कप मे मक्खी का गिर जाना । मक्खी 
गिर जाने से जैसे दूध पीने की इच्छा तो रहती ही नही उल्टे दूध से 
घृणा होने लगती है, उसी प्रकार श्रशुद्ध वाक्यो को पढने की इच्छा तो 

होती ही नही उसके लेखक के प्रति भी आदर या स्नेह की भावना कम 
हो जाती है। अतः वाक्य-शुद्धि भाषा-ज्ञान की पहली और महत्त्व- 
पूर्ण शर्त है । कुछ लोगो का ख्याल है कि वर्तनी शुद्ध लिख देने से वाक्य 
भी शुद्ध हो जाता है, लेकिन उनकी यह घारणा ठीक नही है । वर्तंनी 
सम्बन्धी श्रुटियाँ दूर कर देने पर भी ऐसी अनेक बातें रह जाती हैं 
जिनके सम्बन्ध मे सावधानी न रखी जाय तो वाक्य अशुद्ध रहता है और 
भाषा में सरसता नहीं श्रा पाती । यहाँ हम ऐसी ही कुछ भूलो पर 


विचार करेंगे जिनका निराकरण हो जोने पर वाक्य-शुद्धि का मार्म 
परस हो जाता है । 


पथ 


(क) दाब्दों का यथास्थान प्रयोग 


प्राय. बहुत से लोग व्याकरण की ठीक-ठीक जानकारी के अ्रमाव मे 
रचना-सम्बन्धी अनेक भूलें कर बैठते हैं । वे शब्दों को यथास्थान नही 
रख पाते जिससे सारा वाक्य महा हो जाता है। उद्हर्ण के लिए 
-निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढिये : 
१. फुटबाल खेलता है श्रविनाश कुमार | 
२ केशव, हाय, हाय खो गई मेरी पुस्तक । 
३ कहाँ जा रहे हो मेरे प्यारे दोस्त मोहन । 
चाक्य रचना की दृष्टि से हम कर्त्ता को सबसे पहिले, कमें को उसके 
बाद और क्रिया को अन्त मे रखते हैं, किन्तु पहले वाक्य मे इस नियम 
की कोई परवाह नही की गई है । इससे कर्तर है “अविनाश कुमार । 
उसे पहला स्थाव दिया जाना चाहिये । उसके बाद “फुटवाल' श्रौर 
अन्त में “खैलता है! श्राना चाहिये। तब वाक्य का स्वरूप होमा--- 
अविनाश कुमार फुटबाल खेलता है' जो कि शुद्ध है । 
इसी प्रकार की भूल दूसरे और तीसरे वाक्य मे भी दुहराई गई है | 
दूसरे वाक्य मे “हाय हाय' शोक प्रकट करने वाला शब्द है । उसे सबसे 
पहले रखा जाना चाहिये और चाक्य का सघटन कर्त्ता, कर्म, क्रिया के 
क्रम से करना चाहिये 4 तब वाक्य का स्वरूप होगा--हाय हाय, केशव, 
मेरी पुस्तक खो गई 4 इसी नियम के अनुसार तीसरे चाक्य का सही 
स्वरूप होगा--- 'मेरे प्यारे दोस्त मोहन ! कहाँ जा रहे हो ? 
(ख) उपयुक्त दाब्दो का प्रयोग 
यद्यपि शब्दों को यथास्थान प्रयुक्त करने से वाक्य की रचना या 
संघटन शुद्ध हो! जाता है तथापि यदि शब्दों के सहो-सही श्रर्थ का ज्ञान 
न हो भर जहाँ जिस शब्द की झावश्यकता हो उसी का प्रयोग न किया 
जाय तब भी वाक्य सदोप बना रहता है। उद्यहस्ण के लिये निम्न- 
लिखित दो वाक्‍्यों को ध्यान से पढ़िये : 


१ जव श्री सुशीला देवी ने सभा-पत्नी का झसन ग्रहण किया 
ठो रुबने जोर से तालियाँ बजाई । 


फ्द्‌ 


२ घोडा जोर-जोर से चिल्ला रहा है । 
पहले वाक्य मे सुशीला देवी के सामने “श्री' रखा गया है जो अनुप- 
युक्त है । यदि सुशीला देवी कुमारिका है तो उनके नाम के सामने 
'कुमारी' शब्द लिखा जाना चाहिये और यदि वे विवाहित हैँ 
तो उनके सामने 'श्रीमती' शब्द लिखा जाना चाहिये । 'श्री' शब्द पुरुषो 
के लिये काम मे लिया जाता है, स्रियो के लिये नहीं। इसी प्रकार 
सभापति का ख्रीलिजड्ध सभानेत्री होता है, सभापत्नी नहीं। इन दोनो 
अशुद्धियो को दूर कर देने के बाद वाक्य का शुद्ध स्वरूप होगा---'जब 
श्रीमती सुशीला देवी ने समानेत्री का श्रासन ग्रहरा किया तो सबने जोर 
से तालियाँ बजाईं ।' दूसरे वाक्य मे घोडे के लिए 'चिल्लाना' शब्द उप- 
युक्त नही है । उसके लिए “हिनहिनाना' शब्द का प्रयोग किया जाता है । 
अत. वाक्य का सही स्वरूप होगा--घोडा जोर-जोर से हिनहिना रहा है।' 
इस प्रकार की और भी कई भूलें हमे इधर-उघर दिखाई पड जाती 
हैं । हम एक विशिष्ट जाति या वर्ग के व्यक्ति के नाम के आगे विशिष्ठ 
शब्द का प्रयोग कर उसके श्रति आदर व्यक्त करते है । जैसे सिक्‍्खो के 
लिये 'सरदार' शब्द का प्रयोग किया जाता है । उत्तर प्रदेश के सेठजो के 
लिये 'लालाजी' का । कायस्थो के लिये 'मु शीजी' शब्द का और ब्राह्मणों 
के लिये 'पण्डितजी'" का । इसी तरह कुछ विशिष्ट पुरुषों के लिए विशिष्ठ 
शब्दों का प्रयोग किया जाता-है । जैसे ग्राधीजी के लिये 'महात्मा' शब्द 
का प्रयोग किया जाता है और विनोबा के लिये “सनन्‍्त' का । तिलक को 
“लोकमान्य' कहा जाता था और चितरजनदास को 'देशबन्धु' | अ्रत इन 
बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है । 
(ग) कारको की विभक्ितियों का श्रशद्ध प्रयोग 
वहुत से लोग कारकों की विभक्तियो का प्रयोग ठीक-ठीक नही करते 


और उससे वाक्य गलत हो ज़ाता है । उदाहरण के लिये नीचे लिखे हुए 
बावयो को ध्यान से पढिये . 


१ सोहन गाडी बेची । 
२ प्रश्न विकट है कुछ समझ नही आता । 


८छ 


पहले वाक्य में कुछ अटपटा-पन लगता है। उससे अर्थ ठीक-ठीक 
तरह व्यक्त नही होता। 'सोहन' और गाडी के बीच "ने लगा देने से 
यह अटपटापन नही रहता श्रौर श्रर्थ भी स्पष्ट हो जाता है । इसी प्रकार 
दूसरे वाक्य मे समझ श्रौर नहीं के बीच "में लगाने से वाक्य शुद्ध बन 
जाता है। 'ने! और 'मे' दोनो विभक्तिया है। उनका ठीक स्थान पर 
प्रयोग न करने से दोनो वाक्य अशुद्ध हो गये थे । 

(घ) पुरुष, लिड्र और वचन सम्बन्धी चुटियाँ 

पुरुष, लिज्भ और वचन सम्बन्धी भूलें भी साधारणत बहुत से विद्या- 
थियो के वाक्‍्यो मे मिलती है । उदाहरण के लिए निम्न वाक्य ध्यान- 
पूर्वक पढ़िये * 

(१) मैंने चाय छाना और पिया । 

(२) वह लोग उसको जबरदस्ती पकड ले गये । 

(३) राम ने आज चार पुस्तक और दो कॉपी खरीदी । 

पहिले वाक्य में लिज्भु सम्बन्धी अ्रशुद्धि है। चाय शब्द का प्रयोग 
स्नीलिज्र मे किया जाता है जवकि इस वाक्य मे उसे पुल्लिज्ध मानकर 
वाक्य रचना की गई है | यदि उसे स्रीलिड्र मानकर वाक्य को 
शुद्ध करें तो उसका सशोधित रूप इस प्रकार होगा--'मैंने चाय 
छानी और पी / दूसरे वाक्य में श्रशुद्धि वचन और पुरुप सम्बन्धी 
है । वहा शब्द एक वचन है जबकि 'पकड ले गये” क्रिया बहुवचन 
में प्रयुक्त हुई है। अत वाक्य का शुद्ध रूप होगा--वे लोग उसको 
जबरदस्ती पकड ले गये । 

(ड) भ्रशुद्ध सन्धि के प्रयोग सम्बन्धी श्रशुद्धियाँ 

सन्धियों का ठीक-ठीक ज्ञान न होने से भी कई बार वाक्य में बहुत 
सी अशुद्धियाँ रह जाती हैं । उदाहरण के लिये निम्न वाक्यो को देखिये. 

(१) आप वनओऔषधि का प्रयोग क्यो नही करते ? 

(२) वधू आगमन के कारण उनके घर बडी चहल-पहल है॥ 

पहले वाक्य मे वन ओभौषधि' शब्द आया है । यहाँ वन और 
आऔषधि शब्द के योग से जो विकार पैदा हुआ है उसके कारण रूप बदलता 
है । सन्वि के नियमो के अनुसार यहाँ चच और औपधि से अ-+झओौ की 


छ्छ 


सन्धि है जिससे इस शब्द का शुद्ध रूप होता है वनौषधि । श्रत शुद्ध रूप 
से इस वाक्य का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिये---श्राप वनौषधि का 
प्रयोग क्यो नही करते ?” दूसरे वाक्य मे भी वधू और आगमन के योग 
से 'वध्वागमन' शब्द बनता है। श्रत वधू आगमन' के स्थान पर 
घध्वागमन लिखने से दूसरा वाक्य भी शुद्ध हो जाता है । 


(घी) प्रन्य भाषाश्रों के उपसर्ग, प्रत्यय श्रादि से सम्बन्ध 
रखने वाली भ्रश॒द्धियाँ 


विदेशी भाषाओं के शब्द के रूप उन्ही भाषाओं के व्याकरण के 
प्रनुसार बदले जाते है । उन शब्दों का रूप हिन्दी व्याकरण के भ्रनुसार 
बदलना ठीक नही होगा । इसी प्रकार विदेशी भाषा के शब्दों भें उपसर्ग 
झ्ौर प्रत्यय भी उस भाषा के नियम के अनुसार लगाने चाहिए । 
उदाहरण के लिये “चार टिकिटें दीजिये के स्थान पर “चार टिकिट्स 
दीजिये' ही शुद्ध माना जायगा । "मैं कुछ महत्त्वपूर्ण लैटरो की प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ के स्थान पर "मैं कुछ महत्त्वपूर्ण लैटसे की प्रतीक्षा कर रहा 
हैँ कहना शुद्ध होगा । इसी प्रकार “मैं श्रपनी बात सअदब कहना 
चाहता हूँ के स्थान पर 'मैं अपनी बात बाअदब कहना चाहता हूँ कहना 
शुद्ध होगा । तुम्हे इतनी अ्रमीरता नही दिखानी चाहिये” के स्थान पर 
होगा 'तुम्हे इतनी भ्रमीरी नही दिखानी चाहिए ।' 


अशुद्ध और शुद्ध वाक्य 


अशुद्धझ-किताब मेरी मैने उसी दिन दे दी थी । 
शुद्धइ-मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी । 
श्रशुद्धझ-यहाँ झोफ कितनी तेज घृूप है । 
शुद्धू--आ्ोफ | यहाँ कितनी तेज घूप है ! 
अशुद्ध-सहजोबाई और मीराबाई हिन्दी की श्रच्छी कवि थीं । 
शुद्ध--सहजोबाई और मीरावाई हिन्दी की अच्छी कवियत्रियाँ थी। 
अणशुद्ध--स्वतन्त्रता दिवस पर कलक्टर साहब ने भण्डा उडाया । 
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शुद्ध--स्वतन्त्रता दिवस पर कलक्टर साहब ने भण्डा फहराया । 
अशुद्ध--उसी श्रादमी के कपडे बडे गदे हैं । 
शुद्धइ--डस आदमी के कपडे बडे गदे है । 
अशुद्ध--मैं तुम्हारे श्राधीन नही हूँ मुझे बेफिजूल मत डाँटो । 
शुद्ध--मैं तुम्हारे आ्राघीन नहीं हूँ मुके फिन्नूल मत डाँटो । 
अशुद्ध--पृज्यनीय ग्रुरुजी ने मुके उपदेश दिया । 
शुद्ध--पूज्य (अ्रथवा पूजनीय) गुरुजी ने मुझे उपदेश दिया । 
ग्रशुद्धझ--उसे ध्यान मे आराया कि गलती मेरी ही है । 
शुद्ध--उसके ध्यान मे आया कि गलती उसकी ही थी। 
अशुद्ध--तुमको मोटर लाने के लिये कहा था । 
शुद्ध--तुभे मोटर लाने को कहा था । 
अशुद्ध-वे हर समय मे श्रापस मूर्खों की तरह में लडते रहे । 
शुद्ध-वे हर समय आपस मे मुर्खों की तरह लडठते रहे । 
अशुद्ध--सीतल जल के पान से हिरदय सान्‍्त हो गया । 
शुद्ध--शीतल जल पीने से हृदय शान्त हो गया । 
अ्रशुद्ध--कल जब बारह बजा था हम स्कूल से आये थे । 
शुद्ध--कल बारह बजे, हम स्कूल से श्राये थे । 
अशुद्ध-शीला हमारे एक्र मित्र की महिला है । 
शुद्ध-शीला हमारे एक मित्र की पत्ती है । 
ग्रशुद्धझ--यह गहना बहुत मूल्यवान है । 
शुद्ध-थह गहना बहुमूल्य है । 
श्रशुद्धझ--वृक्षो पर फूल खिल रहा था | 
शुद्ध--वृक्षो पर फूल खिल रहे थे । 
ग्रशुद्ध--ताजमहल को सौन्दर्य भ्रनुपम है । 
शुद्ध---ताजमहल की सुन्दरता अनुपम है । 
प्रशुद्ध-तवल बाबू कल यहाँ से मोटरों पर सवार होकर गये थे । 
शुद्ध-नवल बाबू कल यहाँ से मोटर पर सवार होकर गये थे । 
अशुद्ध--पर्चा कडा नही, सरल है । 
शुद्ध--पर्चा कठिन नही, सरल है । 
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अभ्यास 


वाक्य किसे कहते है ” अच्छे वाक्य मे क्या-क्या गुण होने चाहिये ? 

सयुक्त और मिश्रित वाक्यों मे क्‍या अन्तर है ? 

श्र्थ की दृष्टि से वाक्य के कौन-कौन से भेद होते है ? 

निम्नलिखित वाक्‍्यो को शुद्ध रूप मे लिखो 

(क) सुधा ने अब तक फीस नही लाई । 

(ख) द्वारका सिरी क्रप्णुजी की जन्मभूमि थी । 

(ग) सच्चा मित्र जीवन में कोई एक ही विरला होता है । 

(घ) गोपियो ने राघा श्रीकृष्ण के पास भेजी। 

(ड) क्‍या तुमको नहीं मालूम कि नरेश दिल्‍ली से वापिस लौट 
झ्राया । 

(च) मीठा आम का रग भले ही पीला हो पर रस अवश्य मीठी 
होती है । 

(छ) हमारी नाक मे दम हो गया है । 

(ज) मुझको नौकर को भेजने को कहा गया था । 

(के) तब शायद वह अवश्य आएगा । 


वाक्य-विश्लेषणु 


प्रत्येक वाक्य कुछ भिन्न-भिन्न अव्ययों से मिलकर बना हुआ होता 
है । इन भिन्न-भिन्न अव्ययो को अलग झलग करके उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध दिखाना ही वाक्य-विश्लेषण कहा जाता है। कुछ लोग इसे वाक्‍्य- 
विग्नह कहते है, कुछ वाक्य-विच्छेद । 

साधारणत प्रत्येक वाक्य के दो माग होते हैं। पहला भाग उद्देश्य 
कहा जाता है, दूसरा विधेय । वाक्य मे जिसके बारे में कुछ कहा जाता है 
उसे उहँ श्य कहते हैं और उ््द श्य के विषय मे जो कुछ कहा जाता है उसे 
विधेय कहते है । जैसे मिनराष्ट्री ने जर्मनी को हराया । इस वाक्य में 
“'मित्रराष्ट्री' के बारे मे कहा गया है, अत वह उहं श्य है,और “जर्मनी को 
हराया' यह बात कही गई है, अत यह विधेय है । 

पिछले अ्रध्याय मे कहा जा चुका है कि जिस वाक्य में एक उद्द श्य 
ओऔर एक विधेय हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं । 


उहें श्य और उसके भाग 


उद्द श्य का प्रधान अश कर्त्ता होता है । उपयु क्त वाक्य मे 'मित्रराष्ट्र 
कर्त्ता है । साधारणत- एक उद्देश्य मे एक ही कर्त्ता होता है । कही-कही 
कर्त्ता के साथ कुछ कत्तु विशेषण भी काम करते हैं । ये शब्द कर्त्ता के 
स्थान पर प्रयुक्त किये जाते हैं । जेसे कायर भागते हैं, तुम पढ रहे हो, 
खाने वाले आ गये हैं । इन वाक्यो मे 'कायर'*, 'तुम',, खाने वाले' भ्रादि 
इसी प्रकार के शब्द है | ये सब कर्त्ता हो सकते है। 


कर्ता का विस्तार 


जो शब्द कर्त्ता की विशेषता बताते हैं अ्रथवा कर्त्ता से सम्बन्ध रखते 

हैं, वे कर्त्ता का विस्तार कहे जाते है । कर्त्ता का विस्तार विशेषण या 
# विशेषण के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों से होता है। जैसे अच्छे 
कवि जनता को मन्त्र-मुग्ध बना देते है, मिलने वाले लोग कितनी देर 
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से बैठे है, युधिष्ठचिर का छोटा भाई अजुन बहुत बडा वीर था। इन 
वाक्‍्यो मे 'अच्छे', 'मिलने वाले' तथा 'युधिष्ठिर का छोटा भाई क्रमश 
'कवि', 'लोग' और '“अजु न' कर्ता के विस्तार हैं । 


विधेय श्रौर उसके भाग 


क्रिया विधेय का मुख्य अश होता है । क्रिया श्रथवा क्रिया-विशेषण 
के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द विधेय का विस्तार कहे जाते 
हैं । विधेय के चार भाग होते हैं--(१) क्रिया, (२) कर्म और उसका 
विस्तार, (३) पूरक और उसका विस्तार श्रौर (४) क्रिया-विशेषण श्रथवा 
क्रिया का विस्तार । यह आवश्यक नही है कि प्रत्येक वाक्य मे विधेय के 
ये चारो भाग रहे । कभी श्रकेली क्रिया से ही विधेय का कार्य चल जाता 
है और कभी इन चार भागों मे से दो, तीन, अ्रथवा चारो भी रहते हैं । 


(१) प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया भ्रवश्य होती है । जैसे सुशील जाता 


है । इस वाक्य में 'जाता है क्रिया है। इसी से विधेय का काम पूरा हो 
जाता है । 


(२) कर्म और उसका विस्तार--जब क्रिया सकर्मक होती है तो 
उसका कम भी होता है । जेसे सुशील स्कूल जाता है । यहाँ 'स्कूल' कर्म 
हुआ । कभी-कभी क्रिया ट्विकर्मक होती है और वाक्य में दो कर्म होते 
है | जैसे राम ने मोहन को गेद बेच दी । यहाँ 'मोहन' और 'गेद' दोनो 
ही कर्म हैं । 

जिस प्रकार कर्त्ता का विस्तार करने वाले शब्द को कर्त्ता का विस्तार 
कहते है उसी प्रकार कर्म का विस्तार करने वाले शब्द को कर्म का - 
विस्तार कहते हैं । जैसे राम ने सोहन के भाई मोहन को काली गेंद बेचे 
दी । यहाँ 'सोहन के भाई” तथा 'काली' दोनो ही क्रमश 'मोहन' और 
गेंद' कर्म के विस्तार है । 


(३) पूरक और पूरक का विस्तार--यदि क्रिया अपूर्ण होती है तो 
उसका पूरक होता है । पूरक शब्द या तो सज्ञा होते है या सज्ञा के स्थान 
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मिश्चवित वाक्य 


मिश्रित वाक्य मे एक मुख्य उपवाक्य होता है और शेष आश्रित 
उपवाक्य । आश्वित उपवाक्य तीन प्रकार के होते है-(१) सज्ञा उपवाक्य, 
(२) विशेषण उपवाक्य और (३) क्रिया-विशेषण उपवाक्य । 

(१) संज्ञा उपवाक्य--जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की सज्ना के 
रूप मे अथवा कारक के रूप मे सहायता करते हैं, आश्रित सज्ञा उप- 
वाक्य कहे जाते हैं । सज्ञा उपवाक्य, वाक्य मे सज्ञा का काम करता है । . 
जैसे सब जानते हैं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो । 

(२) विज्ेषण उपवाक्य--जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की 
किसी सज्ञा या सर्वेतनाम की विशेषता बताते है, वे विशेषण उपवाक्य 
कहे जाते है । जैसे वह आदमी जो कल ही नौकर हुआ था श्राज 
भाग गया । 

(३) क्रिया-विदशेषण उपवाक्य--जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य 
की क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, क्रिया-विशेषण उपवाक्य कहे 
जाते है । जैसे वह जितना जितना पढता जाता है उतना उतना ही 
सुशील बनता जाता है । 

मिश्रित वाक्य का वाक्य विश्लेषण दो प्रकार से किया जाता है । 
(१) विस्तृत वाक्य-विश्वेषण और (२) सक्षिप्त वाक्य-विश्लेषण । 
विस्तृत वाक्य-विश्लेप ण मे वाक्यो के उपवाक्य और उपवाक्यों के भिन्न- 
भिन्‍न भाग अलग-अलग दिखाये जाते है जब कि सक्षिप्त वाक्य-विश्लेपरण 
में केवल उपवाक्य श्रौर उनका सम्वन्ध दिखाया जाता हैं । विस्तृत वाक्य 
विश्नेपण पर साधारण वाक्य का वाक्य-विश्लेपण करते समय प्रकाश 
डाला जा चुका है । यहाँ सक्षिसत वाक्‍्य-विश्लेषण के दो तीन उदाहरण 
दिये जा रहे हैं 

(१) प्रसन्‍नता का विपय है कि इतने विद्वाव श्रोताओं, के सामने 
मुझे व्यास्यान देने का अवसर मिला । 

(क) प्रसन्‍नता का विषय है--मुख्य उपवाक्य । 

(व्व) कि इतने विद्वान्‌ श्रोताश्री के सामने व्याख्यान देने का 


हर 


अवसर मिला--(क) के आश्रित उपवाक्य, (विषय का समानाधिकरण । 
'क्रि---सयोजक । 

(२) जल्दी दौड़ो ताकि ट्रेन के समय पर पहुँच सके । 

(क) जल्दी दौडो--मुख्य उपवाक्य । 

(ख) ताकि ट्रेन के समय पर पहुँच सकें---(क) के आश्वित क्रिया- 
विशेषण उपवाक्य । 

(ग) ताकि----सयोजक । | 

(३) जब पुलिस लाठी वरसा रही थी तब एक अ्रघा आदमी, जो 
रास्ता भूल गया था, रो पडा और कहने लगा, “भाई, कृपा कर मुझे 
थोडी देर तुम्हारे घर मे आ्राश्रय दे दो ।' 

(क) एक अन्चा आदमी रो पडा--प्रधान उपवाक्य । 

(ख) और (वह) कहने लगा-(क) का समानाधिकरण उपवाक्य । 

(ग) जो रास्ता भूल गया था--(क) के आश्वित विशेषण 
उपवाक्य । 

(घ) भाई कृपा करके थोडी देर मुझे घर में ठहरने दो-- 

(ख) के आश्रित सज्ञा उपवाक्य । 
(इ) जब पुलिस लाठी वरसा रही थी--(क) के आश्चित क्रिया 
_ -. विशेषण उपवाक्य । 
सयुक्त वाक्य 

संयुक्त वाक्य में एक से श्रधिक प्रधान उपवाक्य रहते हैं और इन 
प्रधान वाक्यो के साथ बहुधा इनके आश्रित उपवाक्‍्य भी रहते हैं जो 
अपना पूर्ण अर्थ रखते हुए स्वतन्त्र रहते है | सयुक्त वाक्य साधारण रूप 
से समुच्चयवोघक अव्यय द्वारा जोडे जाते है। जैसे 

(१) सयोजक--और, एवम्‌, फिर आ्रादि । 
मैं बाजार जाऊँगा और पुस्तक ले आऊँगा । हि 

(२) विभाजक--भ्रथवा, नहीं तो, नकि, न, चाहे । 
हम सदाशिव के साथ दिल्‍ली अग्रवा मथुरा जायेंगे । 

(३) विरोध दहोक--लेकिन, वरन्‌; बल्कि | 
उसने कडा परिश्रम किया लेकिन गोल नही कर सका । 
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(४) परिणाम दर्शक--अस्तु, क्योकि, अत , इसलिये । 
मैं दिल्‍ली गया था, इसीलिए तो ये यहाँ श्राये है । 


सयुक्त वाक्य का सक्षिप्त वाक्‍्य-विश्लेषण 


(१) साधारण बाढ़ भे किनारे के खेतो को ही क्षति पहुँचती है, 
किन्तु बडी बाढ मे गाँव के गाँव बह जाते हैं । 

(२) व्यायाम से बल बढता है, चेहरा सतेज बनता है श्लौर सब 
प्रकार के कामो मे मन लगता है । 

(३) पहिले दो दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते हुए 
देखा था लेकिन वह तडके ही निकल जाती थी, अ्रत वह उसे 
रोक नही पाती थी और समभती थी कि कोई और लडकी 
जा रही होगी । 

(१) (क) साधारण बाढ मे किनारे के पेडो को ही क्षति पहुँचती 

है--प्रधान उपवाक्य (ख) से सयुक्त । 
(ख) किन्तु बडी बाढ़ मे गाँव के गाँव बह जाते हैं-प्रधान 
उपवाक्य का का समान-कक्षी । 

(२) (क) व्यायाम से बल बढता है---प्रधान उपवाक्य । 

(ख) चेहरा सतेज बनता है---प्रधान उपवाक्य (क ) का समा- 
नाधिकरण उपवाक्य । 

(ग) सब प्रकार के कामो मे मन लगता है--प्रधान उपवाक्य 
(क) का समानाधिकररणा उपवाक्य । 

(३) (क) पहिले दो दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुज- 

रते हुए देखा था--प्रधान उपवाक्य । 

(ख) लेकिन वह तडके ही निकल जाती थी--प्रधान उपवाक्य 
(क) का विरोध सूचक उपवाक्‍्य । , 

(ग) श्रत वह उसे रोक नहीं पाती थी--उपवाक्य (ख) 
का परिणाम बोधक उपवाक्‍्य । 
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(घ) और वह यही समझती थी---उपवराक्य (ग) का समा- 
नाधिकरण। 
(ड) कोई और लडकी जा रही होगी--उपवाक्य (घ) का 
- श्राश्चित । 


! अभ्यास 


. साधारण वाक्य का वाक्य-विश्लेषण करते समय क्या-क्या बातें 

बतानी पडती है ? , 

मिश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं ” मिश्रित वाक्य में झाश्चित उप- 

वाक्य कितने प्रकार के होते है ” 

निम्नलिखित वाक्‍्यो का वाक्‍्य-विश्लेषण करो - 

(क) एक अच्छा लडका सर्देव सच बोलता है, अपने माता-पिता 

' की आज्ञा मानता है तथा पढने लिखने मे ढील-ढाल नही 
करता । 

(ख) वी० ए० की परीक्षा उसने नौकरी करने के लिए नही दी 
'थी वरच्‌ इस कामना से कि उसे प्रथम स्थान मिलेगा और 
विदेश जाने के लिए छात्रवृत्ति मिल जायगी । 

. (ग) ' प्राय" देखा गया है कि जब रेल स्टेशन पर ठहरती है तो कुछ 
लोग चढते व कुछ लोग उतरते हैं जिससे धक्का-मुझ्ली होने 
लगती है झौर बेचारे स्री-बच्चे कुचल जाते है । 


विराम-चिन्ह 

बातचीत करते समय हमे वाणी के उतार-चढाव द्वारा अपनी बात 
कहने मे सरलता प्रतीत होती है । कमी हम रुकते हैं, कमी एक ही 
प्रवाह भे बोलते हैं और कमी शब्द विशेष पर जोर देते हैं । ऐसा करने 
से हमे अपने विचारो की श्रभिव्यक्ति मे सरलता होती है और श्रोता को 
भी वह बात समभने मे कठिनाई नहीं पडती। इस उतार-चढाव, 
रुकने श्रादि को ही विराम-चिक्न कहा जाता है। विराम का शाब्दिक 
अर्थ है रुकना या ठहरता । लिखने की भाषा मे अपने मनोभावो को 
स्पष्ठ करने के लिए ही विराम-चिह्न का प्रयोग किया जाता है । उनके 
प्रयोग से भाषा सुगठित और वाकक्‍्याश जुड़े हुए प्रतीत होते हैं । विराम- 
चिह्न लम्बे-लम्बे मिश्रित और सयुक्त वाक्यो को भी सरल और सुबोध 
बना देते हैं ।. * 

विराम-चिह्न सर्व स्वीकृत और सर्वग्राह्म हैं तथा वे लेखक के विचार 
को समझने और समभाने मे बडी सहायता देते हैं । उनके प्रयोग से लेखक 
का विचार ज्यो का त्यो समभ मे आ जाता है । यदि उनका प्रयोग न हो 
तो बात ठीक तरह समझ में नही आती और अस्पष्टता एवं मब्रामकता 
बनी रहती है । यदि उनका गलत प्रयोग कर दिया जाय तब तो अनर्थ 
ही हो जाता है । उदाहरण के लिए यदि आपके कोई साथी आपको 
तार द्वारा सूचना देते हैं कि---'वम्बई जाओ मत रुको' तो निश्चय ही 
झ्ाप चक्कर में पड जायेंगे, क्योकि इस वाक्य का एक निश्चित श्रर्थ नही 
है । यदि इसके दो माग करते समय एक भाग 'बम्बई जाओ' और दूसरा 
'रुको मत' माना जाय तो उसका स्पष्ट श्र्थ यह है कि बम्बई जाना है । 
किन्तु यदि उसके भाग करते समय 'बम्बई जाओ सत' उसका एक भाग 
किया जाय और दूसरा भाग किया जाय “रुको' तो उसका श्रर्थ होगा 
रुक जाना है । ऐसी स्थिति मे सचमुच समझ नहीं पडता कि किसे सही 
माना जाय । इस अस्पष्टता भर श्रतनिश्चितता की स्थिति को विराम-चिह्न 
टूर कर देते हैं । यदि 'जाओोके बाद मे अल्प-विराम लगा दिया जाय तो 
फिर अ्रनिश्चय या अस्पष्टता की वात ही नही रहती । अतः पढने या 
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लिखते समय रुकने, भाव प्रकट करने या सम्बन्ध प्रदर्शन करने के लिये 
जिन सर्व-स्वीकृत श्र सबे-ग्राह्म चिह्नो का प्रयोग किया जाता है उन्हें 
विराम-चिक्तू कहा जाता है । हिन्दी मे निम्नलिखित विराम चिह्न 
प्रचलित है 

१. अभ्रल्प विराम ५ 
२. भ्रद्धे विराम ) 

३ श्रपूर्णा विराम 

४. पूर्ण विराम 

५ प्रशन-सूचक चिह्न 

६ विस्मयादि बोघक चिह्न 

७ सम्वोधक चिह्न 

८ योजक या विभाजक चिह्न 

€ निर्देशक चिह्न न-- 
१० कोष्ठक () ६+ [| 
११ उद्धरण चिह्न हर 
१२ लोप चिन्ह + 9» .. .« ४ 
१३ विवरण चिह्र न+ 
१४ तुल्यता या समानता सूचक चिह्न ज८ 
१५ सक्तेप सूचक चिह्न ०० 
१६ हस-पद चिह्न शी 
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१ अल्प-विराम 


पढते समय जहाँ थोडी देर के लिये रुकते हैं वहाँ भ्रल्प विराम 

लगाया जाता है । श्रल्प विराम चिह्न का प्रयोग शअ्रन्य चिह्नो की 

प्रपेक्षा अधिक होता है श्रतः इस चिह्न का महत्त्व भी अ्रधिक है । इस 
चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानो पर किया जाता है - । 

(क) यदि एक ही वाक्य में दो से श्रधिक शब्द, वाक्याश, उपवाक्य 

श्रादि समान रूप से प्रयुक्त किये गये हैं तो वहाँ उनके मध्य 

से अल्प-विराम का प्रयोग होंता है। जैसे 'अपनी यात्रा मे में 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ड) 
(च) 


(छ) 


(ज 


>--न्‍रीं, 


(5) 
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दिल्‍ली, आगरा, कानउुर, लखनऊ और इलाहावाद जाऊगा । 
वाक्य के मध्य में आये हुए विशेषण अथवा क्रिया-विशेषण 
उपवाक्य के पूर्व और -पश्चात्‌ दोनों श्रोर श्रल्प विराम का 
प्रयोग किया जाता है से . मैंनें जो योजना बनाई थी 
सफल हो गई । 

सम्बोधन शब्द के बाद भी अल्प-विराम का प्रयोग किया.जाता 
है | जैसे . सुनो महेश, कल तुम्हे परीक्षा देने के लिये जल्दी 
ही जाना है । 

विपय को स्पष्ट बतलाने भर सम्वन्ध को स्पष्ट करने के लिये 
भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है । जैसे श्रीमजद्भागवद 
गीता, ११ वाँ अध्याय, श्लोक १८ । 

उक्ति या उद्धरण चिह्न से पूर्व भी अ्रल्प-विराम लगाया जाता 
है । जैसे : राम ने कहा, “मैं परसो जयपुर जा रहा हूँ ।” 

जहाँ परस्पर सम्बन्ध वाले दो शब्दों के बीच में कोई पद 
वाक्याश या उपवाक्य श्राकर उन्हे श्रलग कर दे, वहाँ उसके 
दोनो ओर अल्प-विराम लगाया जाता है । जैसे चाहे तुम घर 
नहाओ, चाहे कुए पर जाझ्रो, १० बजे तक अ्रवश्य आ जाना । 
यदि संयुक्त वाक्य के दूसरे वाक्य का प्रारम्भ “इससे”, 'अतएव' 
'तनी', 'इसीलिए', 'किन्तु', 'वरन्‌', 'परन्तु', 'क्योकि' शआ्रादि से 
हो तो उसके पहले अल्प-विराम लगाया जाता है। जैसे . 
मोहन अपनी कक्षा में प्रथम रहा, परन्तु खेल मे तो वह सबसे 
पीछे रहता है । 

“वह, “यह अथवा “नित्य सम्बन्धी शब्दों के जोड का दूसरा 
शब्द जहाँ लुत हो वहाँ भी अ्रल्प-विराम लगाया जाता है । 
जैसे : मोहन जो भी खेल खेलता है, कमाल कर देता है । 

वबय में पढ़ते समय जिन स्थानों पर अ्रल्प समय के लिए रुकना 
भावश्यक लगे, वहाँ अश्ल्प-विराम का प्रयोग किया जाता है । 
जैसे : कीणल्या इतनी रूठ गई थी कि न बोलती थी, न खाती 
थी, न पीती थी और न कोई दैनिक कार्य ही करती थी । 
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(बम) समान पदी शब्द या वाक्याश को पृथक करने के लिये अल्प 
विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे . मारत के सर्वमान्य 
नेता, प० जवाहरलाल नेहरू, आज हमारे बीच मे नही हैं। 


२. श्रद्ध विराम 


जिस स्थान पर अल्प-विराम की अपेक्षा श्रधिक रुकना पडता है, 
वहाँ श्रद्धं विराम लगाया जाता है । अर्द्ध विराम को अल्प-विराम और 
पूर्ण विराम के बीच का चिह्न कह सकते हैं । श्रद्धं विराम का प्रयोग 
निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है * 

(क) किसी एक वाक्य पर निर्मर रहने वाले कई आश्वित वाक्यों 


(ख 


(ग 


[घ 


जी, 


स्‍अिजन्‍न_ी। 


+न्‍्न्‍मनी। 


के बीच श्रद्ध-विराम लगाया जाता है । जैसे जब तक वह 
ग्रत्याचारी यह न देख लेगा कि वीसियो परिवार त्राहि-त्राहि 
कर रहे हैं, उनके पास न पहिनने को कपडा है न खाने को 
श्रनाज, वे दर-दर के भिखारी बन गये हैं, तब तक उसका 
हृदय शान्त नहीं होगा । 

जब किसी एक वाक्य के दो भागों मे से पहला भाग अपने 
श्र्थ मे पूर्ण हो और दूसरा उसकी व्याख्या श्रादि करता हो 
तब उनके बीच श्रर्द्धई-विराम लगाया जाता है । जैसे मैं 
कसरत करता हुँ, तुम मालिश कर लो । 

समानाधिकरण वाक्यो के मध्य मे भी भ्र््ध विराम का प्रयोग 
किया जाता है । जैसे : कर्वे विश्व विद्यालय की नीव श्राचार्य 
कर्वे ने डाली, उन्ही ने उसे कॉलेज बनाया, उन्ही ने उसे 
महिला-शिक्षा का एक आदर्श केन्द्र बनाया, और उन्ही ने 
उसे विश्वविद्यालय भी बनाया । 

प्रधान वाक्य से कारणवाचक क्रिया-विशेषण का सम्बन्ध दूर 
होने पर भी श्रद्ध-विराम लगाया जाता है। जैसे मैं तुम्हारा 
चेहरा एक क्षण के लिये भी देखना नहीं चाहता, मेरी 
माँखो के सामने से हट जाओ ! 
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(ड) मिश्रित श्रथवा सयुक्त वाक्य मे जो वाक्य दूसरे वाक्य अथवा 


वाक्यों में विपरीत श्रर्थ प्रकट करता है उस वाक्य के पूर्वे 

अरद्ध विराम लगाया जाता है। जैसे मारने-पीटने या कडी-कडी 

सजा देने से आजादी का आन्दोलन दबाया नहीं जा सकता, 

उससे तो वह ऐसे ही तेज होता है जैसे घताहुति से अ्रग्नि । 
३ श्रपूर्ण विराम 


यदि किसी स्थान पर श्रद्ध विराम की अपेक्षा श्रधिक समय तक 
रुकना पडे तो अपूर्यो विराम लगाया जाता है । हमारी भाषा मे शअ्रपूर्ण 
चिह्न तथा विसर्ग चिह्न मे कोई विशेष अन्तर नही होता । श्रत इस 
चिह्न का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। इस चिह्न का प्रयोग 
निम्नलिखित स्थानो पर किया जाता है.-- 


(क) जहाँ रुकना आवश्यक एवं अनिवार्य हो जाता है । जैसे * दो 


(ख) 


(ग) 


जी 


दिन बुखार श्राया और लडकी चल बसी क्या करें भाग्य में 
यही लिखा था । 

जहाँ किसी कथन की पुष्टि मे एक से श्रधिक उदाहरण दिये 
जाय श्ौर वहाँ 'अ्र्थात्‌', जैसे, 'उदाहरणाथे' श्रादि शब्दो का 
प्रयोग न किया जाय वहाँ अपूर्यो विराम लगाया जाता है । 
जैसे . शेक्सपीयर ने कई श्रच्छे नाटक लिखे मेकब्रेथ, हेमलेट, 
किगलियर, श्रॉथेलो, जूलियस सीजर, वेनिस का सौदागर, 
रोमियो जूलियट, जैसी श्रापकी मर्जी आदि । 

जहाँ बातचीत के बाद 'सक्तेप मे ,साराश यह है' श्रादि वाक्‍्यो 
का प्रयोग होता है वहाँ उनके बाद अपूर्णो विराम लगाया 
जाता है । जैसे साराश यह है * यदि आप ईमानदारी और 
मेहनत से काम करें तो मैं आपको नौकरी दिला सकता हूँ । 
यदि वाक्य स्वतन्त्र होते हुए भी अन्योन्याश्रित हो तो अपूर्ण 
विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब घर्मों का यही 


आदेश है . प्राशीमात्र पर दया करो, सत्य बोलो और किसी 
को हानि मत पहुँचाओ । 
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४, पूर्ण विराम 

पूर्ण विराम चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है 

(क) सावारणत. प्रत्येक पूर्ण वाक्य के श्रन्त में पूर्ण विराम लगाया 
जाता है। जैसे मैं अपना काम समाप्त करके दिल्‍ली जाऊंगा । 

(ख) श्राज्ञा-सूचक या आदेशात्मक वाक्य के श्रन्त मे भी पूर्णो विराम 
लगाया जाता है । जैसे अभी बठो । थोडी देर बाद जाना । 

५ प्रदन-सूुचक चिन्ह 
प्रश्त-स्चक चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया 
जाता है । 

(क) यदि किसी वाक्य मे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो श्रन्त मे प्रश्त- 
सूचक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्‍या श्राप आज 
ही लौटे हैं ” 

(ख) यदि किसी वाक्य से सन्देहात्मक अथवा अ्रनिश्चयात्मक भाव 
सूचित हो तो प्रश्न-सूचक चिह्न लगाया जाता है। जैसे शायद 
श्राप परीक्षा मे पास हो गए हैं ? 

(ग) यदि वाक्य में कही साकेतिक, सन्देहात्मक अथवा व्यज्भात्मक 
भाव प्रदर्शित किया जाय तो कोष्ठक के श्रन्दर प्रश्न-सूचक चिह्न 
का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ सब सम्य व्यक्ति (?) 


रहते हैं, तमी तो चोर-बाजारी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का 
बाजार गर्म है । 


६. विस्मयादिवोधक चिन्ह 

विस्मयादिवोधक चिह्न का प्रयोग उस वाक्य मे किया जाता है 
जहाँ हर्ष, विषाद, घृणा, भय, श्राश्चये, प्रार्थना, आज्ञा श्रादि 
मनोवेगो का प्रदर्शन करना होता है। जैसे 

(१) भरे! चोर भाग रहा है, पकडो उसे ! 

(२) छि ! कितने गन्दे विचार हैं तुम्हारे ! 

(३) भगवन्‌ ! गरीबो पर दया करो ! 

(ख) उपहास तथा व्यग के विशेषभाव को सूचित करने के लिए भी 


(क 


+जककनम>*ीं 


१०४ 


विस्मयादिवोधक चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जैसे 
यदि आप पाँच-पचास हजार रुपया खर्च करने के लिए 
तेयार हो तो महीने भर मे ही आपको अनेक सस्थाओं का 
सभापति बना दूं ! फिर प्रत्येक अखबार आपका चित्र 
छापेगा, प्रत्येक ससथा आपका गरुणगान करेगी ! 
७--सम्बोधक चिन्ह 
विस्मयादिबोधक चिह्न श्र सम्वोधक चिह्न मे कोई अन्तर नही 
है | चिक्त वही है, किन्तु जहाँ पुकारने या सचेत करने का भाव होता 
है वहां सम्बोधक चिह्त लगाया जाता है। जैसे अरे केशव ! कहाँ 
चले गये, इधर आओ । 
८. योजक या विभाजक चिन्ह 
जहाँ दो या दो से अधिक शब्दो का सम्बन्ध प्रकट करना होता है 
वहाँ योजक या विभाजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है । इसके नियम 
इस प्रकार है 
(क) साधारणत योजक चिह्न उन तत्पुरुष और इन्द्र समासों के 
बीच लगाया जाता है जो सन्धि या रूप-परिवत्तेव के कारण 
एक नही हो पाते । जैसे माता-पिता, दिन-रात । 
(ख) पुनरुक्ति श्रथवा युग्म रूप मे जिन शब्दों का प्रयोग होता है 
वहाँ सी योजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे . 
राम-राम, पढते-पढते, श्रामने-सामने । 
(ग) यदि कोई शब्द पक्ति के अन्त मे पूर्ण व हो सके तब भी इस चिह्ठ 
का प्रयोग किया जाता है। जैसे : मैंने बार-बार कहा कि मित्त- 
व्ययता से काम लो परन्तु तुम मेरी बात मानते 


ही नही । 
€ निर्देशक चिन्ह 
जहाँ किसी वात को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं या किसी 


वात का निर्देशन करते हैं वहाँ निर्देशक चिह्न लगाया जाता है। इसका 
प्रयोग नीचे लिखे स्थानों में होता है 


(क) वार्तालाप विपयक लेखों मे वक्ता के नाम के अ्रथवा जहाँ 


+>जन्‍बन्‍_ी 


जननी, 
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किसी की उक्ति शुरु होती है वहाँ इस चिह्न का प्रयोग 
किया जाता है । जैसे . राम ने कहा--यह अ्रखबार पढो । 
यदि वाक्य के बीच मे कोई वाक्य, वाक्याश या स्वतन्त्र-पद 
झ्रा जाए तो उसके दोनो ओर भी इस चिह्न का प्रयोग किया 
जाता है | जैसे हमारे चारों माई--भगवाद््‌ उनकी रक्षा 
करे--दगाग्रस्त क्षेत्र मे शान्ति स्थापना के लिए गए हैं । 
विषय विभाग सम्बन्धी प्रत्येक शीर्षक के श्रागे और जहाँ 
उदाहरण देना हो वहाँ भी इस चिह्न का प्रयोग किया जाता 
है । जैसे तुलसीदास की सभी रचनाएँ जैसे---रामायरण, 

- विनय पत्निका, कवितावली, गीतावली, पार्वेती-मगल---मैंने 
पढ ली है । 

यदि वाक्य मे क्रिया के अनेक कर्त्ता हो, और अन्त मे कोई 
शब्द सामूहिक रूप से उसका प्रतिनिधित्व करे तो उस शब्द 
से पूर्व निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : 
बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, हिन्दू, मुसलमान--सभी तो 'भारत 
छोडो' आन्दोलन मे कूद पडे थे । 

यदि वाक्य मे कोई ऐसा शब्द प्रयोग करने का अवसर श्रा 
जाय जो भद्दा हो तो उसके स्थान पर भी निर्देशक चिह्न 
लगाया जाता है। जैसे रमेश को बहुत गुस्सा झा रहा 
था, उसने कहा सुशील तो--वच्चा है । 

१०---फोष्ठक चिन्ह 


कोष्ठक चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है 
(क) कोष्ठक चिह्न का प्रयोग ऐसे स्थल पर होता है जहाँ कुछ 


शब्द श्रथवा वाक्य मुख्य-वाक्य से सम्बन्धित नहीं होते हैं, 
किन्तु अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनका वाक्य में होना 
आवश्यक होता है। जैसे आगरा निवासी लल्लू लालजी 
(स० १८२०-१८८२) का प्रेम-सागर उल्लेखनीय ग्रन्थ है । 


(ख) नाटकों में भ्रभिनय की क्रिया को प्रकट करने के लिए भी 


कोष्ठक चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जसे . सुधारक--- 
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(आगे बढ कर) ठहरो ! अब हरिजनो के साथ इतना 
दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकेगा । 

(ग) कही-कही गम्भीर या क्लिप्ट शब्दो का श्रर्थ स्पष्ट करने के लिये 
भी इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाषावार प्रान्त 
रचना के लिये भारत-सरकार ने दस वर्ष पहले एक आयोग 
(कमीशन) बैठाया था । 

११--उद्धरण चिन्ह 
उद्धरण चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है : 

(क) जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे हुए वाक्य ज्यो के त्यो रखना 
आवश्यक होता है, तब उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता 
है । जैसे : उस दिन हरिभाऊजी ने मुझ से कहा था--भेरे 
कोई पुत्र नही, मैं तुम्हे अपने पुत्र की तरह ही रखना चाहता हूँ।” 

(ख) किसी पुस्तक या लेखक के उद्धृत किये हुए शब्द उद्धरण चिह्न 
के अ्रन्तगेत रखे जाते हैं। जैसे : रामायरा मे तुलसीदासजी के 
प्रतिपाद्य भगवात्र्‌ राम ही हैं । उन्होने लिखा है--“इहि मंह 
आदि मध्य भ्रवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ।” 

(ग) यदि किसी वाक्य मे दो उद्धरण आ जायें तो पहिले अवतरण के 
लिये दोहरे चिक्न और दूसरे के लिये इकहरे चिह्न का प्रयोग 
किया जाता है । जैसे विनोवा प्रार्थना प्रवचन मे कह रहे थे-. 
“सम्पत्ति किसी व्यक्ति की नही समाज की--ईश्वर की है, 
तुलसीदासजी ने रामायण में लिखा है---सम्पत्ति सब रघुपति 
कके आही || १००४ ००००००० ७० +००००००७ ५ 

१२---लोप-चिन्ह 
जव किसी अवतरण मे कुछ शब्द श्रथवा वाक्य छोड दिये जाते 
हैं और लेखक यह सकेत करना चाहता है कि कुछ छोड दिया गया है 

तो लोप चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : शान्त रहो ८“ 

दुर्माग्य की काली छाया * *। यदि अनुच्छेद या अधिक वाक्य छोड 

दिये जाते हैं तो [| ५८ & » ] चिह्न का प्रयोग किया जाता है । 
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कही कही ('”) के द्वारा भी लोप चिह्न का काम चला लिया 
जाता है । जैसे . सब १८५५७ न लिखकर '५७ ही लिख दिया जाता है। 
१३--विव रण चिन्ह 
किसी विषय भ्रथवा बात को समभाने के लिये अथवा निर्देश के 
लिये विवरण चिक्त का प्रयोग किया जाता है। जैसे सन्धि तीन 
प्रकार की होती है --स्वर सन्धि, व्यजन सन्धि और विसर्ग सन्धि । 
१४--तुल्यता या समानता सुचक चिन्ह 
जहाँ एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरी वस्तु से दिखानी 
होती है वहाँ इस चिक्त का प्रयोग किया जाता है | जैसे आठ फर्लाड्र 
र्"एक सील । 
१५--पंक्षेप-सुचक चिन्ह 
जहाँ पूरा शब्द या पूरा नाम न लिखकर सक्षिप्त नाम से ही काम 
चलाना आवश्यक होता है वहाँ इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है । 
जैसे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन या प्रयाग-महिला विद्यापीठ के स्थान पर 
हि० सा० सण० या प्र० म० वि० । 
१६---हसपद चिन्ह 
यदि वाक्य में भूल से कोई शब्द समूह छूट जाता है तो इस चिह्न 
को बीच मे लगाकर छूटे हुए शब्द, पक्ति के ऊपर लिख दिये जाते 
निवासी 
हैं । जेसे शभूनाथ शुक्ल विध्य प्रदेश के # हैं । 
उपयु कत चिह्नो के श्रतिरिक्त नीचे लिखे चिह्न भी हिन्दी भाषा में 
प्रयुक्त होते हैं 
(१) पुनरुक्ति चिह्न शा 
(२) समाप्ति सूचक चिह्न >हे४ हे 255 
(३) विशेष चिह्न #) | + |] भादि 
अ्रभ्यास 
१. विराम चिह्नो की क्या उपयोगिता है ? 
२ विराम चिह्न कितने प्रकार के हैं ? उनके नाम बताइये । 
३. अद्/ंविराम कहाँ-कहाँ लगाया जाता है ? 


श्ण्प 


४ योजक या विभाजन चिन्ह कहाँ-कहाँ लगाया जाता है ? 
५. निम्नलिखित वाक्यो में उपयुक्त चिन्ह लगाइये 

(१) गाबीजी के श्रनुसार किसी को न मारना मात्र ही अहिसा 
नही है वरत्र वास्तविक अहिंसा तो यह है कि किसी भी प्राणी 
को मन वचन और कर्स से किसी भी प्रकार का कष्ट न 
पहुँचाया जाय । 

(२) उपन्यासकार पूर्ण चिडिया ही नहीं बल्कि आस-पास बैठी 
हुई दूसरी चिंडियो को तथा जहाँ तक उसकी निगाह दौड 
सके पूरे हृश्य को सावधानी के साथ अवलोकन करता है 
किन्तु कहानीकार धनुविद्या विशारद वीर अ्जु न की भाँति 
अपने निशाने को अ्रच्युक बनाने के लिये केवल आँख की 
ओर अधिक से अधिक सिर को जिसमे श्राख श्रवस्थित है 
लक्ष कर तीर चलाता है । 


लोकोक्तियाँ ओर मुद्यावरे 


साधारणत. मुहावरे शब्द का श्रर्थ है--अम्यास । किन्तु इस 
साधारण श्रर्थ मे उसका प्रयोग नही होता । हम ऐसे पद या वाक्याश 
को मुहावरें कहते हैं जो श्रपने सावारण शाब्दिक श्रर्थ, के स्थान पर 
लाक्षणिक या कोई दूसरा अलौकिक भ्र्थ प्रकट करें | अपनी मतोमावना 
दूसरों पर ठीक तरह अ्रभिव्यक्त करने के लिये, अपनी अनुभूति की 
तीव्रता प्रकट करने के लिये हमे कुछ चुभते हुए लोक-प्रचलित वाक्याशो 
का प्रयोग करता पडता है। इनके प्रयोग से हमारा कार्य सरल वन 
जाता है। लोकोक्तियाँ या मुहावरें मापा की जान हैं। वे भाषा को 
सजीव, रोचक, प्रवाह-पूर्ण और आकर्षक बना देते हैं । उनके प्रयोग से 
जहाँ लिखने या वोलने वाले को इस वात का सन्‍्तोष हो जाता है कि 
वह भ्रपनी वात ठीक तरह कह सका है, वहाँ सुनने वाले को भी इस 
बात से सन्‍्तोष होता है कि वह वक्ता या लेखक के विचारो को ठीक- 
ठीक समभ पाया है। उदाहरण के लिये यदि कोई आदमी थोडा बडा 
झोहदा पाकर घमण्ड में फूल उठे शौर सीधे मुह वात भी न करे तो 
हमे यह कहकर सन्‍्तोष होगा कि--प्यादा से फर्जी भयो, टेढो-टेढो 
जाय! । इससे हमारी मनोभावना ठीक-ठीक व्यक्त हो जायगी । इसी 
प्रकार सुनने वाले को भी हमारी मनोमावना की ठीक-ठीक कल्पना हो 
सकेगी। अपने विचार, भाव या अनुभूति की तीन्रता दूसरो पर प्रकट 
करने मे मुहावरे श्रौर लोकोक्तियाँ सहायक होती हैं । जो वात दूसरे 
शब्दों मे, दो तीन वाक्य लिख अश्रथवा बोल कर भी हम प्रकट नही कर 
पाते हैं, वह लोकोक्तियो के द्वारा एक छोटा-सा वाक्याश प्रकट कर 
देता है । 

पा को प्रवाह-पूर्णो भ्रौर सजीव बनाकर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 
लेखक, वक्‍ता और श्रोता सभी का काम सरल वना देते हैं । वे लिखने, 
कहने, सुनने और पढने के काम मे एक रस पैदा कर देते हैं जिससे वह 
कार्य बड़ा रोचक हो जाता है | इसलिये भाषा में मुहावरे और लोको- 
क्तियो का प्रयोग प्रावश्यक माना गया है। लोकोक्तियो और मुहावरों 
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का वास्तविक स्वरूप एक ही है,किन्तु फिर भी उनमे भेद है । लोकोक्तियाँ 
एक वाक्य के समान होती हैं और वे अपना स्वतन्त्र अर्थ भी रखती 
हैं, किन्तु मुहावरे केवल वाक्याश होते हैं, वे अपना स्वतन्त्र श्र्थ 
तही रखते । 

लोकोक्तियो और मुहावरों का महत्त्व निविवाद है। कित्तु श्रपात्र 
के हाथ मे पड कर वे अर्थ का अनर्थ भी कर देती हैं । श्रत विद्यार्थियों 
के लिये उन्हे मलीमाँति समझ लेना आवश्यक है। उन्हे ठीक तरह 
समझे विना ही प्रयोग मे लाना कई बार अभीष्ट प्रभाव नहीं डाल 
पाता, बल्कि उससे उल्टा प्रमाव ही पडता है। इसी प्रकार लोकोक्तियो 
के शंब्दो मे भी कोई परिवर्तेत करना उचित नही है । इस परिवर्तन 
से भी अर्थ का शअ्रनर्थ हो सकता है और अनेक बार वह प्रयोगकर्ता के 
श्रज्ञान का ही सूचक बन जाता है। अत नीचे हम कुछ लोकोक्तियाँ 
और मुहावरे दे रहे हैं। उनके साथ-साथ हमने उनके अर्थ भौर प्रयोग 
भी देने का प्रयत्त किया है ताकि ठीक प्रकार समभने और अपने चाक्‍्यो 
में प्रयोग करने मे कठिनाई न हो । 


लोकोक्तियाँ 


१ श्रकेला चना भाड नही फोड सकता--श्रकेला व्यक्ति कठिन 
काम नही कर सकता । 
प्रयोग---मोहन ने बहुत प्रयत्न किया कि मोटर को गड़ढे से 

बाहर खीच ले लेकिन अकेला चना भाड नही फोड 
सकता । 

२ अटका बनिया देय उधार--स्वार्थी व्यक्ति मौका पडने पर 
विवश होने पर सव कुछ करने को तैयार हो जाता है । 
प्रयोग--वैसे तो सेठ धन्नालाल सीधे मुंह बात नही करते थे 

लेकिन आज जब इनकमटैक्स वालों ने तग किया तो 
मुझे पेरवी के लिए एक हजार रुपये तक देने को 


सेयार हो गये । ठीक ही कह्टा है--अश्रठका धनिया 
देय उधार | 
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ग्रधजल गगरी छलकत जाय--श्रोछा मनुष्य इतराता है । 
अ्रनमागे मोती मिलें, मागे मिलि न भीख--जो कुछ भाग्य में 
होता है श्रपने आप मिल जाता है। मागने से तो भीख भी 
नही मिलती । 

ग्रपना सोना खोठा तो परखया को क्या दोष--यदि कमी 
श्रपने मे ही है तो इसमें दूसरों का क्या दोष । 

अपना लाल गवाय के घर घर मागे भीख--पास की सम्पति 
तष्ट करके दूसरों की सहायता मागना । 


७. श्रपता हाथ जगन्नाथ--अपना काम सबसे वडा मानना । 
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श्प, 


. श्रपनी गरज को लोग गधा घराते हँ---मतलब पडले पर लोग 


बुरे से बुरा काम करने को तैयार हो जाते हैं । 

अपनी अ्रपत्ती ढपली अपना भ्रपना राग--मनमानी करना । 
अपनी करनी पार उतरनी--अश्रपने कर्मों का फल खुद को ही 
भोगना पडता है । 

भ्रपनी गली मे कुत्ता मी शेर होता है--श्रपने स्थान पर निर्बल 
भी बलवान वन जाता है । 

श्रपती नाक कठे तो कटे दूसरो का सग्रुन तो बिगडे--दृसरो 
को थोडी हानि पहुँचाने के लिए श्रपता अधिक नुक्सान कर 
लेना । 

झपनी पगडी अपने हाथ---अ्रपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने का 
काम स्वय को ही करना चाहिए । 

अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता--अ्रपनी वस्तु को कोई 
वुरी नही बताता । 

श्रव पछताये होत क्या, चिडिया चुग गई खेत---समय निकल 
जाने पर पछताने से कुछ नही होता । 

अभी तो दूध के दात भी नही हूटे हैं--अ्रमी बच्चे हो । 


4 खाकर कोई नही आया---कोई श्रमर नही है, सब 
मरेंगे । 


अरहर की ट्ट्टी गुजराती ताला--अ्रनमेल वस्तुओं का साथ । 
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अलख पुरुष की माया, कही घृूप कही छाया--ईश्वर की माया 

अपार है । 

अल खामोशी नीम रजा--छुप रहने का मतलब है स्वीकृति । 

अशर्फियाँ लुटें और कोयलो पर छाप--एक ओर खूब खर्च 

करना दूसरी तरफ पैसे पैसे का हिसाव रखना । 

जप की झआमद चौरासी का खचें--आय से व्यय श्रधिक 
ना। 

श्रड़े सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई--अ्रम कोई करे, लाभ कोई 

उठाए । 

अन्त मला सो सब मला--यदि परिणाम अच्छा निकले तो 

सब कुछ अच्छा ही समझना चाहिए । 

ग्रन्धा क्या मागे दो आखें---इच्छित वस्तु का बिना प्रयास 

मिल जाना | 

अन्धा वादे रेवडी अपने अपने को दे--जिसके पास सत्ता या 

अधिकार है वह पहले अपने ही लोगो को लाम पहुँचाता है । 

अ्न्धा मुल्‍ला दहृूटी मसीद--दोनो का समान होना । 

अन्धी पीसे कुत्ता खाय--भेहतत कोई करे लाभ कोई उठाए । 

अन्बे के आगे रोता, अपने दीदे खोता--दृसरो को अ्रपनी कष्ट- 

कथा सुनाने से कोई लाम नहीं होता । ः 

अन्चे के हाथ बटेर लगी---अ्रनायास कोई लाभ होना । 

आ्राई मौज फकीर की दिया कोपडा फूक--विरक्त व्यक्ति को 

किसी से ममता नहीं होती । 

आँख और कान में चार अगुल का फर्क है--बिना देखे किसी 

पर विश्वास नही करना चाहिए । 

आँख न दीदा काढे कसीदा--अपनी योग्यता से श्रधिक कर 

दिखावा करना । 


प्रखि बची माल दोस्तो का--अ्रसावधावी हमेशा हानिकारक 
होती है । 


आस के श्रन्धे नाम नयनसयुख--गुरा कुछ, नाम कुछ । 
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आग लगने पर कुआ खोदना--विपत्ति श्राने पर उसे दूर करने 
का प्रयत्त करना । 

भ्रागे न पीछे मगहा, सबसे भला कुम्हार का गदह्म--जिसके 
कोई न हो । 

श्राटे के साथ धुन भी पिस जाता है--दोषी के साथ रहने से 
निर्दोष व्यक्ति को भी हानि उठानी पडती है । 

थ्रादमी जाते बसे, सोता जाने कसे--पास रहने पर ही भादमी 
को पहिचाना जा सकता है । 

आधी तज सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे--श्रधिक 
लालच करना वहुत खतरनाक होता है । 

ग्रापकाम, महाकाम--अश्रपना काम अपनी ही मेहनत से बनता 
है, दूसरो से नहीं। । 

श्राप न जावे सासुरे श्रौरो को सिख दें--स्वय न करना भौर 
दूसरो को उसे करने की शिक्षा देना । 

श्राप मरे और जग ह्ृवा--मरने पर भले ही कुछ भी हो । 

श्राम के आम, गरुठली के दाम--दुहेरा लाम मिलना । 

भ्राम खाने से काम, पेड गिनने से क्या काम ?--व्यर्थे की बार्तों 
मे न पडकर मूल वात को पकडना । 

भ्ाये थे हरि मजन को ओटन लगे कपास--लक्ष्य भ्रष्ट होना । 
झरासमान से गिरा और खजूर मे श्रदका--दाता ने दिया,, बीच 
वालो ने रमेले मे डाल दिया । 

इन तिलो में तेल नहीं--यहा कोई लाभ की झाशा नही है । 
ईंठ का घर मट्ठटी कर दिया--वना बनाया काम विग्राड़ दिया । 
उतर गई लोई क्या करेगा कोई--बेशर्म का कोई कुछ नहीं 
कर सकता । 

उधार दिया और ग्राहक खोया--उधार देने से ग्राहक के दर्शेत 
कठिन हो जाते है । 

उल्टा चोर कोतवाल को डाॉटे--दोषी व्यक्ति का निर्दोष पर 
सारा दोष महू देना । 
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उल्टे वांस बरेली को--विपरीत या वेमेल कार्य करना । 

ऊची दुकान, फीका पकवान--दिखावा अधिक, वास्तविकता 
कम । 

ऊँट किस करवट बैठता है--देखें क्या फैसला होता है । 

ऊंट की चोरी और मुके भुके--बड़ें काम छिपकर नही किये' 
जा सकते । 

ऊँट के मुंह में जीरा--श्रावश्यकता बहुत श्रधिक, लेकिन वस्तु 
बहुत कम । 

एक अ्रनार सौ वीमार--वस्तु एक, माँगने वाले अनेक । 

एक श्र एक ग्यारह होते हैं--एकता मे बडी शक्ति है । 

एक कहो न दस सुनो--त किसी का कुछ क्याडो जो वह 


. तुम्हारा कुछ विगाड़े । 
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एक हाथ से ताली नहीं वजती--एक ओर से ही लडाई नहीं 
होती । 

एक तो चोरी दूसरे सीता जोरी--बुरा काम करके भी आ्ाँखे 
दिखाना । 

एक ही थैली के चट्ट बटू--एक समान । 

एक मछली सारे तालाब को गदा करती है--एक बुरा व्यक्ति 
सवको बदनाम करता है । 

एक तो करेला कहुआ दूसरे नीम चढा--एक बुराई के साथ 
दूसरी बुराई का और जुड जाना । 

एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती--जहा एक व्यक्ति 
जितना ही स्थान हो वहां दो नहीं रह सकते । 

श्रोखली मे सिर दिया तो मूसलो से क्‍या डरना--जब कोई 
कठिन कार्य अपने ऊपर ले लिया तो कष्टो से क्या इरना । 
श्रोछ्धे की प्रीत वालु की भीत--दुष्ट मनुष्य की मित्रता अधिक 
नही टिकती । 


ओछे के मुह लगना, अपनी इज्जत खोना--दुष्ट व्यक्ति से 
वाद-विवाद करना अच्छा नही । 
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ओस के चाटे प्यास नही बुभती---जहा बहुत की जहूरत हो 
वहा थोडे से क्या हो सकता है ? 

झऔर बात खोटी, सही बात रोटी---भोजन सबसे श्रघिक महत्व 
की और मुख्य बात है । 

ककडी के चोर को फासी की सजा नही दी जाती--साधारण 
ग्रपराघ पर कठिन दण्ड नही दिया जा सकता । 

कंगाली मे झराटा गीला--मुसीबत मे मुसीबत । 

कडाही से गिरा चुल्हे मे पडा--एक विपति से छूटने पर दूसरी 
विपति में पडना । 

कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वह भी मना--जो कुछ 
मिले उसी मे सन्‍्तुष्ट रहना चाहिए । 

कभी गाडी नाव पर, कभी नाव गाडी पर--हर व्यक्ति को 
दूसरो की सहायता की जरूरत होती ही है । 

करम हीन खेती करे वैल मरे या सूखा पढे---कर्महीन को हर 
जगह मुसीबत ही मिलती है। 

करे कल्लू भरे उल्लू--अपराध कोई करे और सजा किसी 
को मिले । 

कलाल की दुकान पर पानी पियो तो भी शराब का शक होता 

है--बुरे स्थान पर बैठने से निर्दोष व्यक्ति को भी कलक 

लगता है ॥ 

कहां राजा भोज कहां गयू तेली--महान्‌ श्रन्त । 

कही की ईंट कही का रोडा, भानुमति ने कुनवा जोडा--इृघर 

उधर की शभ्रनावश्यक वस्तुओं को जोडकर निकम्मी चीज 

तैयार करता । 

कहे से घोबवी गधे पर नही चढता--जिद्दी श्रादमी कहने से कोई 

वात नही मानता । 

काटो तो खून नहों--भय से सन्‍न रह जाना । 

काजल की कोठरी मे केतो हूँ सयानों जाय, एक रेख काजर की 

लागि है पै लागि है--बुरे के साथ रहने पर कुछ न कुछ बुराई 
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पैदा होगी ही । 

काजी जी दुवले क्यो ? शहर के श्रदेशे से--अपनी चिन्ता न 
करके व्यर्थ ही दुनिया की चिन्ता से परेशान होना । 

काठ की हाडी वार-बार नही चढती--कपट से किसी को एक 
ही बार ठगा जा सकता है, वार-बार नही । 

कावुल मे क्या गधे नही होते--बूख और विद्वान सभी जगह 
मिलते हैं । 

काला अक्षर मेंस बरावर---अ्रनपढ । 

कुछ कमान भ्ुके कुछ गौसा--दोनो पक्षों की सहिष्णुता से ही 
निपिटारा समव हो सकता है। 


. कुतिया घोरो से मिल गई पहरा किसका दे--रक्षक ही का 


भक्षक बन जाता । 

कुत्ते की दुम वारह वर्ष नल मे रखो, तो भी ठेढी की टेढी--- 

दुए व्यक्ति श्रपना स्वभाव नहीं बदलता । 

कुत्ते को हड्डी मली लगती है--गन्दे श्रादमी को भन्‍्दी बात ही 
श्रच्छी प्रतीत होती है । 

कुत्तो के भौंकने से हाथी नही डरते--बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खों की 

मूर्खता से परेशान नही होते । 


कुम्हार श्रपना ही घडा सराहता है--सब अपनी चीज को 
अच्छा वताते हैं । 

कूडे पर फुलेल डालना--मृल्यवान वस्तु को व्यर्थ बरवाद करना । 
कोठी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे--निर्धन निश्चिन्त 
रहता है । 

कोयलो की दलाली में काले हाथ--चुरो के साथ रहने से 
कलक लगता ही है । 

कोयला होय न ऊजले, सो मन साबुन लाय--कितना ही क्यो न 
समभाया जाय दडुट्ट व्यक्ति श्रपती श्रादत नही छोडता । 


कौमआ, चला हव की चाल--फपट्यूर्ण श्राडम्बर की रचना 
करना । 
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वया पिदडी और क्या पिदडी का शोरवा---छोटी चीज से बडा 
काम पूरा नही हो सकता । 

खग जाने खय ही की भाषा--जों जिस सगति मे रहता है 
उसका हाल वही जानता है । 

खर को खूब न्हवाइये, तऊ न छाडे छार--जातीय स्वभाव 
नही चछूटंता । 

खरवूजे को देखकर खरवूजा रग बदलता है--देखा-देखी 
शौक करना । 

खरी मजूरी चोखा काम--नकद और पूरी मजदूरी देने से काम 
श्रच्छा होता है । 

खाक डाले चाँद नही छिपता--चाहे जितनी निन्‍दा की जाय 
यशस्वी व्यक्ति का यश समाप्त नही होता । 

खात निवौरी दाख वतावे--श्रपने खाने पीने की भूठी प्रशसा 
करना । 

खाल ओऔढोये सिंह की, स्थार सिंह नहिं होय--वेश के बदलने से 
गुण नही बदलता । 

खिलाये का नाम नही, रुलाये का नाम--दृृसरो का भला करने 
से तो यश नही मिलता, लेकित बुरा करने से बदनामी शीघ्र 
होती है । 

खिसियानी विल्‍ली खम्वा नीचे--लज्जित होकर क्रोध करना । 
खुदा गजे को नाखून न दे--अ्रत्याचारी को श्रधिकार व मिले । 
खोटा वेटा श्रौर खोटा पैसा ही समय पर काम झाता है--- 
समय पडने पर अपनी बुरी चीज ही काम आती है । 

खोदा पहाड निकली चुहिया--भारी परिश्रम का तुच्छ परिणाम | 
गया गये ग्रगादास जमुना गये जमुन्ादास---मुंह देखी बार्ते 
करना । 


गजी यार किसके, दम लगा के खिसके--स्वार्थी आदमी किसी 
का साथ नही देते । 
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गधा खेत खाय, जुलाहा मारा जाय--अ्पराध कोई करे, सजा 
कोई भुगते । 

गये थे रोजा छुडाने उल्टी नमाज गले पडी---सुख प्राप्ति की 
इच्छा रखने वाले को सुख के बजाय दु ख मिलना । 

गये थे छब्बे होने, रह गये दुवे---चाहते थे बढना पर घट गये । 
गरीब तेरे तीन नाम, भूठा, पाजी, बेईमान--गरीब आ्आादमी 
सर्देव सन्देहु की नजर से देखा जाता है । 

गरीबो ने रोजे रखे तो दिन ही बडे हो गये---गरीबो के लिए 
सब ओर मुसीबत ही मुसीबत है । 

गागर में सागर भरनता--विशद भावों को थोड़े णब्दो मे व्यक्त 
करना । 

गाय को अपने सीग सारी नही होते--अपने कुद्ुम्बी किसी को 
भी कष्टदायक प्रतीत नही होते । 

गुड खाय गुलगुलो से परहेज करे--परहेज का दिखावा करना । 
गुड दिये मरे तो जहर क्‍यों दें--समभाने बुझाने से काम 
चल जाय तो लडाई भगडे की क्या जरूरत ? 

गोद मे लडका, शहर मे ढिढोरा--खोई हुई वस्तु के पास ही 
होने पर भी इघर उधर खोज करना । 

घर की मुरगी दाल वरावर--अपनी चीज की कोई कद्र 
नही होती । 

घर का जोगी जोगना,भ्रान गाँव का सिद्ध-परिचित व्यक्ति की 
अपेक्षा अपरिचित व्यक्ति का सम्मान अधिक होता है । 

घर का भेदी लका ढावे---श्रापस की फूट से अ्नर्थ हो जाता है। 
घर मे नही दाने, वुढिया चली भुनाने--भूठा दिखावा । 

घर खीर तो वाहर खीर--जिसके पास रुपया है उसकी इज्जत 
वाहर भी होती है । 


घी खाया मेरे बाप ने सूघो मेरे हाथ--दूसरो की कीर्ति पर 
डीग हकिना । 
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घोड़े का गिय समल सकता है, नजरो का गिरा नही--प्रतिष्ठा 
नष्ट हो जाने वाले व्यक्ति की कोई कीमत नही रह जाती । 
चन्दन की चुटकी भली, गाड़ी मरा न काठ--बहुत सी निकम्मी 
वस्तुओं की अपेक्षा अच्छी वस्तु थोड़ी होने पर भी अच्छी ही 
रहती है । 

चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय--अ्रत्यन्त कजूस । 

चलती का नाम गाडी--बनी वात के सब साथी । 

चाद को भी ग्रहण लगता है--मले को भी कलक लगता ही है। 
चाकरी से नाकरी क्या--नौकरी मे इन्कार नहीं चलता । 

चार दिन की चाँदनी, फिर अधेरी रात---थोडे दिन का सुख । 
चिकने घड़े पर पानी नही ठहरता--बेशर्म पर किसी भी बात 
का असर नही होता । 

चुपडी और दो दो--दोनो श्रोर से लाभ । 

चूहे का वच्चा विल ही खोदेगा--जाति स्वभाव नही छूटता । 
चोर की दाढी मे तिनका--दोषी विना पूछे ही बोल उठता है। 
चोर चोर मोसेरे माई--दुप्ट लोग शीघ्र मेल कर लेते है । 

चोर से कहे चोरी करियो, शाह से कहे जगता रहियो--दोनो 
पक्षो से मिला रहना । 

चोर चोरी से जाय पर हेरा फेरी से न जाय--बुरी श्रादत 
नही छूटती । 

छछ्कून्दर के सिर मे चमेली का तेल---अयोग्य के हाथ श्रच्छी 
चीज लग जानता । 

छोटे मुह बडी वात--अपनी योग्यता से बढ़कर बात कहना । 
जब तक सासा तब तक आशा---मृत्यु तक आशा बनी रहती है । 
जल में रहकर मगर से वैर--जिसके झ्राश्रय में रहना उसीसे 
भगडा करना । 

जहेँ जहें चरण पडे सनन्‍्तन के,तहेँ तहँ बच्ठा घार--मनहूस व्यक्ति 
जहा जहा जाता है वहा वहा नुक्सान करवा देता है । 
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जहां जाय भूखा तहां पठे सूसा--दुखिया की सब कही कष्ट 
मिलता है । 

जहा देखे तवा परात, वही गेंत्रावे सारी रात--लालची झादमी 
ग्रपमान सहन करके भी पडा रहता है । 

जहा मुर्गा नही होता क्या वहा सवेरा नहीं होता--किसी के 
बिना किसी का काम नही श्रटकता । 

जाके पाँव न फटी बिवाई,सो क्या जाने पीर पराई--भुक्त-मोगी 
ही दूसरो के कष्ट को जान सकता है । 

जान बची श्रौर लाखो पाये--श्रालसी को ककत्तंव्य की श्रपेक्षा 
जान अधिक प्यारी होती है । 

जान मारे बानिया, पहिचान मारें चोर--बनिये और चोर 
पहिचान वाले या भेद प्राप्त व्यक्तियो को ही हानि पहुंचाते हैं । 
जिसकी लाठी उसकी 'भैस--शक्तिशाली श्रादमी की विजय 
हर जगह होती है । 

जिस बर्तन से खाना उसी में छेद करना--जिसके सहारे रहना 
उसीको हानि पहुँचाना । 

जीम भी जली और स्वाद भी न झाया--कोई लाम न मिलना 

या व्यर्थ परिश्रम करना । 

जैसी तेरी तिल घावरी वैसे भेरे गीत--जैती मजदूरी वैसा 

काम । 

जैसे सापनाथ वैसे नाग नाथ--दो समान मनुष्यों का साथ होना । 

जो गरजते है वे बरसते नहीं--डीग हाकने वालो से काम 

नही होता । 

टके के वास्ते मस्जिद ढाना--थोड़े लालच के लिए बडी 

हानि करना । 


टके की गुड़िया नो टका मेहसूल--श्रसल से अधिक ऊपर 
का खर्चे । 

ठोकर लगी पहाड की तोढ़े घर की सिल--बाहर श्रपमानित 
होकर ऋ्रीध घर वालो पर निकालना । 
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ढाक के वही तीन पात--सर्देव एक स्थिति मे रहना । 

तलवार का घाव मरता है बात का घाव नही मरता--कडी 
बात तलवार से भी ज्यादा कष्टकर होती है । 

तबेले की बला वन्दर के सिर--घर भर की बुराई एक के ही 
सिर मढ देना । 

तिरिया तेल, हमीर हठ, चढे न दूजी बार--हढ प्रतिज्ञ श्रपनी 
प्रतिज्ा को कभी भग नही करते । 

तुरत दान महा कल्याण--जो कुछ करना है शीघ्र कर डालो । 
तेली का तेल जले, मसालची का पेट फटे--खर्च कोई करे, दुख 
किसी को हो । 

तेते पाँव पसारिये जेती लाम्बी सौर-शविति के अ्रनुसार 
कार्य करना ! 

थोथा चना वाजे घना--पश्राडम्वर प्रिय ही खूब चिल्लाते हैं । 
दवी बिल्ली चूहों से कान कटवाती है---अश्रपराधी को कमजोरो 
की भी सुननी पडती है । 

दवे पर चीटी भी चोट करती है--अश्रधिक सताने पर कमजोर 
मनुष्य भी बदला लेता है । 

दमडी की हाडी गई कुत्ते को जात पहिचानी गई--थोडी हानि 
उठाकर वास्तविकता को जान लेना । 

दादा कहने से बनिया ग्रुड देता है--खुशामद बहुत बडी 
चीज है । 

दादा ले श्रौर पोता वरते---बहुत मजबूत वस्तु । 

दाम सवारे काम--पैसे से सब कुछ होता है । 

दाल भात में मूसरचन्द--अश्रनावश्यक एवं श्रनुचित हस्तक्षेप 
करना । 

दाल में नमक, सच में कूठ-- बहुत थोडी सी बुराई ही चल 
सकती है । 


दिन के फेर सो सुमेह होत माटी को--बुरे दिन्त श्राने पर सोना 
प्री मिट्टी हो जाता है । 
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दिया दान, दिया दान, फिर मागे तो मुसलमान--दिये हुए दान 
को कोई हिन्दू तो मागता नही । 

दीपक की रवि के उदय, वात न पूछे कोय--बडों के रहते कोई 
छोटो को नही पूछता । 

दीवार के भी कान होते है--गुप्त सलाह मशविरा एकान्‍्त में 
भी घीरे घीरे करना चाहिए। 

दुघारु गाय की लात मली--लाभ पहुँचाने वाले की कुछ गलत 
बाते भी सह ली जाती हैं । 

दुनिया का मु ह किसने बन्द किया है ?---कोई किसी को बोलने 
से रोक नहीं सकता । 

दुनिया ठगिये मककर से, रोटी खाइये शवकर से--दुनिया को 
ठगो और आराम से रहो | बिना ठगी आराम नही मिल सकता । 
दूल्हा को पत्तल नही, बजनियो को थाल--प्रमुख व्यक्ति की 
उपेक्षा और अप्रमुख का बोल बाला । 

दूध का जला छाछ फू क फूक कर पीता है--एक बार घोखा 
खाया हुआ आदमी सावधानी से काम करता है । 

दूर के ढोल सुहावने--दूर की वस्तुएँ जब तक उनका अनुभव 
नही होता, भ्रच्छी प्रतीत होती हैं । 

देखें ऊंट किस करवट बैठता है--फैसले की प्रतीक्षा करो । 

देता थोडा दिलाना बहुत--आशा अधिक दिलाना काम 
कम करना । 

देह घरे को दण्ड है, सब कांहू के होय--सभी देह धारी को 
बीमारी आदि कष्ट होते ही है । 

दोनो हाथ लड्ड_ है--दोनो तरफ से लाम है । 

दो मुल्लो मे मुर्गी हराम--वहुत से आदमी काम बिगाड देते है । 
दोस्ती मे लेन देन, बेर का मूल--मित्रता मे लेन देन करने से 
लडाई भगडा हो ही जाता है । 

वनवन्ती के कॉटा लगा, दौडे लोग हजार, निर्घन गिरा पहाड 
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से कोई न आया कार--धनवान की सहायता सब करते है, 
गरीब की कोई नहीं । 

वी पराई, आख लजाई--बेटी की शादी होने पर समघी से 
दबना ही पडता है । 

धीरज धर्म मित्र श्ररू नारी, श्रापत काल परखिये चारी-- 
धीरज, धर्म, मित्र श्रौर स्त्री की परीक्षा मुसीवत मे ही होती है । 
धोविन पर बस न॒ चले, "गधया के कान उमेठे---जबव वलवान 
पर बस नही चलता तो निर्वल पर जोर दिखाया जाता है । 
घोवी का कुत्ता घर का न घाट का--दोनो शोर के लाभ से 
वचित्त हो जाना । 

घोवी वसि के क्‍या करे, दिगम्बरों के गाव--जहा न आवश्यकता 
हो, न प्रतिष्ठा हो वहाँ रहना व्यर्थ है । 

धोवी रोवे घुलाई को, मियाँ रोवे कपडे को--दोनो श्रोर से 
अपनी अपनी शिकायत करना । 

नगे बडे परमेश्वर से---नगो से डरना चाहिए । 

नगी क्‍या नहाएगी, क्या निचोडेगी--अ्रभाव ग्रस्त व्यक्ति दूसरो 
की सहायता क्या करेगा। ५ 
न इधर के रहे न उधर के रहे--दोनो ओर से श्रसफलता या 
निराशा मिलना । 

नकक्‍्कार खाने मे तूती की आवाज कौन सुनता है--बडे आदमियो 
की वात मे गरीब की कौन सुनता है । 

नटनी जब वास पर चढी, तब घूघट क्या--जब काम ही 
बेशर्मी का उठा लिया तो शरमाने से क्या लाभ ? 

नदी किनारे रुखडा, जब तब होय विनास--खतरे से भरे काम 
मे हमेशा मय सिर पर रहता ही है । 

नदी नाव सयोग---अकस्मात किसी सयोग से मिल जाना | 


नया नौ दिन, पुराना सौ दिव---नई चीजो का भरोसा करना 
व्यर्थ है, काम पुरानी ही चीजें ग्राती हैं । 
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न रहेगा वास, न॒बजेगी बासुरी--जड को ही मिटाना ताकि 
प्रन्य सारे प्रश्न समात्त हो जायें । 

न नौ मन तेल होगा, न राघा नाचेगी---न अ्रधिक सामान होगा 

त कार्य होगा । असभव शर्ते पेश करना । 

नाई नाई बाल कितने, जजमान अ्रभी सामने आयेंगे--जो बात 

शीघ्र सामने श्राने वाली है उसके लिए श्रधिक जिज्ञासा कैसी । 

नाई की बरात मे सब ठाकुर ही ठाकुर--गरीब और असमर्थ 

के काम में सब अपनी हाकते हैं । 

नाक कटी पर हठ न हठी--सूर्ख लोग हानि उठाकर भी हठ 

नही छोडते । 

ताक दबाने से मुह खुलता है--बिना दबाव कोई काम नही 

होता । 

ताच त आवे आंगन टेढा--कास ने आने पर भी उसमे दोष 

निकालते रहना । 


. नाचने वाले के पाव थिरकते हैं--काम करने वाला चुप नही 


बेठ सकता । 

नाना के ट्ुकडे खावे, दादा का पोता कहावे--काम कोई करे 
नाम किसी का हो । 

नानी के आगे तनिहाल की वातें---अपने से श्रधिक जानने वाले 
को कोई वात बताना । 

ताम बडा और दर्शन खोटे--प्र सिद्धि श्रधिक, किन्तु वास्तविकता 
का कम होना । 

ताम बढावे दाम--प्रसिद्ध दुकानें चीजें श्रधिक महगी बेचते हैं । 
नामी चोर मारा जाय, नामीशाह कमा खाए--प्रसिद्धि से लाभ 
होता है और बदनामी से हानि । 


नारियल में पानी, नही जानता खट्टा कि भीठा--किसी बात 
से रहस्यमय होना । 


निर्देल के वलराम--जिसका कोई सहायक नही उसका सह्दायक 
भगवान होठा है । 
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नीचे की सास नीचे ऊपर की सास ऊपर--बहुत दु ख हीना | 
तीम हकीम खतरा जान--अनुभवहीन मनुष्य खतरा पंदा कर 
सकते हैं । 

नेकी और पूछ पूछ---उपकार करने मे पूछता क्या ? 

नौ नगद, तेरह उवार--ज्यादा मूल्य मे उधार बेचने से कम 
मूल्य मे नगद बेचना अ्रच्छा होता है । 

नो दिन चले अरढाई कोस---वहुत सुस्ती से काम करना । 
नौसौ-चूहे खाय के विलाई चली हज के--लम्बे समय तक बुरे 
काम करके अन्त मे भले काम का दिखावा करना । 

पचो का कहना सिर माथे पर, मगर परनाला यही रहेगा-- 
दूसरो की वात मानने का दिखावा करके भी अ्रपनी ही बात 
पर भ्रड़े रहना । 

पढें तो हैं, पर गुने नहीं--अनुमव शून्य, केवल परीक्षा पास । 
पढे फारसी वेचे तेल, यह देखो किस्मत का खेल--दुर्भाग्य से 
पढे लिखे आदमी भी मारे मारे फिरते हैं । 

पत्थर को जोक नहीं लगती--निर्दयी व्यक्ति के मन मे दया 
पैदा नही होती । 

पहले घर मे, पीछे मस्जिद मे--पहले घर की हालत श्रच्छी 
करना चाहिए फिर बाहर की । 


पराधीन सपने सुख नाही--परतन्त्रता 


त्रता मेदु ख ही दुख है । 
पहले लिख और पीछे दे--हिसाव किताब मे पहले लिखना 
चाहिए बाद में रुपया देना चाहिए । 


पाँच पच मिल कीजे काज, 
लोगो के साथ काम करने पर 
लज्जित नही होता पडता । 
पाचो उँगली घी में होता--चारो ओर से लाभ ही लाभ 
होना । ह 


पाँचों उंगली बरावर नहीं होंती--पव व्यक्ति समान नहीं 
होते । ः 


हारे जीते नाही लाज--बहुत से 
र फिर उसकी अ्रसफलता के लिए 
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पानी पीकर जात पूछता--काम विगड जाने पर पृछनताड 
करना व्यर्थ रहता है । 
पानी मथने से घी नही होता--वेमेल और असगत बातो से 
कोई लाभ नही होता । 
पिये रुघिर पय ना पिये, लगी पयोघर जोक--तीच व्यक्ति 
दूसरो के गुण नही, अवगुरणा ही ग्रहण करते हैं । 
पूत आपनो सबको प्यारो--सवको अपनी सन्‍्तान प्यारी 
लगती है । 
पेट पालना कुत्ता भी जानता है--स्वार्थ की बाते तो जानवर 
भी जानते है । 
प्यासा कुए के पास जाता है, कुआ प्यासे के पास नहीं--जिसे 
गरज होती है वही जाता है । 
प्रभुता पाइ काहि मद नाही--धन और ऐश्वयं पाकर किसे 
ग्रभिमान नही होता ? 
फटा मन श्रौर फठा दूध फिर नही मिलता--एक बार मन- 
मुटाव या लडाई भंगडा हो जाने पर फिर पूर्ववत मेल-मिलाप 
नही हो सकता । 
फिसल पडे कि हर गगा--भूल हो जाने पर उसे ही खुशी- 
खुशी स्वीकार कर लेना । 

बन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद--मूर्ख गुणों को नहीं समझ 
सकता । 
बकरे की मा कब तक खैर मनाएगी--जब कोई बात होने ही 
वाली है तो उससे कब तक बचा जा सकता है ? 
बडे बोल का सिर नीचा--अ्रहकारी का घमण्ड बूर होता 
हीहै। 
बडो के कान होते है, आँख नही---बडे आदमियो की जानकारी 
सुनी सुनाई होती है क्योकि उन्हे देखने का समय नही मिलता । 


वद अच्छा वदनाम वुरा--बुरा सिद्ध हो जाना श्रच्छा है, कूठा 
कलक लगना खराब । 
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बनिक पुत्र जाने कहा, गढ लेने की बात--जिसका जो काम 
है, उप्ती मे उसको सफलता मिलती है । 

बाभ क्या जाने प्रसव की पीडा--जिसने मुसीबत नही मेली वह 
उसे नही जान सकता । 

बादल फटे तो कहा तक थिगली---जब काम बहुत बिगड जाय 
तो थोडे प्रयत्त से कैसे सुघर सकता है । 

बाप न मारी मीढकी, वेटा तीरदाज--व्यर्थ शेखी मारना । 
बाप भला न मैया, सबसे भला रुपैया--रुपया सभी नाते 
तुडवा देता है । 

बारह बरस दिल्‍ली में रहे, भाड ही फौंका--ग्रुणवानो में 
रहकर भी कुछ न सीखना । 

बावन तोले पाव रत्ती---बिलकुल ठीक ठीक । 

वासी बचे न कुत्ता खाय--व्यर्थ नष्ट होने के लिए किसी वस्तु 
को छोडने के पूर्वे उपयोग मे ले लेना । 

विध गया सो मोती, रह गया सो सीप--जो काम में लगा वह 
अच्छा, जो न लगा वह निकम्मा । 

विच्छू का काटा रोवे, साप का काटा सोवे---मीडी मार बहुत 
बुरी होती है । 

बिन माँगे मोती मिले, माँगी मिले न भीख--मिलने वाली वस्तु 
बिना माँगे ही मिलती है, माँगने से कुछ नही मिलत्ता । 

बिना रोये तो माँ मी दूध नहीं पिलाती--बिना प्रयत्न कुछ 
नही मिलता । 

बिल्ली के भाग से छीका हटा--प्रयोंग से कोई अच्छा कार्य 
हो जाना । 


वीमार की रात पहाड बरावबर--बीमारी मे समय कठिनाई से 
बीतता है । 


बेंठे से वेगार मली--जैठे रहने की अपेक्षा मुफ्त मे काम कर 
देना भी श्रच्छा होता है । 
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मई गति साप छछुन्दर केरी--किसी काम के करते से भी 
हानि और न करने से भी हानि । 

भरी थाली में लात मारता--बने बनाये काम को सूखेता से 
बिगाड देना । 

भरे पेट पर शक्कर खारी--पेट भरा हुआ होने पर अच्छी 
पीजें भी स्वादिष्ट नही लगती । 

भेड जहा जायगी वही मु डेगी---मूर्ख हर जगह ठगा जायगा । 
भागते भूत की लगोटी ही मली--जो भी हाथ पड़े ले लेना 
चाहिए। 

मैस के श्रागे वीन बजावे, मैस खडी पगुराय--मूर्ख को श्रच्छी 
भ्रच्छी बातें कहने से कोई लाभ नही होता । 

भौर न छाडे केतकी, तीखे कटक जान--जिससे जिसका प्रेम 
हो जाता है वह बाधाश्रों से डरकर प्रेम नही छोडता । 

मन के लट्ठ शो से भूख नही मिटती--केवल विचार से काम 
प्रा नही होता । 

मन चगा तो कठौती मे गगा--मव पवित्र हो तो तीथ यात्रा 
की कोई जरूरत नही है । 

मन मन भावे मृढ हिलावे--इच्छा होने पर भी नाही करना । 
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत--मन की हृढता और 
कमजोरी ही हमारे जय पराजय का कारण बनती है । 


« मरता क्या न करता---जो अत्यन्त कष्ट में है वह उसके निवा- 


रण के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। 

मांगे हड, दे वहेडा---आज्ञापालन न करना, सूर्खता । - 

मान का पान, अपमान का लड़ --प्रम्मान सहित दी हुईं छोटी 
धीज अपमान के साथ दी हुई बडी चीज से अच्छी होती है । 

मान न मान, में तो मेहमान---जवरदस्ती किसी के सिर पड़ना | 

मानो तो देव, नही तो पत्थर--विश्वास के अनुसार ही फल 

मिलता है । 

मार के झागे भूत भागे---मार से समी डरते हैं । 
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मुल्ला की दौड मस्जिद तक--श्रधिकार सीमित होना । 

मेढकी को भी जुकाम हुआ है---छोटे आदमी द्वारा नखरे करना। 
मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ--मलाई करने वाले को भी हानि 
पहुँचाने का प्रयत्न करना । 

मोम की नाक है जिधर चाहो उधर घुमा लो--दृसरो के प्रभाव 
मे बारबार निश्वय बदलना । 

यथा राजा तथा प्रजा--जैसे मालिक वैसे नौकर । 

यह मुंह और मसूर की दाल--घमण्ड करना । 

रस्सी जल गई, पर ऐंठन न गई--दुर्दशा होने पर भी घमण्ड 
करना । 

रानी रूठेगी अ्रपना सुहाग लेगी, क्या किसी का भाग लेगी-- 
मालिक नाराज होगा तो नौकरी लेगा और क्या करेगा ? 

रुपया परखे बार बार, श्रादमी परखे एक बार--अश्रादमी की 
परीक्षा एक बार होती है। 

रोग का घर खासी, लडाई की जड हासी--हँसी मजाक के 
कभी बहुत बुरे परिणाम निकलते हैं । 

लकडी के बल बकरी नाचे--मूर्ख भय से ही काम करता है। 
लातो के भूत बातों से नही मानते--नीची प्रकृति के लोग बिना 
मारे सीधे रास्ते नही आ्राते । 

लिखे मूसा पढे खुदा--बहुत खराब अक्षर लिखना। 

लेना एक न देता दो---हिसाब बिल्कुल साफ । 

विष दे विश्वास न दे--जहर देना श्रच्छा, विश्वासघात भ्रच्छा 
नही । 

शर्म की बहु भूखे मरे---खाने पीने मे शर्म करना अच्छा नहीं । 
शिकार के वक्त कुतिया हगासी--काम पडने पर जी चुराना । 
समरथ को नहि दोष ग्रुसाई---बलवान को दोष देने पर भी 
नही लगता । 

ससुरार सुख की सार, जो रहे दिना चार--ससुराल मे आराम 
वो है, पर केवल २-४ दिच ही । 
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सस्ता रोवे - बार वार, मंहगा रोवे ' एक बार--सस्ती चीज 
भ्रच्छी नही होती । 


सहज़ पके सो मीठा होय--जो- काम सहज- हो जाय वही: 


भ्रत्यन्त अच्छा होता है । 

साच को आच कहा--सच बोलने वाला निर्मय रहता है। . 
साप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे---बिता हानि के काम 
हो जाता । 

सावन सूख़ा न भादों हरा--कोई परिवर्तन नही । 

सावन के अन्पे को हरा ही हरा, सूकता है---बदली, हुई स्थिति 
का विचार न करना । 


सिह के वश मे उपजा स्यथार--न्योग्य व्यक्ति के श्रयोग्य सन्‍्तान : 


होना -+ 
सिर मु डाते ही ओजे पडे--प्रारम्म से ही विष्न आना।]।.. 
सीबी उँगली से घी नही निक्ल्ञता--बविलकुल ;:सीघे पत से काम 


£ , , नही चलता ॥ 
सुनिये सबकी, करिये मन की--बात सबकी सुनना चाहिए, 
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लेकिन करना वही चाहिए जो अपने 'मन को अच्छी लगे । 

सूप वोले तो बोले, _चलती क्‍या वोले, जिसमे बहत्तर छेद--- 
जो स्वय बुराइयो से मरा हुआ है वह दूसरों की शिकायत नहीं 
कर सुकता । 


सूरज घूल डालने से नही छिपता---धुरो के बुरा कहने से श्रच्छा : 


आदमी बुरा' नही हो जाता । - 
सोना जाने कसे और मानस जाने बसे--सोने /की कसने से 


-ओऔर-मनुप्य-की पास रहने से ही पहिचान होती है । 


सोने मे-सुगन्ध--अ्रच्छाई में एक और भ्रच्छाई । ' “ 
हसा थे- सो उड़ गये, कागा.भये दिवात--अच्छे -चल्ने गये, बुरे ८ 
रह गये। 


३३३० -हजा से-टाकी सहुकर , महादेव बनते हैं--वहुत कष्ट सहने से ८ही « 


आदमी पुजनीय चनता है।।) 
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हज्जाम के आगे सवका सिर झ्कुकता है--स्वार्थ के आगे सबको 
भ्रकना पडता है। 

हड लगे न फिटकरी; रग चोखा श्रावे--विना कुछ , खर्च किये 
काम वन जाना । 

हथेली पर सरसो, नहीं जमती--केवल बात करने से काम 
नही होता । 

हांडी मे होगा, सो डोई में श्राप ही श्राएगा--जो मन मे होगा 
वह जवान से निकलेगा ही । 


« हाथ कगन को झारसी क्या--पप्रत्यक्ष . को प्रमाण की क्या 


ग्रावश्यकता ? 


« हाथी के दाँत दिखाने के श्रौर, खाने के और---कहना कुछ 


करना कुछ | 

हाथी के पाँव मे सवका पाँव--किसी महान व्यक्ति के गुणों में 

श्रनेक छोटे गुण आ-ही जाते हैं । 

हाथी निकल गया, दुम रह गई---काम का भ्रधिक भाग समात्त 

हो गया, थोडा सा रह गया है । 

हिमायती की घोडी ऐराकी को लात मारे--बड़े का सहारा 

पाकर अपने से श्रधिक शक्तिशाली से लडना । 

हिसाव जौ-जौ, वखशीश सौ-सौ--हिसाव तो पाई-पाई का होता 

चाहिए घाहे इनाम सौ-सौ रुपये क्यो न दे दिये जायें | 

हिजडे के घर वेटा हुआ--कोई श्रसभव बात होना । 

हौज भरे तो फब्बारे छूटे---आय हो तो व्यय किया जाय-। 
मुहावरे 

शक्ल का पुतला--अत्यन्त समझदार । 

श्रवल का दुश्मन--मूर्खे । 

अवल के घोड़े दौडाना--अ्रनेक प्रकार की कल्पनाएँ करना । 

भ्रवल॑ के पीछे लट्टु लिये फिरवा---मूर्खेतापूर्ण कार्य करता । 

अक्ल प्र पत्थर पडना--वबुद्धि हीन होना । - 

झकक्‍ल से चक्कर झाना->चकित होवा-। , 
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भ्रक्ल घरने जाना--ज्ञान की कमी होना । 

भ्रक्‍्ल सठिया जाना--बुढापे के कारण बुद्धि भ्रष्ट होता । 
अगर मगर करना---आगा पीछा करना । 

ग्रगिया वेताल---कठिन और अ्रसमव कार्य करने वाला । 
भ्रच्छे दित झ्ाना--भाग्योदय होना । 

श्रटकल पच्चू--मनगढन्त । 

अठखेलियाँ करना---क्रीडा करना । 

भ्रठलेलियाँ सुकना---मजाक करना । 

अडचन डालना--बाघा पहुँचाना । 

प्रडियल टट्हू---एक रुक कर काम करने वाला । 

अड्डा जमाना--जमकर बैठ जाना । 

अन्न जल उठना--रोजी न रहना । 

अपना उल्लू सीधा करना--मतलब गाँठना । 

भ्रपना सा मुह लेकर रह जाना--श्रसफल होने पर लज्जित 
होना । 

अपनी खिचडी श्रलग पकाना--सबसे अलग रहना । 

अपने पैरो पर खडे होना--स्वावलम्बी बनना। 

अपने मुह मियाँ मिट्ठू बनना--अपनी प्रशसा स्वय करना । 


अपने परो पर आप कुल्हाडी मारता--अपने हाथो अपना नुक्सान 
कर लेना । 


श्रक देना---हृदय से लगाना । 

थ्ग हूटना---अगडाई आना । 

श्रग अग ढीला होना---सुस्त हो जाना । 

अग अग मुस्कराना--शरीर से प्रसन्नता प्रकट होता । 

अगार उगलना---कडी बातें कहता । 

अ्रंगार बरसना---क्रडी घृप होना । 

श्रगारों पर पैर रखता--जानबूक कर अपने को खतरे में 
डालना । 

शगूझा चुमता--वापलुसी करता । 
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आँखें सेकता--किसी के सौन्दयं का आनन्द लेना । 

श्रांखो से गिरंता--प्रतिप्ठा घटना । 

भ्रंखो का काटा होना--श्रप्रिय लगना । 

श्रांखो का तारा--अ्रत्यन्त प्रिय । 

आँखो का परदा हटना--अ्रम दूर होना । 

श्रांखो की पुतली समभना--अ्रत्यन्त प्यार करना । 

श्राखो के आगे अघेरा छाना--मूर्च्छा आना । 

श्रांखो के आगे अधेरा होता--ससार शून्य प्रतीत होना । 
श्रांखो पर बिठाना--अश्रत्यन्त आदर करना । 

श्राँखो मे खून उतर आना--कोव से मर जाना । 

श्रांखो मे धूल भौकना--धोखा देना । 

आ्राँच न श्राने देना--हानि न होने देना । 

श्राँधीं होना---बहुत तेज चलना । 

श्रासू पोछ॒ता--ढाढस देना । 

श्राकाश पाताल के कुलावे मिलाना--श्रान्दोलन करना, धूम 
मचानता । 

आकाश पाताल का श्रन्तर--बहुत ज्यादा भेद । 

श्राग बबूला होना---अधिक क्रोव करना । 

आ्राग मे घी डालना---ग्रुस्सा बढाना । 

श्राटे दाल का भाव मालूम होना--दु ख का भ्रनुभव होना । 
श्रांडे हाथो लेना---भला दुरा कहना । 

शआ्ान की आन मे--शीघ्र ही । 

श्रापा घापी पडना--अपनी ही चिन्ता में लेंगे रहना । 

श्रापे से बाहर होना--श्नत्यन्त क्रोध करना, क्रोध में विवेक 
खो देता । ; 

आसन डोलना--चित्त चलायमान होना । 

झासमान हृूट पडना--सहसा विपत्ति श्लाना । 

आझासमान पर चघढ़ना--भ्रधिक अभिमान करना । 

आसमान पर घढ़ाना--प्रशंसा करना '।: 
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करके स्वथ -भ्रपमानित होना । 
श्रास्तीन का साँप--घोखे बाज 'मित्र । ; 
इज्जत दो कोडी 'की न रहना--प्रतिष्ठा समाप्त हो जाना | 


| 
घ 


' इधर उघर की हॉकना--बहुकी बहकी बातें करना । 


इस कान से सुतकर उस काने से उडा देना--ध्यान न देना ॥ 
ईंट से ईंट बजा देना--मिटा देना । 

ईद का चाँद होना--बहुत दिनो के बाद दिखाई देना । 
उगली उठाना--हानि पहुँचाने की कोशिश 'करंना । 

उगली पर नचाना---वश मे रखना । 

उडत छू होना--भाग जाना । 

उडती चिडिया पहचानना--मन की बात ताड़ लेना । 

उधार खाये बैठना--ताक में रहना । 

उघेड बुन---सोच-विचार।। 

उलटी गगा बहाना--जो कमी न हुआ वैसा करता । 


“उल्लू फसाना--अपने चगुल मे लेना । 


एक लाठी से हाँकना---एकसा व्यवहार करना । 

एक आँख से देखना--समान हृष्टि से देखना । 

एक और एक ग्यारह होना--मिलकर शक्ति बंढ़ाना । 
एक स्वर से बोलना--एक मत होना'। 


'भोखली मे सिर देता--जानबूक कर रूमट में पड़ना । 


श्ोठ चबाना--क्रोष' करना । 

कफत सिर से बाघना--मरने के लिए तैयार होना । 
कन्न मे पाँव लटकाये रहता--मरने के निकट होना । 
करवदें बदलना--विस्तर पर वेचैन रहना, नीद ने आना 
कल पड़ना--चैन पडना । 

कलेजा खाना--बहुत परेशान -करना । 

कलेजा छलनी होना--कड़वी बातो से जी दुखना'। 
फलेजा थामना+--कष्ट सहन 'के-लिए तेयांर होना | 
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कलेजा थामकर रह जाना--मभन मसोसकर रह जाना । 

कलेजा पत्थर का होना--कडा दिल होना । 

कलेजे पर साप लौटना--ईर्षा से दिल जलना । 

कलेजे पर हाथ रखना--अपने मन से पूछना । 

कलेजा मुंह को आना--दिल मे घबराहट पैदा होना । 

काँटा बिछाना--विशज्न खडा करना । 

काँटा दूर करना--विश्लन दूर करना । 

कागजी घोडे दौड़ाना--क्रियात्सक काम न करके केवल लिखा- 
पढी करना । 

कान पर जू न रेगना--वेखबर होना । 

कानो कान खबर न होने देना--किसी को मालूम न होने 
देना । 

कान खडे होना--चौकन्ना होता । 

कान काटना--मात करना । 

कान खा जाना--बहुत बातें करना । 

कान भरना--दुसरो के सम्बन्ध मे विचार खराब करना । 

कान पकडना---अ्रपनी भूल स्वीकार करना । 

कान मे तेल डाले बैठना--बात सुनकर भी चुप रहना । 

कान का कच्चा होना--किसी के कहने पर ही भरोसा कर लेना । 
काला मु ह होता--बदनाम होना । 

कानोकान खबर न होता--किसी को मालूस न होने देना ।, 
काम श्राना--लडाई मे मर जाना | 

काम तमाम करना--मार डालना । 

काया पलट जाना--बिलकुल बदल जाना । । 

किनारा करना--साथ छोडना । 

किरकिरा हो जाना--आानन्द मे बाघा पडना । । 


किस खेत की मूली है--किस गिनती मे है ? 
किस मर्ज की दवा---किस काम के ) 


किस्सा खतम होना--.बात समाप्त होना । 
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कुआ खोदना--हानि पहुँचाने का प्रयत्त करना । 
कुत्ता काटना--पागल होना । 
कुप्पा हो जाना---नाराज होना । 
कोख की आच--सन्‍्तान का विरह । 
कोल्हू का बैल--दिन-रात काम मे लगा रहने वाला । 
कोसो दूर रहना--बहुत दूर रहना । 
कोडी काम का नहीं--निकम्मा । 
कोडी कोडी को मुहताज---बहुत गरीब या दरिद्वी । 
खटाई मे पडना--भमेले मे पडना । 
खाक छानना--मटकना । 
खाक डालना--छिपाना । 
खाला जी का घर---सरल काम । 
खिचडी पकाना--भ्रुप्त सलाह करना । ' 
खून खौलना--जोश श्राना । 
खून सूखना---भयभीत होता । 
खेत रहना--लडाई के मैदान मे मारे जाना । 
खोपडी: गजी करना---खूब पीटना । 
रुपाली पुलाव पकाना---तरह तरह की ,कल्पनाएँ करना । 
गजमर की छाती होना--बडा साहसी होना । 
गठरी मारना--अन्यायपूर्वक किसी की सम्पत्ति हडप लेना । 
गढ जीतना---क्रठिन काम करना । 
गढे मुर्दे उचाडना--पुरानी बात उम्ाडना । 
गत बनाना--पीठना । 
गरदन उठाना--विरोध करना । 
> गरदन पर छुरी फेरता---सताता । 
गला घोटना--जबरदस्ती करना । 
गला घूटना--पीछा छूटना । 
गाठ काटना--जैब काटना । 
साठ का पूरा--धनी । 
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गाठ में बाघना---मलीसाति याद रखना । 

गाजर मूली समभता--#छुछ भी न समझता । 

गाल वजाना--डीग मारता । 

गाल फुलाता--रूठता । | 

गिरगिट की तरह रग बदलना--सिद्धान्त का पक्का होना । 
गुड गोवर कर देना---काम बिगाड देना । 

गुदडी का लाल--किसी अच्छे ग्रुणावान व्यक्ति का बहुत मामूली 
वेश में रहता । 

गुल खिलना---रहस्य प्रकट होना । 

गुल छरे उडाना--मौज से दिन बिताना । 

यू गे का ग्रुड---अनुमवगम्य अकथनीय । 

घडो पानी पडता--अत्यन्त शभिन्दा होना । 

घर का रास्ता लेना---माग जाना । 

घर फू क तमाशा देखना--अ्रपनी हानि करके श्रानन्द मनाना । 
घर का भेदी--ग्रुप्त भेद जानने वाला । 

घर फोडना--घर में कगडा करवाना । 

घाट घाट का पानी पीना--अ्रतेक स्थानों मे घूमकर श्रनुमव 
प्राप्त करना । 

घात लगाना--अनुकूल श्रवसर की खोज में रहना । 


घाव पर नमक छिडकना--दु ख के समय और दुखाने वाली 
बात करना । 


घास काटना---समय व्यर्थ गवाना । 

धुट घुट कर मरना--चवड़े कप्ट से जान देना । 
घम्पत होता---माग जाना । 

खघकमा देना--धोसा देना । 

चट कार जाना--खा जाना । 

घल बमना--मर जाना ! 

घाद पर यूकना--बड़े श्रादमी की बुराई करना । 
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चादर के बाहर पैर पसारता--क्षमता से -ज्यादा काम करने 
का प्रयत्न करना,। 

चारो खाने चित्त गिरता--बुरी तरह पराजित होता । 

चाल चलता--धोखा देने की कोशिश करना । 

चादी का जूता मारता--रुपया देकरुकाम निकालना । 
चिऊंटे को पर लगना--मौत के निकट श्राना । 

चिडिया फसाना--किसी -मालदार,आदमी को चक्कर मे लेना । 
चित्त पर चढना--मन-से बसना । 

घचिराग तले अघेरा--दूसरो को उपदेश देने वाले के स्वय के 
शआ्राचरण में उपदेश का अभाव होना । 


' चिराग बुभना--इकलौते बेटे का मर जाना । 


चुल्लूमर पानी मे छुवना--लज्जा -से मर जाना । 
चूल्हे मे जाना---बरबाद हो जाना । 

चेहरा उतरना---उदास होना । - 

चिकना घडा--निरलेज्ज ॥|_ “८ 

चिकती चुपडी बाते' करनता--केपटमरी बातें करता । 
चुटकियों मे उडाना--वुच्छ- समझना । 

चेहरे'पर हवाइया उडना--डर जाना । 

चैन की वशी बजाना--अननन्‍्द से दिन-बिंताना । 
चोटी से एडी तक का जोर लगाना--खूब कोशिश करना । 
चोली दामन का साथ--घनिष्ठता । 

चोटी का---सर्वोत्तम । 

चौका लगाना--बरबाद करना । 

छक्के छूटना--साहस टूट जाना । 

छक्के छुडाना--वेहाल करना, हराना-। 

छठी का दूध याद श्राना--मयकर विपति मे पडना । 
छप्पर फाडकर ' देंना--बिना मेहनत, बिना माँगे देना । 
छाती पर मृ ग दलना--अंत्यन्त कष्ट पहुँचाना । 
-छाती पर स्लाँप लेटना--ईर्षा था. उाह रखना .। . 
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छाती ठंडी करना--चित्त प्रसन्न करना । 

जवान बदलना---कहकर बदल जाना | 

जवान पकडना--न बोलने देना । 

जवान में लगाम न होना--विना सोचे बोलना । 

जड उखाडना--नष्ट करना । 

जमीन पर पैर न पडना--अश्रधिक धमण्ड होना । 

जलती आग में तेल डालना--भकगडा बढाना । 

जल भुन कर कोयला होना--क्रोधावेश में पागल होना । 
जहर का घूट पीना--कडी बात सहना । 

जान के लाले पडना--मुसीवत मे पड जाना । 

जान पर खेलना--प्रसन्नता से प्राण जोखिम में डालना । 
जान मे जान आना--मन में शान्ति होना । 

जान लडाना--कडी मेहनत करना । 

जान होठो पर होना---जान निकलने के करीब होना । 
जामे से बाहर होना--प्रत्यन्त क्रोष करना । 

जी उचटना---तवियत न लगना । 

जी का बुखार निकालना--मन का उद्वेग निकालना । 

जी को मारना--मन की इच्छाओ को रोकना । 

जी खोलकर--निस्सकोच । 

जी चुराना--बहानेबाजी करना । 

जीती मक्खी निगलना--जान बूभकर अनुचित बात सहन 
करना । 

जूतिया वटकाते फिरना--बिना मतलब इधर-उधर भटकते 
फिरना । 

जोर पकडना---बढना । 

भख मारना--व्यर्थ समय बिताना । 


&»भमेख सवार होना---धुन सवार होता । 


फ 


£भूठ का पुल बाघना--श्रत्यन्त भकूठ बोलना । 


टक टफी 'बाघना--स्थिर हप्टि से देखना, श्रपलक देखना । 
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टस से मस न होना--हढ रहना, कोई परिवर्तन न होता । 
टका सा जवाब देना--किसी वात को अस्वीकार करना । 
टकासा मुह लेकर रह जाना--लज्जित हो जाना । 

टक्कर का--मुकाबले का । 

ट्ट्वरी की ओट से शिकार खेलना--छिपकर कोई बुरा काम 
करना । 

टाग अडाना--क्रिसी काम मे व्यर्थ वाधा डालना । 

ठाट उलटना--दिवाला निकालना । 

टाल मटोल करना--बहाना करना । 

टेढी खीर--मुश्किल काम । 

दृट हुट कर वरसना--बहुत जोर से वर्षा होना । 

टोपी उछालना---श्रपमान करना ! 

टोह लगाना-- पता मालूम करना । 

ठकुर सुहाती बातें करता--चापलूसी की बातें करना । 

ठडी सास खीचना---अभ्राह मरना । 

ठिकाने आना---जगह पर आना, ठीक होना । 

ठिकाने लगाना---अपनी जगह पर आता ! 

ठोकरे खाना--मारा मारा फिरना । 

ठोकना बजाना--जाच पडताल करना । 

डडे बजाते फिरना--वेकाम घूमना । 

डकार लेना---हजम करना । 

डीग मारना--भ्रपनी भूठी प्रशसा करना । 

डुव मरना--शर्म से मर जाना । 

हबते को तिनके का सहारा--कष्ट मे पड़े हुए व्यक्ति को कुछ 
सहायता । 

डेरा डडा उखाडना---सामान लेकर घले जाना । 

डेढ चावल की खिचडी पकाना--अपनी व्यवस्था भश्रलग करना । 
ढिढोरा पीटना--चारो ओर कह देना । 

ढैरे करता--मारकर गिरा देतवा। 
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नाक रगडना--खुशामद करना | 

नाको चने चबाना--छूब परेशान करता । 
नादिरशाही--अश्रत्यन्त अत्याचार । 

नानी याद आना--प्राण सूख जाना । 

नाम पर धव्वा लगाना--कीर्ति समाप्त करता । 
निन्‍नानवे के फेर मे पडना->लोम में फसना । 
नीचा दिखाना--हँराना । 

तुकता चीनी करना--दोप निकालना । 

नौ दो ग्यारह होना--माग जाना । 

पगडी उछालना--अपमान करना | 

पट्टी पढाना--बुरी सलाह देना । 

पत्थर का कलेजा---कठोर हृदय । 

पहेली बुकाना--चक्‍्करदार वात करना । 

पलला भारी होना--पक्ष मजबूत होना । 

पाचो उँगली घी मे होता--अत्यन्त लाभ होना । 
पाव उखड जाना--हारकर भाग जाना । 

पाव जमीन पर न पडना--अत्यन्त घमण्ड करता । 
पानी के मोल---बहुत सस्ता । 

पानी पानी होना--अत्यन्त लज्जित होना । 

पानी फिर जाना--नष्ट हो जाना । 

पानी का बुदबुदा--पक्षण भगुर | 

पापड बेलना---बहुत श्रम करना । 

पासग भी न होना--बहुत छोटा होना । 

पानी में आग लगाना--जहा समव न हो वहा भी 'झंगड़ा 
करवा देना । हे 
पिण्ड छूटना--पीछा छूटना । 


पीछे पडना--किसी को हानि पहुँचाने के लिए बार बार 
प्रयत्न करना । 


पीठ दिखाना--लड़ाई के मैदान से भाग जाना । 
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पीठ पीछे--अनुपस्थिति में । 

पेट का पानी न पचना--हुप न रहा जाना । 

पेट मे चूहे दौडना--जोर की भूख लगना । 

पेट मे दाढ़ी होना--बहुत चालाक होना । 

पैरो तले से जमीन निकल जाना---होश उड जाना । 
पौवारह होना--बहुत लाम होना । 

प्रैण मुंह को आना--बहुत श्रधिक कष्ट होना । 

प्राण हथेली पर लिये रहना--जान देने के लिये तैयार रहना । 
प्राणों पर बीतना--अ्रत्यन्त सकट होना । 

फडक उठना--प्रसन्‍न होना । 

फुस फुस करना--घीरे धीरे सलाह करना । 

फू के देना--वहकाना । 

फूक फू क कर कदम रखना--सोच समभकर काम करना । 
फूट फूट कर रोना--बहुत रोना । 

फूला न समाना---बहुत ज्यादा प्रसन्‍त होना । 

बन्दर घुडकी--प्रभावहीन घमकी । 

बगलें फाकता--बचने का रास्ता हू ढ॒ना । 

बट्टा लगना--कलक लगना । 


बडी बडी बातें करना--अतिशयोक्तिपूर्ण या बहकी बहकी 
बातें करना । 

बडी बात---कठिन काम | 

बल्लियो उछलना--बहुत प्रसम्न होना । 

बाह पकंडना--मदद करना । 

बायें हाथ का खेल--सरल काम ! 

बाल भी वाका न होना--तनिक भी हानि न होना । 
बावन तोले पाव रत्ती--बिलकुल ठीक । 

बाग वाग होना---बहुत प्रसन्‍त होना । 

वाझे खिल जाना---अत्यन्त प्रसन्‍न होना । 

बाजार गर्म होना--अश्रधिक कार्य होना । 
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ताक भें रहना--मौके की प्रतीक्षा करना | 
ताजा करना-नयाद दिलाना । 

तिल का ताड करना--छोटी वात को वबढा चढ़ा कर कहना । 
तिल घरने की जगह न होना--भीड भाड होना । 

तीन पाच करना--भगढे की बातें करना ! 

तृती बोलना--भ्रातक होना । 

तेवर;चढ़नता--क्रोध आना । 

तोते की तरह आँखें घदलना--एकाएक कठोर हो जाना । 
थाली का वंगन--स्वार्थी । 

थूक कर चाटना--कहकर मुकर जाना । 

दवे पाव निर्कल जाना--अऋपके से -माग जाना । 

दम भरना--किसी के भरोसे बढ़-वढ कर वातें करना । 
दम के दम मे--शीपघ्र ;॥ 

दाँत खट्टे करता--हरा देना । 

दाँत गडाना--किसी चीज को प्राप्त करने की तीजम्न इच्छा 
रखना । ! 

दाँत पीसना--कोधघ करना । 

दाँत कटी रोटी--घनिष्ठ मित्रता । 

दाँतो तले उँगली ,दवाना--आ्राए्वर्य करता ।, 

दाँतो मे तिनका दवाना--गिडगिड़ाना । 

दाई से पेट छिपाना--जानकार से बात छिपाना । 

दाने दाने को तरसना--खाना पीना न मिलना । 

दाना पानी छोडना--अ्रन्न जल त्याग देना । 
दाल भे" काला होना---कुछ खटके या सदेह की वात होना । 
दाल न गलना---काबू न चलना । 

दिन दूता रत चौगुना--अत्यन्त अधिक उन्नति होना । 
दिन फिरसता--न्श्रच्छे दिन श्राना । 

दिन काटना---सर्मय गुजारंना । 

दिमाग खाना--व्यर्थ तंग करना 4! - 
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दिमाग सातवें आसमान पर होना--बहुत-घमण्ड करना । 
दिल मे घर करता--मन मे स्नेह पैदा करना । 

दिल की कली खिलना--प्रसन्न होना । 

दिल के फफोले फूटना--मन के ,उद्गार प्रकट हो जाना । 
दुकान लगाना--सामान इधर उबर फंलाकर रखना । , 
दुनिया से चल वबसना--मर जाना । 

दुम दबाकर भागना--डरकर भागना ।- 

दूज का चाँद होना--बहुत दिनो के वाद दिखाई देना । 
दूध के दात न टृटना--निरा वालक होना । 

दूध का दूध, पानी का पानी---ठीक-ठीक न्याय । 

दो कौडो का श्रादमी--छोटे विचार का भ्रादमी । 

दो दिन का मेहमान---शीघ्र मरने वाला । 

दौड़ धूप करता;--कठिन मेहनत करना । - 

घता बताना---कपटपूर्वक टालना । 

घाक जमाना--+रौब जमाना । - 

घज्जिया उडाना--दुर्गंति करना । 

घरती' पर पैर न रखना---अत्यन्त घमण्ड करता । 

धूप मे बाल सफेद करना--बिना ज्ञान उम्र बिंताना ।! 
धोखे की ट्ट्टी:---श्रम मे डालने वाली वस्तु । 

घोती ढीली होना--मयभीत होना । 

न तीन मे न तेरह मे---जिसे कोई नही- पूछता । 

नमक मिर्चे लगाना--किसी वात को बढाकर कहना । 
तया गुल खिलना---कोई नया रहस्य -प्रकर्ट होना'। 

नाक़ का वाल़--घनिष्ठ मित्र । - 

नाक कटना--प्रतिष्ठा कम होना । 2, 

नाक रख लेना--प्रतिष्ठा रख लेना । : 

नाक भों सिक्नोडना--अ्रप्रस़नन्नता व्यक्त करता । > 


नाक पर मक्खी न बैठने देना--किसी का ,थोडा भी एहसान साच 
न लेना ॥:::, : ; 
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बात की बात मे--शीघ्र । 
बाल की खाल उतारना-ज्यर्थ तर्क करना । 


बाल बाल बचना--नुक्सान होते होते बच जाना । 
बाल भी बाका व होता--कुछ भी नुक्सान ने होता । 
वीडा उठाना--प्रतिनज्ञा करना । 

बेगार टालना--दिल से काम न करना | 

वे सिर पैर की वात करना---अभ्रट सट बात करना । 
बोल बाला होना--माग्यवान होना । 

भडा फूटना---भेद खुलना । 

भाड झभौंकना---नतीच काम करना । 

भिड के छत्ते को छेडना--फसादी आदमी को छेडना । 
भीगी बिल्ली बनना--विवश होना । 

मव्खियाँ मारता--वेकार रहना । 

मगज चाटना--परेशान करना । 

मगज पच्ची करना--देर तक समभाना । 

मजा किरकिरा होना--श्रानन्द मे बाधा पड़ना ॥ 
मन के लड्डू --सुखो की कल्पना । 

मर मिटना--बरबाद होना । 

माई का लाल---माँ का प्रिय पुत्र । 

माथा ठतकना---भ्रम की श्राशका होना । 

माथे पर बल पडना--पअ्रप्रसन्नता प्रकट करना । 
मिट्टी पलीद फरना--बुरी हालत करना । 

मुंह की खाता--पराजित होना । 

मुह तोड जवाब देना--कठोर शब्दो मे उत्तर देना । 
मुंह पर हवाइयाँ उडना--चेहरा उतर जाना । 
सु ह मे कालिख लगाना---कलकित फरना । 

मुह में खून लगता--+चसका लगना । 

मुह में पानी भर भ्राना--जी ललचाना + 

भुद्टी गरम करना--रिश्वत देना । 
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मुद्दी मे करता--कावू मे करना । 

मुंह मे लगाम न होना--वात करने मे सयम न रखता । 
मैदान मारता--लडाई जीतना । 

मौत सिर पर खेलना--मौत का निकट प्रतीत होना । 
याद करोग्े--पछताझओोगे । 

युग युगान्तर से--बहुत दिनो से । 

रग उतरना--चेहरा पीला पडता । 

रग जमना--धाक जमना । 

रग से भग पडना--ओश्रानन्द मे बाघा भ्राना । 

रग लाना--बुराई करना । 

रगा सियार--ढोगी या ठग । 

रफू चक्‍कर होना--भाग जाना । 

रह जाना---थक जाना । 

रास्ता देखना--प्रतीक्षा करना । 

रास्ते पर लाना--ठीक करना । 

रोगटे खडे होना--डर से रोमाचित होना । 

लगोटिया यार---वचपन का साथी । 

लकीर का फकीर होना--पुरानी बातो मे विश्वास रखने वाला, 
रूढिवादी । 

लट्हू होना--श्राकपित या प्रभावित होना । 

लहू के घू ८ पीना---क्रोध दबाकर रह जाना । 

लहू लुहान होना--रक्त से सन जाना । 

लाल पीला होना--ग्रुस्सा होना । 

लुटिया ड्रवोना---वरवाद करना । 

लेने के देने पडना---उलटे, भंगडे या मुसीबत मे पड जाना । 
लोहा मानना--भ्राधीनता स्वीकार करना । 

लोहे के चने चबाना--प्रत्यन्त कठिन काम करना । 

वाह वाह होना--प्रशसा होना । 

विप उगलना---कडी श्र बुरी बात कहना । 
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श््प 


विष की गाठ--कपटी, उपद्रवी । 

शहद लगाकर चाटना--निरथथंक चीज की हिफाजत करना । 
शिकार होना--मारा जाना । 

शैतान के कान काटना---श्रधिक चालाक होना । 

श्रीगएोश करना--प्रारम्भ करता । 

सत्तू बाघ कर पीछे पडना--बुरी तरह पीछे लगना । 
सफेद भक्ूठ--बिलकुल क्ूठ । 

सब्ज बाग दिखाना---लालच देकर बहकाना । 

सात घाट का पानी पीना--तरह तरह का अनुभव होना । 
सात पाँच करना--चलाकी करना । 

सिक्‍का बैठाना---अधिकार करना । 

सिर आँखो पर--खुशी से स्वीकार होना । 

सिर उठाना--विरोध करना । 

सिर खाना---तग करना । 

सिर चढना---अ्रशिष्ठट बन जाना ) 

सिर पर श्राना--बहुत करीब श्राना । 

सिर पर हाथ घरना--मदद करना ॥ 

सिर मारना--बहुत कोशिश करना । 

सिर से कफन बांधना--मरने के लिए तैयार होना । 

सीग कटाकर बछडो में मिलना--लडको के साथ काम करना ॥ 
हकक्‍का बकक्‍का रह जाना--चकित होना + 

हजामत बनाना--लुटना या ठगना । 

हथियार डाल देना--हार मान लेना । 

हराम होता--मुश्किल होना । 

हुवा खाना---हवा के लिए बाहर निकलना ॥ 

हवा लगता--सगति का असर होंना। 

हवा से बातें करना--बहुत तेज चलना | 

हवा हो जाना--भाग जाना ; 

हाथ कटाना--लिखकर प्रतिज्ञा करता 9 
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हाथ को हाथ न सूकना--घना अन्धकार । 

हाथ खीचना--सहायता बन्द कर देना । 

हाथ डालना--कोई काम प्रारम्भ करना । 

हाथ घोना---नष्ठ करना । 

हाथ धोकर पीछे पडना--वुरी तरह पीछे पडना । 
हाथ पाँव फूल जाना--डर जाना । 

हाथ वटाना--सहायता करना । 

हाथ बाघे खडा रहना--सेवा के लिए तैयार रहना। 
हाथ साफ करना---खूब डटकर खाना या कोई चीज उडा देना । 
हाथो हाथ बिकना--बहुत जल्द बिकना । 

होश उड जाना---सुध न रहना । 


अपठित 

भाषा के विद्यार्थियों के लिये प्रत्येक कक्षा मे कुछ पाख्य-पुस्तके 
निश्चित कर दी जाती है जिनमे कुछ चुनी हुई कविताएँ, कहानियाँ, 
निबन्ध और नाटक आदि होते हैं । माषा का ज्ञान कराने के लिये कक्षा 
में इन पाठ्य-पुस्तको के पाठो को अच्छी तरह पढा दिया जाता है । 
परीक्षा मे उन्ही पाठो के कुछ गद्याश व पद्माश सरल भावार्थ लिखने 
के लिये दिये जाते है ताकि यह मालूम हो सके कि बालक उन्हे कहा 
तक समझ सके हैं । पाख्य-पुस्तको मे कुछ चुने हुए निबन्ध, कहानिया, 
कविताएँ आदि रखने के पीछे यही उ््दं श्य होता हैं कि बालक उनके 
जैसे भ्रन्य निबन्धो, कविताओ्रो और कहानियो को भी समभने की क्षमता 
प्राप्त करले । क्योकि बालको का ज्ञान पाख्य पुस्तको तक ही सीमित 
रहा तो उससे कोई लाभ नही होता । वह तो बालक को कृप-मण्डूक 
बनाने जैसे ही होता है । श्रत बालकों की सही उपलब्धि का श्रतुमान 
उन्ही कहानियो, निवन्धो और कविताओ से किया जा सकता है जिन्हे 
बालको ने कक्षा मे नही पढा है। बालक जो रचनाएँ कक्षा मे नही 
पढता है और उसके सामान्य ज्ञान और उपलब्धि का पता लगाने के लिये 
जो परीक्षा मे दी जाती हैं उन्ही को श्रपठित कहते है । 

अपठित रचनाओं के सम्बन्ध मे पूछे जाने वाले प्रश्नों मे जो बाते 
प्रमुख रहती हैं उन्ही को हम यहाँ स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं 
१ गद्याश--भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है--गद्य और पद्म । 

जिस भाषा के वाक्यो व पदो में हस्व व दीर्घ मात्राओं तथा वर्णों 

और गणो के उच्चारण का कोई भी नियम नहीं रहता, 

उसे गद्य कहते हैं श्रोर गद्य भाषा मे लिखे हुए किसी निबन्ध, 

कहानी, सस्मरण, रेखाचित्र, गद्य-गीत आदि के एक श्रश को गद्याश 

कहते हैं । 
२ पद्माश--जिस भाषा के वाक्यो व पदो मे मात्राओं व वर्णो की 

गणना का कोई विशेष क्रम निश्चित होता है और जहाँ-तहाँ 

विराम ग्रादि का भी विशेष विधान होता है, उसे पद्य कहते हैं । 
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इस प्रकार के पद्म के एक श्रश को पद्याश कहते है । 

सरलार्थ--अ्रपठित सम्बन्धी प्रश्त पुछते समय किसी भी गद्य या 

पद्य का अर्थ चार प्रकार से पूछा जाता है (१) सरलार्थ 

(२) भावार्थ (३) तात्पर्य और (४) व्याख्या । 

(१) सरलार्थ--किसी गद्याश या पद्याश मे आये “हुए लेखक के 
भाव या विचार को बोल-चाल की सरल भाषा मे व्यक्त 
कर देना सरलार्थ कहलाता है। अर्थ करते समय कठिन 
शब्दो, मुहावरों आदि को सरल भाषा मे लिख दिया जाता 
है । सरलार्थ का उद्दे श्य लेखक के श्रभिप्राय को सीघे-सादे 
शब्दों मे अभिव्यक्त करना ही होता है । 

(२) भावार्थ--जब जटिल और क्लिषप्ट शब्दों एवं मुहावरों 
आदि को केवल सरल भाषा में लिख देना इृष्ट नहीं होता है, 
बल्कि लेखंक के मुख्य भाव को स्पष्ट करना होता है और 
इसी हृष्टठि से गद्याश या पद्माश को स्पष्ट करने का प्रयत्त 
किया जाता है तब उसे भावार्थ कहते हैं । 

(३) तात्पर्य--लेखक या कवि के शब्दों मे जो मुख्य भाव या 
प्रेरणा होती है उसे स्पष्ट करना ही तात्पर्य बताना कहा 
जाता है । 

(४) व्याख्या--जब प्रसंग बताते हुए विस्तार-पूर्वक किसी 

ह पद्याश या गद्याश के रस, अलका र, छन्द, श्रन्तर्कथा आदि 
का वर्णन करके उसमे निहित श्रर्थ रहस्य को स्पष्ट किया 
जाता है तो उसे व्याख्या कहा जाता है । व्याख्या मे तीन 
बातो का ध्यान प्रमुख रूप से रखा जाता है---(क) प्रकरण, 
(ख) अर्थ और (ग) विशेष । 

प्रकरण--जिन बातो से व्याख्या के समझने मे सहायता 
मिलती है उन्हे प्रकरण कहते हैं । उदाहरणार्थ वह गय्यांश 
या पद्याश किस जगह से लिया गया है, उसमे कौन किससे 
कहता है झ्रादि । इसे प्रसग भी कहा जाता है । प्रसय बता 
देने से अर्थ समभने मे बडी सहायता मिलती है । 


(क 


हि अजीज 


श्शर 


(ख) अर्थ--प्रसग लिख देने के बाद गद्याश या पद्याश का सरल 
श्रौर सुबोध भाषा मे जो सरलार्थ लिखा जाता है वह अर्थ 
कहा जाता है | उसके चारो प्रकारों पर ऊपर प्रकाश डाला 
जा चुका है । 

(ग) विशेष--गद्याश या पद्माश मे जो विशेषता होती है उसे ही 
विशेष कहते हैं । उदाहरण के लिए यदि गद्याश या पद्याश 
मे कोई भ्रन्तकंथा हो, कोई रस या अलकार हो अ्रथवा कोई 
झ्रौर ऐसी वात हो जिसके स्पष्टीकरण की श्रावश्यकता हो 
तो उसको स्पष्ट करना ही इस विशेष को स्पष्ट करना कहा 
जाता है । 

४ साराणश--लेखक या कवि के विस्तारपूर्वक कहे गये विचारो को कुछ 
चुने हुए सक्षिप्त वाक्यो मे कह देना साराश कहा जाता है। 
५, शीर्षक--किसी श्रवतरण के ऊपर उसके सन्देश या अ्रभिप्राय को 
व्यक्त करने वाले एक दो शब्द के नाम को शींक कहा जाता है । 
अपठित अश का सरलार्थ, भावार्थ, व्याख्या या तातये बताने 
के लिए अथवा उसका साराश या शीर्षक स्पष्ट करने के लिए 
निम्नलिखित बातो का ध्यान रखना आवश्यक होता है . 
१--विद्याथियो को केवल पाख्य-पुस्तको त्तक ही अपने अध्ययन को 
सीमित न होने देना चाहिए श्लौर अपने विद्यालय के वाचतालय, 
घर के पुस्तकालय या शहर--मुहल्ले के अन्य वाचनालय- 
पुस्तकालय का भी उपयोग करना चाहिये श्रौर जहाँ तक हो सके 
मासिक एवं सप्ताहिक-पत्र तथा पुस्तकों का अध्ययन करते रहना 
चाहिए । इस प्रकार के श्रध्ययन् से उनका ज्ञान विस्तृत होगा और 
भ्रपठित अवतररो के प्रशनो का सही उत्तर देना सरल हो जायगा । 
२--अपठित रचना के प्रश्तो को हल करने के पहले उसे आदि से श्रन्त 
तक ध्यानपूर्वक पढ लेना चाहिये | एक वार में वह समझ मे न 
आए तो दूसरी वार---तीसरी बार उसे पढना चाहिए और उसका 
पढना तभी वन्द करना चाहिये जबकि उसका श्राशय ठीक तरह 
से समक मे आ जाय । यदि बिना समके ही उसकी व्यारूपा' 


श्श्रे 


साराश अशभ्ववा भावार्थ लिखने का प्रयत्न किया गया तो बुनियाद 

“ ही गलत हो जायगी और गलत बुनियाद पर बनाया गया मकान 
कभी अच्छा नही बन पाएगा । 

३--रेखाड्रित शभ्रश का तात्पर्य लिखते समय केवल उसका शब्दार्थ नही 
लिखना चाहिए, बल्कि उसके आशय को अपने शब्दों मे बताने का 
प्रयत्न करना चाहिए। 

४---किसी पद या शब्द का श्रर्थ देते समय केवल पर्यायवाची शब्द लिख 
कर सनन्‍्तोष नही कर लेना चाहिए । जो अर्थ दिया जाय वह ऐसा 
हो कि मूल अ्रश के स्थान पर रखा जा सके और तब यदि उसे 
पढा जाय तो वाक्य-सगठन में कोई दोष आए बिना ही आशय स्पष्ट 
हो जाय । उसके कारण झ्राशय को कोई श्राघात नही पहुँचना 
चाहिये । 

५--व्याख्या, सरलार्थ, तात्पर्य, भावार्थ श्रादि लिखते समय सीधी सरल 
और सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिये । 

६--यदि किसी अ्रवतरण का शीर्षक लिखना हो तो वह इस प्रकार का 
होना चाहिए कि उसकी आत्मा को अभिव्यक्त कर सके । यदि उस 
प्रकार का कोई शीर्षक अवतरण मे ही ढूंढने का प्रयत्न किया जाय 
तो बहुत भ्रशो मे निराश नहीं होना पडेगा । वह अवतरण की 
प्रारम्मिक या अन्तिम पक्तियों मे कही न कही मिल सकता है । 

अपठित शअ्रवत्तरणा 
गद्यांश 


१ 
मैं दुनिया मे एक छोर से क हे तक गया और देखा कि प्रत्येक 
स्थान पर ग्रुलामी, प्रशसा और झादर की उत्सव-यात्रा के साथ मौजूद 
है । लोग उसकी बलि-बेदी पर नवयुवक भर नवयुवतियो को मेंट चढाते 
हैं और उसे देवता के नाम से पुकारते हैं । उसके चरणो मे सुगन्‍्व या 
शराब चढाते है और उसे बादशाह के नाम से पुकारते हैं । उसकी 


+ ये भ्रवतरण सक्षिप्तीकरण (!?] ९७8) के लिए भी समुचित श्रभ्यास 
बन सकते है । 
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मूत्तियों के सामने धूप बत्तियाँ सुलगाते हैं और उसे श्रवतार का नाम 
देते है। शीश नवाते हुए उसके सामने गिरते है और उसे कानून कहते 
है । उसके लिए लडते और एक दूसरे का वध करते हैं और उसका नाम 
राष्ट्रीय रखते है | श्रपने प्रापको उसकी इच्छा पर छोडते हैं श्रोर उसे 
पृथ्वी पर परमात्मा की छाया समझते हैं। उसके विचार शौर विश्वास 
के जोश मे अपने घरो को श्राग लगाते हैं और इमारतो को गिराते हैं 
और उसे भाई-बन्दी और समानता के नाम से याद करते हैं । 
--खेलील जिन्नान 
प्रश्श न० १--उपयु क्त अवरण का साराश चार या पाँच पक्तियो 
में लिखिये। 
२--मोटे टाइप में दिये हुए शब्दो का भाव समझाकर लिखिये । 
३--इस अ्वतररण का उपयुक्त शीर्षक बताइये । 
४---इस गद्याश के अनुसार गुलामी के अलग अलग स्वरूप 
क्या हैं 
उत्तर 
१--जहाँ श्रावश्यकता से श्रधिक आदर या प्रशसा है, जहाँ श्रन्वपूजा 
और खुशामद है, जहाँ कानून को विवश होकर मान लिया जाता 
है, जहाँ राष्ट्रीयवा के नाम पर भगडे होते हैं तथा समता और 
बन्धुत्त के नाम पर अपने विचार दूसरो पर लादे जाते हैं वहाँ 
गुलामी है । ऊपर से भले ही वह और कुछ दिखाई दे वस्तुत बह 
गुलामी ही है । 
२---(क) भ्रशसा और आदर की उत्सव यात्रा--पअ्रत्यन्त अधिक मान- 
सम्मान और यशोगान । 
(ख) उसकी मूर्तियों के सामने धूप वत्तियाँ सुलगाते हैं--गुलामी 
की प्रतिमा या मूर्ति की पूजा-अ्र्चा करते है । 
(ग) अपने आपको उसकी इच्छा पर छोडते हैं--अपने विवेक 
ओर बुद्धि को छीडकर उसकी इच्छा को ही सर्वोपरि मान 
लेते हैं तथा उसीका अनुसरण करते हैं । 


(घ) उसे पृथ्वी पर परमात्मा की छाया समभते 


>>ग्रुलामी 
ईश्वर का ही प्रतिरूप मानते हैं । हे न शी 
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(ड) उसके विचार और विश्वास के जोश मे--यह मानकर कि 
गुलामी का विचार बिलकुल सही है । 

३--इस अ्रवत रण का उपयुक्त शीषक होगा--“ग्रुलामी' । 
४---देवता, बादशाह, अवतार, कानुन, राष्ट्रीयता, भाई-बन्दी, समानता 
आदि कई अच्छे समझे जाने वाले रूपो मे भी हमे गुलामी दिखाई 
देती है । वह दुनियाँ के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रत्येक स्थान 
में प्रशसा और आदर की उत्सव-यात्रा के साथ मौजूद मिलती है । 

(२) 
साहित्यकार को लोक हृदय के श्रनुकूल पंरिपूर्ण शब्द प्रकट करने 
की कला साधनी चाहिए श्रर्थात्‌ सम्यक, सधुर श्रौर कुशल तीनों 
प्रकार की वाणी बोलना--जिसमे न्यून, श्रतिरिक्त और विपरीत भाव 
त्त हो। यह एक महाव॒ साधना है जो उसी को सघती है जिसे अपना 
निज का कोई विकार न हो । जो निज का विकार रखता है वह इस 
तरह की सम्यक्‌ वाणी प्रकट नही कर सकता । थर्मामीटर को खुद का 
बुखार नहीं होता इसलिये वह दूसरो का बुखार नाप सकता है । इसी 
प्रकार जिसमे स्वय कोई विकार नही होता बही दूसरों के लिये सम्यक्‌ 
याणी बोल सकता है। ->विनोबा 
प्रश्न न० १--मोदे टाइप में दिये हुए शब्दों की व्याख्या कीजिये । 
२--इस गद्याश का साराश चार पक्तियों मे लिखिये । 

३--इस गद्याश का उपयुक्त शीर्षक बताइये । 

४--अन्तिम वाक्य की पद-व्याख्या कीजिये । 
५--साहित्यकार को कौन-सी कला की साधना करना 
चाहिए ? यह साधना कौन-सा व्यक्ति कर सकता है ? 

(३) 
श्राचार्य विश्वश्नति के तीनो शिष्यो ने शिक्षा समाप्त करके 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए भ्रनुमति साँगी। श्राचायं की 
प्राँसें डबडबा आईं | भ्रनुमति दे दी । 

उस समय सध्या हो रही थी । तीनो शिष्य अपनी-श्रपनी तैयारी 


१५६ 


करने लगे । सहसा शआआलाचार्य के मस्तिष्क में एक योजना कौंधी। 
जाकर उन्होंने राह मे काँच के टुकड़े विखेर दिये और स्वय एक कुज की 
ग्रोट मे छिप रहे । 
जाते हुए तीनो शिष्यो ने मार्गे मे बिखरे हुए काँच के ट्रुकडे देखे । 
पहला लाँघ कर शआ्रागे बढ गया । दूसरा पल मर ठिठका, फिर आगे 
बढ गया । तीसरा अपना सामान एक श्रोर रख कर उन ट्रुकडो को 
बिनने लगा । 
आचार्य ने तीसरे को जाने दिया और पहले दोनो को यह कहते 
हुए रोक लिया कि “वत्स तुम दोनों की शिक्षा पुरी नहीं हुई है ! तुमने 
अभी दिक्षा का उदद इय नही समका है। तुम अभी यही रहो ।' 
प्रश्त न० १--उपयु क्त गद्याश का भावार्थ अपने शब्दों मे लिखिये । 
२--मोदे टाइप मे दिये हुए वाक्याशों की व्याख्या कीजिये । 
३--पआ्राचार्य ने मार्ग से काँच के टुुकडे क्यो बिखर दिये थे ? 
४---आचायें ने तीसरे शिष्य को ही क्यो जाने दिया ? 
५--उपयु क्त गद्याश का शीर्षक बताइये । 
६--आचार्य ने तीसरे को “'' “**'**'"पूरी नही हुई है । 
इस वाक्य का वाक्‍्य-विश्लेषण कीजिये । 
७--निम्नलिखित मुहावरों का श्रर्थ लिखिये और उनका 
प्रयोग अपने शब्दो मे कीजिये--आ्ाँख डबडबाना,मस्तिष्क 
मे कोई योजना कौंघना, मार्ग मे काँटे बिखेरता । 
(४) 
कबीर को हिन्दी का पहला कवि माना जाना चाहिये । उसने कई 
काम एक साथ किये । उस काल की जनता राह भटक गई थी, हिन्दु- 
मुसलमान के भेद जड़ पकड़ गये थे, सनुष्य-सनुष्य से प्रन्तर हो गया 
था, ईइवर भी बाँटे में श्रा गया था। सारे समाज को सुधार की 
ग्रावश्यकता थी | कबीर ने श्रक्षर ब्रह्म फी सिद्धि की । अक्षर ब्रह्म से 
निरजन की, निरजन से ब्रह्मा-विष्णु-महेश की। ब्रह्मा ने सृष्टि की 
रचना के लिये माया को जन्म दिया और माया ने अपने पिता ब्रह्मा से 
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विवाह कर लिया । यही साया श्रपने जाल में फंसा कर हमें अपने 
राम से झलग कर देतो है । लेकिन साधना से यह दूरी मिट सकती है । 
कबीर की इस साधना को रहस्यवाद कहते हैं । 
कबीर की कविता अपने काल की अश्रस्त-व्यस्तता और घामिक 
भावना से पैदा हुई | वह हमारा हृदय छूती है और श्राज भी सकेत 
करती है कि ऐसा करेंगे तो कविता का रस हमे घरती के ताप शाप 
से मुक्ति देगा । 
प्रश न०. १--उपयु क्त श्रवतरण का भावार्थ सरल भाषा मे लिखिये। 
२--मोटे ठाइप में दिये हुए वाक्याशों का श्रर्थ लिखिये । 
३--कबीर के रहस्यवाद से श्राप क्या समभते हैं ? 
४--किन बातो ने प्रमुख रूप से कबीर की कविता को जन्म 
दिया ? 
५--निम्नलिखित मुहावरों का श्रर्थ लिख कर उन्हे वाक्पों 
मे प्रयुक्त कीजिये--- 
राह भटकना, जड पकडना, जाल मे फेसाना, हृदय छूना । 
६--इस श्रवतरण के अ्रन्तिम वाक्य का वाक्य-विश्लेषण 
कीजिये । 
७--समास बताइये--हिन्दू-मसुसलमान, अक्षर-ब्रह्म, ब्रह्मा- 
विष्णु-महेश, ताप-शाप । 


(५) 

चुज़-सिन नामक एक चीनी शिष्य ने अपने गुरु ताओो बू की बडी 
सेवा की । एक दिन चुद्ध-सिन ने गुरु के पास जाकर कहा---“जिस दिन से 

मैं श्राया हूँ आपने मुझे धर्म के सार के विषय मे कभी नही बताया ।” 
गुरु ने उत्तर दिया--“जब से तुम यहा आये हो, मैं कभी घ॒र्म 
का सार बताये बिता नही रहा हूँ । जब तुम चाय के प्याले को लिये 
मेरे पास श्राये हो तब मैं कमी उसे ग्रहण किये बिना नही रहा हूँ । जब 
तुमने हाथ जोड कर आदर-पूर्वक मुझे प्रशाम किया है तब मैं कभी 
भ्पना सिर भुकाये बिना नही रहा हूँ । श्रव तुम्ही बताझ्नो मैंने कब तुम्हे 
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धर्म का उपदेश नही दिया है ? तुम्हारी श्रान्ति यह है कि सुम घर्म को 
दैनिक जीवन के कार्य-कलापो से अलग मानते हो । झ्तः यदि तुम सत्य 
के साक्षात्कार के मानसिक विश्लेषण का आग्रह करोगे तो अपने लक्ष्य 
से बहुत ही दूर जा पडोगे ।” 


प्रन्‍त त०. १--उपयु क्त अवतरण का आशय सत्तेप मे लिखिये। 
२--घर्म का सार क्या है ” 
३--उपयु क्त अ्वतरण का उपयुक्त शीर्षक वताइये । 
४---धर्म के बारे मे साधारणत*' लोगो का प्रम क्या है * 
५--निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्‍यों मे प्रयुक्त कीजिये * 
साक्षात्कार, विश्लेषण, आग्रह, भ्रान्ति, कार्य-कलाप । 
६--मन्धि-विच्छेद कीजिये 
विपम, आच्छादन, उल्लास, स्वजन, अ्रभिषेक, सम्पूर्ण, 
अहकार परिच्छेद । 
(६) 
दू ख को हम अ्वाछनीय कह कर उससे भागते है श्रौर जितना हम 
भागते हैं उतना हो वह हमारा पीछा करता है। किसी कारण यदि 
वह॒ हमे छोड जाए तो हमारा विकास-क्रना रुक जाए। जगशद्धातन्नी 
माता का वह प्यारा सन्देश-वाहक है, कारिन्दा है । 
श्रौर दुख की तरह सुख का मूल भी तृष्णा ही है। वास्तव मे 
यह तृष्णा कोरी छलना ही नही है | जो पुरुपार्थ हम तृष्णा की पूर्ति 
के लिए करते है वही ज्ञान भशौर नई शक्ति देता है। इस तृष्णा के 
हारा ही जगत्‌ की बडी बातें संभव हो सकी हैं। यदि सुख की 
इच्छा को मानव मन से निकाल दिया जाय तो पशु मे और उनमे कोई 
अन्तर नही रह जायगा । 


प्रश्न न० १--उपयु क्त अवतरण का साराश तीन पक्तियो मे लिखिये। 
२--मोटे टाइप में दिये हुए अशो का अर्थ स्पष्ट कीजिये । 
श३--इस अ्रवतरण का उपयुक्त शीर्षक बताइये । 
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४--दु ख जगद्धात्री माता का सन्देश-वाहक क्यो कहा गया है ” 
५--लेखक के अनुसार मनुष्य और पशु मे क्‍या भ्रन्तर है ? 
६---अन्तिम वाक्य का वाक्य-विश्लेषण कीजिये । 


(७) 
भात दुर्गे, हमारे शरीर मे योग बल द्वारा प्रवेश कर । हम होगे तेरे 
यन्त्र, तेरी भ्रशुभ-विनाशिनी तलवार, तेरे भ्रज्ञान-वित्ताशी प्रदीप । 
है माता, भारत के युवको की इस श्राशा को पूर्ण कर । यन्त्री बत कर 
यन्त्र चला, शुभ-यन्‍्त्री होकर तलवार घुमा, ज्ञान-दीप्ति-प्रकाशिनो 
होकर हाथ मे प्रदीप ले और प्रकाशमान्‌ हो । 


मात दुर्गे, अब की बार तुझे पाने पर हम तेरा विसर्जन नही करेंगे। 
श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की डोर से तुझे बाँघ लेंगे । श्रा मात , हमारे 
मन, प्राण ओर शारीर से प्रकाशसान्‌ हो । 


बोर मार्ग-प्रदशिनी | आ, हमारा सारा जीवन ही श्रविच्छिम्न 
दुर्गापजा हो । हमारे समस्त कार्य अविरत, पवित्र, प्रेयमय, शक्तिमय 
एवं मातृ-सेवा-ब्रत से युक्त हो यही प्रार्थना है। हे माता |! तू भारत में 

आविशभू त हो, प्रकाशमाद्‌ हो । 
--योगीराज श्ररविष्द 


प्रश्श न० १--मोटे टाइप में दिये हुए वाक्याशों की व्याख्या कीजिये । 
२--लेखक माता दुर्गा से क्या याचना करता है ? 
३--उपयु कत श्रवतरण का तात्पयं लिखिये । 
४--अ्रन्तिम वाक्य की पद-व्याख्या कीजिये । 
५---सन्धि-विच्छेद कीजिये 
अविच्छिन्तन, अविरत, जगद्धात्री, पुरुषार्थ, उल्लास । 
६--समास बताइये । 
वीरमार्ग-प्रदर्शिनी, दुर्गा-पूजा, मातृसेवा-त्रत, योग-बल, 
प्रणुम-विना शिनी,शु म-यत्री, ज्ञान-दीप्ति तथा मार्ग-प्रदशनी । 


१६० 
(८) 


हमारे देश में प्रन्वेषण एवं श्रनुसंधान की प्रवृत्ति उत्तेजित होना 
चाहिये । हमारे देश की चेतना को श्रधिक जागरूक एवं तीक्षण बनाना 
चाहिए) हमे याद रखना चाहिये कि किसी देश फी संस्कृति मूलतः 
उसके निवासियों की चेतना की किया है, न कि विश्वासों और पश्ाद्शों 
फी जड घरोहर । वह चेतना-क्रिया को भी जीवन चिन्तन के रूप मे ही 
ग्रहण करती और आँकती है । इस प्रकार का चिन्तन ही किसी सस्क्षति 
की चेतना-धारा को वेगवान एवं स्वच्छु बनाए रखता है। जहाँ चेतना 
उक्त ढड़ से लगातार क्रियाशील रहती है वहाँ सस्क्ृति के मरने का 
प्रश्न ही नही उठता, वहाँ प्राचीन ससस्‍्क्ृति के समस्त श्रेष्ठ तत्त्व चिर- 
नवीन चिन्तन-क्रिया में लगकर उज्जीवित श्रौर नवीन होते हैं । 


प्रशश न० १--उपयु क्त अवतरण का भावार्थ सरल भाषा मे लिखिये । 
२--मोटे टाइप में दिये हुए वाक्याशो को स्पष्ट कीजिये । 
३--इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक बताइये । 
४--सस्क्ृति मूलत किसे कह सकते है ? 
५--सस्क्ृति का उत्थान कैसे हो सकता है ? 
६--समास बताइये 
चितन-क्रिया- चेतना-घारा, नर-सहार, काशी-घाट, 
त्रिलोकी, साहित्य-रत्न । 


(६) 
लम्बे वाल, चौडा माथा, उस पर एक बडी बिन्दी, मस्ती-मरी 
चाल और इन सबके बीच फुछ खोजती हुई श्राँखें, स्यूलता फी शोर 
भुकने को लालायित शरीर--यह कई विरोधी बातों के सम्मिश्रण से 
गठित सम्पूर्णानन्द है । 
जीवन मे जितने आदमियो को मैं जानता ह--और जिनकी सख्या 
कुछ कम भी नहीं--उनमे कदाचित्‌ सम्पूर्णानन्‍्द सबसे अ्रधिक जटिल 
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व्यक्तित्व के उदाहरण हैं। मनोविज्ञान के विद्यार्थी के लिए उनका 
जीवन एक पुरी की पूरी प्रयोगशाला है । उसमें दार्शनिक की खोज है, 
सन्देहवादी और संशयात्सा का प्रइन-चिन्ह है। उसमें भक्त झर सेवक 
का प्रात्म-निवेदन है, विद्रोह की हुँकार है, राजनीतिज्ञ का समभोता 
है । एक स्कॉच की तरह वह अनेक एवं बहुरूपी व्यक्तियों के व्यक्ति है । 

इसका मतलब यह नही कि उसमे कोई प्रधान घारा श्रथवा जीवन 
की प्रवृत्ति पर घासन करने वाला फोई उपकरण नहीं है। न ये बातें 
किचित्‌ उपहास करती हैं उनका; न ही ये उनके जीवन को महत्त्व भौर 
, गति देने वाले श्रावश्यक उपादन हैं ॥ और इन उपादानो का वे श्रत्यन्त 


जीवनदायिनी रूप मे उपयोग करते करते है। . --रामनाथ 'सुमन' 
प्रश्न न० १--मोटे टाइप मे दिये हुए वाक्याशों की व्याख्या कीजिये | 
२---उपयु क्त पक्तियो का साराश लिखिये । 


३--श्री सम्पूर्रानन्द श्रनेक व्यक्तियो के व्यक्ति क्यो कहे गये है ? 

४--श्री सम्पूर्णानन्द किन उपादनों का जीवनदायी रूप में 
उपयोग करते हैं ? 

५---पहले वाक्य का वाक्य-विश्लेषण कीजिये । 


(१०) 

मैंने मारत के सामने भ्रात्म-बलिदान का पुरातन कानून रखने 
का साहस किया है, क्योकि सत्याग्रह श्रौर उसकी प्रशाखाएँ--अ्रसहयोग 
भ्रौर सबिनय प्रतिकार--आ्रात्म-पीडन के नये नाम के सिवाय भर कुछ 
नही है| वे ऋषि जिन्होंने हिसा के बीच मे श्रहिसा के कानून को खोजा 
न्‍्यूटन की अपेक्षा कही अधिक प्रतिमाशाली थे । वे स्वय वेलिंगटन की 
अपेक्षा कही अधिक महान योद्धा थे | श्रस्त्र-शस्त्रो का उपयोग वे जानते 
थे इसलिये वे समझ गये थे कि उनका कोई उपयोग नही है और इस- 
लिये थके-हारे विश्व को उन्होंने सिखाया था कि उसकी सृक्ति हिसा से 
नहीं, बल्कि आहिसा से होगी । 
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पहिसा का भ्र्थ सक्रिय स्थिति में सान-सहित पीड़न है । इसका 
भ्र्थे भ्रत्याचारी की इच्छा के सामने च्ु॒प-चाप भ्रुक जाना नही है, 
वरच्‌"“इसका अर्थ है अ्रत्याचारी फी इच्छा के विरुद्ध श्रपनी सारी 
प्राण-शक्षित लगा देना। हमारे अस्तित्व के इस कानून के श्रन्तगेंत काम 
करते हुए अ्रकेले व्यक्ति के लिए मी समव है कि वह अपने सम्मान, 
भ्रपने घर्मं और श्रपनी श्रात्मा की रक्षा करने के लिए एक अन्यायी 
साम्राज्य की महाव्‌ शक्ति के विरुद्ध खडा हो जाय और इस प्रकार उस 
साम्राज्य के पतन या सुधार की नींव डाल दे। --भहात्मा गाँधी 


प्रशत न० १--मोटे टाइप में दिये हुए वाक्याँशो का श्रर्थ स्पष्ट कीजिये । 
२--गाँधीजी के अनुसार अहिंसा का रही श्रर्थ क्या है ? 
३--गाधीजी हिंसा की अपेक्षा अहिसा को श्रे छ्व क्यो मानते थे? 
४--हिसात्मक प्रतिकार और अहिसात्मक प्रतिकार में क्‍या 
श्रन्तर है ? 
५---उपयु क्त श्रवतरण का भावार्थ श्रपने शब्दों मे लिखिये । 
६--पहले वाक्य का वाक्य-विश्लेषण कीजिये । 
७--सघि-विग्रह कीजिये 
भ्रत्याचारी, रेखाद्धित, सत्याग्रह, वाक्यांश । 


६:६३.) 

घारो ओर देखने पर मुके एक गर्वोली सभ्यता के भग्नावशेष 
दिखाई दे रहे हैं, मानो एक, बहुत बडा बिल्कुल बेकार का ढेर तितर- 
वितर पडा हो। फिर भी मानव में विश्वास खोने का भारी पाप 
नही करू गा। मैं उसके इतिहास मे एक नये श्रध्याय को देखना चाहूँगा, 
जो इस तूफान के बाद, वायुमण्डल साफ होने के बाद,सेवा और बलिदान 
की भावना से प्रारम्भ होगा । शायद वह प्रमात इसी क्षितिज पर होगा, 
पूर्व में--जहा सूर्योदय होता है । एक ऐसा दिन झायगा जब 
झपराजित मानव सारी रुकावटो के होते हुए श्रपने विजय-मार्ग पर 
वापिस लौटेगा, ताकि वह अपनी खोई हुई सानवीय पैतृक सम्पत्ति 
पा सके ॥ 
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ग्राज हम उन खतरो को देख रहे हैं जो शक्ति की उदृण्डता के 
साथ सोते हैं । एक दिन ऋषियो द्वारा घोषित यह पूर्ण सत्य प्रकटः 
होगा - 
असत्याचरण से मनुष्य की समृद्धि होती है, शशञ्रुओं पर विजय 
प्राप्त होती है, चाही हुई चीजे मिलती हैं लेकित जड़ में उसका नाश 
हो जाता है । 
-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


प्रशत च० १---मोटे टाइप मे दिये हुए वाक्‍्यांशो की व्याख्या कीजिये । 
२--इस श्रवतरण का भावार्थ अपने शब्दों मे लिखिये । 
३--इसका शीर्षक लिखिये । 
४--कवीन्द्र रवीन्द्र के अनुसार मानव का विजय-मार्ग क्‍या है 
श्रौर वह किस प्रकार उसे पा सकता है ? 
५--कवीन्द्र ने मानव मे विश्वास खोने को पाप क्यो कहा है? 
वे उसे श्रपराजित क्यो मानते हैं ? 


(१२) 

रवीन्द्रनाथ स्वप्नदृष्ठटा कवि थे। 'तन्त्रीनाद कवित्त रस” मे सब 
झग बूडे हुए थे | संसार की कठोर वास्तविकताओं को भूले नही थे । 
देश की दासताजन्य दयनीय दशा से उनका हृदय दुखित रहता 
था । उनका जीवन-सन्देश 'पलायनवाद' का न था। उनकी 
कला कला के लिए न थी, वरच्‌ 'बहुजनहिताय” थी । वे राष्ट्र -कवि 
मैथिलीश रण गुप्त के शब्दों मे “भव से नव वंभव प्राप्त कराने 
झ्ाये थे । वे यहाँ गढ़ने श्लौर जोडने भ्राये थे, तोडने नहीं । वे विदेशी 
शासन के श्राथिक शोषण के ही विरुद्ध न थे वरव्‌ उससे जो भारतीय 
स्वाभिमान की शोचनीय क्षति होती थी उसके प्रति सात्विक ऋरोध प्रकट 
करने भाये थे । श्रग्नेज जैसी जाति से, जो दूसरो को मान्यता देने में 
स्वभावत. कृपण हैं, उन्हे मरपूर मात्रा मे प्रशसा मिली । किन्तु वे उम्र 
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: प्रशंसा फी मोह-निद्रा से बचे रहे । जलियाँवाला-बाग के कर हत्याकाण्ठ 
से उनका हृदय द्रवित हो गया और श्रग्रेजो के द्वारा दी हुई 'सर' की 
पदवी को उन्होने हृढता-पूर्वक ठ्रकरा दिया । 
--गुलावराय 
- प्रश्न न० १--मोटे ढाइप मे दिये हुए वाक्याशों की व्याज्या कीजिये । 
२--उपयु क्त श्रवतरण मे कवि द्वारा रवीन्द्रनाथ की किन-किन 
विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है ? संक्षेप मे उन्हें 
स्पष्ट कीजिये । 
३--श्रन्तिम वाक्य का वाक्य-विश्लेपण कीजिये । 
४--इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक सुझाइये । 
5 ५--निम्न पदों मे कौन से समास हैं और क्‍यों ? 
स्वप्तहष्टा, तन्‍्त्रीनाद, कवित्तरस, दासता-जन्य, नव-वैभव, 
मोह-निद्रा । 
६--इस अवतरण का भावार्थ सरल शब्दों मे लिखिये । 


(१३) 

निवन्ध के लक्षणो मे स्वच्छन्दता, सरलता, आडम्बर-हीनता 
घनिष्ठता श्रौर आत्मोयता के साथ लेखक के वेयक्तिक श्रात्मनिष्ठ 
वृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है । परन्तु ये लक्षण विविध 
लेखको की कृतियों मे कितने विभिन्न रूपो मे मिलते हैं इसे स्मरण 
रखना आवश्यक है | निबन्धकार की स्वच्छन्दता उच्छुद्धलता नहीं है । 
. उसकी झनियमता में भी एक नियम है शौर उसकी अव्यवस्था मे भी 
एक व्यवस्था है । जान पडता है कि वह कलात्सक प्रयास नही करता, 
परन्तु वास्तव में ऐसा भ्रम पैदा करने के लिये उसे स्वत अपनी मौलिक 
पद्धति खोजनी पडती है । श्रत निबन्ध एक ऐसी कलाकृति बन जाता है 
कि जिसके नियम लेखक द्वारा ही आविष्कृत होते है । इसी प्रकार 
सहज, सरल, श्राडस्वरहीन श्रात्मानिव्यक्षित के लिये परिपक्‍् और 
 'विचारें-शील गम्भीर व्यक्तित्व की भ्रपेक्षा है। यद्यपि उसकी क्वति में 
प्रायः रचना की परिपक्वता का श्रभाव-सा दिखाई देता है परन्तु 


ध्धच्र्‌ 


पाठक के साथ लेखक की निकटता और शात्यीयता वास्तविक होती है । 
इसके अभाव मे सफल कथात्मक निवन्घध-रचना समव नहीं। निवन्ध 
लेखक बिना किसी सकोच के अपने जीवन के अनुभव सुनाता और उन्हे 
झ्रात्मीयता के साथ उनमें भाग लेने को श्रासन्त्रित करता है । उसकी 
यह घनिष्ठता जितनी सच्ची और सघन होगी, उसका निबन्ध पाठकों 
पर उतना ही सीघा और तीत्र असर करेगा । ु 
प्रश्त न० १--सफल निबन्ध के कौन-कौन से ग्ुरा हैं ? | 
२---मोटे टाइप में दिये हुए वाक्याशो का श्रर्थ स्पष्ट कीजिये । 
। रैझाएक सफल निबन्धकार को किन-किन बातो का ध्यान 
रखना चाहिए ? 
४--इस अवतरण का उपयुक्त शीषंक क्या होगा ? लिखिये । 


५--“यद्यपि उसकी कृति ““ “ ““वास्तविक होती है ।” इस 
वाक्य का वाक्य-विश्लेषण कीजिये । 
(१४) 


जब महाभारत का अ्रन्तिम श्लोक महषि वेदव्यास के मुखारविन्द 
से निसृत हो, गणेशजी के सुडोल सुपाठय श्रक्षरों में भूजंपत्र पर 
झकित हो चुका, तब गणेशजी से महषि ने कहा--“विध्नेश्वर, धन्य है 
आ्रापकी लेखनी ! महाभारत का सृजन तो वस्तुत उसीने किया है । पर ' 
एक वस्तु आपकी लेखनी से भी अंधिक विस्मयकारी है। वह है श्रापका 
मौन । सुदीर्धकाल तक श्रापका हमारा साथ रहा । इस श्रवधि मे ।मैंने 
तो पन्द्रह-वीस लाख शब्द बोल डाले परन्तु श्रापके मुख से एक भी शब्द 
नही सुता ।” इस पर गरोशजी ने मौन की व्याख्या करते हुए कहा-- - 

“बादरायरा, किसी दीपक मे अधिक तेल होता है, किसी से कम । 
परन्तु तेल का श्रक्षय भण्डार किसी दीपक में नही होता । उसी प्रकार 
देव, मानव, दानव आदि जितने भी तनुघारी हैं सब की प्राण-शक्ति 
सीमित है । किसी की कम है, किसी की कुछ अधिक, परन्तु असीम 
किसी की नही । इस प्राण-शक्ति का पूर्णतया लाभ वही पा सकता है 
जो सयम से उसका उपयोग करता है। सयभ ही ,समस्त सिद्धियों का 
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आधार है | सघम्त का प्रथम सोपान है---वचोणगुष्ति अर्थात्‌ वाक्ययम । 
जो वाणी का सयम नही रखता उसकी जिद्धा बोलती रहती है। 
बहुत बोलने वाली जिह्ना अनावश्यक बोलती है और श्रनावश्यक शब्द 
प्राय: विग्रह श्रोर वेमनस्थ पेदा करते हैं जो हमारी प्राण-शक्ति को 
सोख डालते हैं। बचोगुप्ति से यह सारी श्रनर्थ परम्परा दग्ध-बीज 
हो जातो है इसीलिए मैं मौन का उपासक हूँ ।* 
प्रश्न न० १--मोटे टाइप मे दिये हुए वाक्याशो की व्याख्या कीजिये । 
२--सन्धि-विग्रह कीजिये--- 
मुखार-विन्द, महषि, वचोगुप्ति, अनर्थ, विध्नेश्वर । 
२--वाक्सयम का महत्व स्पष्ट कीजिये । 
४--इस अवतरण का भावार्थ लिखिये । 
५४---इस अ्वतरण का उपयुक्त शीर्षक सुझाइये । 
(१५)' 
हे प्रभु, मैं सरल कामो की कामना नही करता ! मेरी प्रार्थना है 
कि मुझे सबल सन और प्रचुर क्षमताएँ मिले ताकि मैं उंच सभी कठिन 
से कठिन कार्यों को कर सकूँ जिनके साथ जीवन मे मेरा वास्ता पढ़े । 
मेरी सहायता करो कि मैं दूसरो की सहायता करके उनका जीव॑न 
अधिक सुविधामय और सुखमय बना सकू । मेरी शआ्ास्था मेरे सांथी 
मानवो सें सदा दृढ़ बनी रहे चाहे वे मेरे विरुद्ध कुछ भी कहे, कुछ भी 
फरें । 
मुझे शवित दो मगवन्‌, कि मैं इस स्वणिम्त सुत्र के अनुसार जीवन 
यापन कर सकू--मेरे श्रासपास जो हो उन्हे प्रोत्साहित करते रहने 
का उत्साह मुभमे बना रहे, जो दु खी हो उनके कष्ट का बोर मैं हलका 
करता रहूँ और अपने श्रानन्द को, श्रपनि हुईं को दूसरों फे साथ 
बाँट फर भोगू । 
मेरी सहायता करो कि ससार में मैं भी कुछ ऐसा कर सकू 
जिसे उत्तम योगदान माना जाय ! मुझे साहस और विश्वास दो कि 
में आपदादों को मुस्कराहुट के साथ मेल सकूँ और साी वस्तुओं के 
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उज्ज्वल पक्ष को देखने का गुण प्राप्त कर सकू । मेरे श्रन्दर इस भावना 
की ज्योति प्रज्ज्वलित रहे । हे प्रभ्नु | मैं सदा तुम्हारी इच्छा को निष्ठा 
झ्रोर निर्भयता के साथ कार्यान्वित कर सकू औौर मेरा मन सदैव 
शान्ति से भरा-पूरा रहे । 


प्रश्न च० १--मोटे टाइप मे दिये हुए वाक्याशों की व्याख्या कीजिये । 
२--इस अवतरण का भावार्थ लिखिये । 
३--इसका उपयुक्त शीर्षक सुकाइये । 
४--इसमे लेखक क्‍या प्रार्थना करता है ? 
पद्मांश 
(१) 
लक्ष्मी सदैव चलती फिरती, चपला-सी चमक दिखाती है । 
यह ॒ घरती झ्चला होने से कब साथ किसी के जाती है ? 
सनुजात तुम्हीं जेसे हैं जो हत्त-भाग्य तुम्हारे ही भाई। 
ये भूमि भाग से वंचित हैं तो कहो कौन उत्तरदायी ? 
प्रभु ने यह अवसर दिया तुम्हे जो वस्तु श्रधिक तुमने पाई । 
देकर वह उनके प्रर्थ उन्हें तुम बनो समान सदय-न्यायी। 
ले लो यह यश की लूट स्वय जो हट सुफलसी भ्राती है । 
यह घरती अ्रचला होने से कब साथ किसी के जाती है। 
-5दितकर 
प्रश्न च० १--मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशो की व्याख्या कीजिये । 
२--इस पद्मयाश का साराश लिखिये । 
३--इस कविता द्वारा कवि क्या प्रेरणा देता है ? 
४--समास-विग्रह कीजिये और बताइये कि निम्नलिखित मैं 
कौनसे समसस हैं : 
हतभाग्य, अचला, मनुजात, भूमिमभाग, समान, सदय । 
५--लक्ष्मी और अचला की यहाँ कौनसी विशेषता बताई 
गई है ? 
६---कूवि कौनसा यश छघूटने की प्रेरणा देता है प्रोर उससे 


१६८ 
कौन-कौन से लाभ होने की बात कहता है ? 
(२) 


कृश कंकाल, नसो के नीले जाल, 
प्रस्थि-पंज र-निष्प्राण, शन्य इवासो का भार ! 
यही है वे नादान भठकते भूले-बाल | 
दीन-ककाल, नग्न ककाल |] 
कौन सुनता है करुण पुकार ? 
किसे रुचता है हाहाकार ? 
अरे निर्घन-नादान, 
उसे तुम कहते हो भगवानू--- 
जो बरसाता है जीवन में रोग-शोक दु ख-देन्‍्य श्रपार, 
जिसने तुमको उदर दिया है और प्रगारो का संसार ! 
उसे सुनाने चले पुकार ! 
भूल गया है ईश्वर जग को पा सादक श्रधिकार | 
--रेन्द्र शर्मा 
प्रन्‍न्न न० १--मोटे टाइप में दिये हुए वाक्याशो का श्रर्थ स्पष्ट कीजिये । 
२--इस भ्रवतरण मे कवि ने किसका चित्र खीचा है ? 
३--इस अवतररण का उपयुक्त शीर्षक बताइये । 
४--कवि के अनुसार ईश्वर के द्वारा ससार को भुला दिये 
जाने के क्या प्रमाण है ? 
५--इस अवतररण का साराश चार पक्तियों मे लिखिये । 
६--निम्नमे कौनसे समास हैं--- 
मादक-श्रधिकार, रोग-शोक, दु ख-दैन्य, भुले-बाल, कृश- 
कड्भाल, निर्वेन-नादान, अभ्रस्थि-पजर । 


(३) 
. तक से तकों का रण छिड़ा, विचारों से लड रहे विचार: 
ज्ञान के फोलाहल के बीच ड्बता जाता हैं ससार । 


श्घ्ट्‌ 


गौर सवका उल्टा परिस्ाम, बुद्धि का जितना बढना जोर । 
भ्रादयमी के भीतर की शिरा हुई जाती कुछ और कठोर । 
ज्ञान के मरु से चलता हुम्ना, श्रादमी खोता जाता है। 
हृदय के सर का शीतल वारि और कम होता जाता है। 
बुद्धि तृष्णा फो दासी हुई, मृत्यु का सेवक है विज्ञान । 
चतता तथव भी नही मनुष्य, विश्व का क्या होगा भगवान्‌ 
-+दिनकर' 
प्रश्ण न० १--मोटे वावयाशों का श्रर्थ स्पप्ट कीजिये । 
२--उपयु कत श्रवतरण का भावार्थ लिसिये । 
३--उपयु कत श्रवतरण में कवि कौनसी चिन्ता व्यक्त 
करता है ? 
४--इस चिन्ता का क्‍या कारण है ? 
५--उपयुं कत कविता का शीर्षक बताइये । 


(४) 
युवक नही जो देख सकटो को डर जाता, 
वह चकोर ही नही कि जो श्रगार न खाता, 
बलिदानों का पंथ नही जिसने पहिचाना, 
कह देगा यह कौन कि वह भी है परवाना । 
उष्ण रक्त की धार जवानी माँग रही है। 
वीरोचित श्यगार जवानी मांग रही है ॥। 
नही चाहती आज जवानी पंकिल योवन, 
नही चाहिये आज जवानी को शअल्हडपन, 
ग्राज जवानी माँग रही है यह परिवर्तन, 
दर्द एक का बने दूसरे दिल की घड़कन, 


सानवता का प्यार जवानी माँग रही है। 
वीरोचित श्यद्भार जवानी माँग रही है ॥ 


--हरिप्रसाद शर्मा 
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प्रश्न न० १--श्राज जवानी क्‍या माँग रही है ? 
२--युवक किसे कहना चाहिये ? 
३--मोटे टाइप में दिये हुए वाक्याशो का अर्थ बताइये । 
४--उपयु क्त अवतरण का तात्पयें लिखिये । 
५--इस श्रवतरण का शीर्षक बताइये । 


(५) 
पत्थर के टुकड़े काटते ही रहो, 
जाने कब, कौत मूर्ति बन बोले, 
मुस्काएं, गाए, जी जागे, 
कव यो तप का फल मिल जाए ? 
मैं इसलिए तो कहता हुँ--- 
छेती कुण्ठित न हो, 
हथौडी चलती रहे, 
हाथ विश्राम न माँगे 
जितनी मूत्तियाँ गढ सकें 
उतनी हम गढ डालें, 
गढते ही जाएँ ! 
-- राजकुमार शर्मा 
प्रश्न न० १--उपयु क्त कविता का शीर्षक बताइये । 
२--कवि पत्थर के टुकड़े काटते ही रहने की बात क्यो 
कहता है ? 
४--इस कविता का भावार्थ लिखिये। 
(६) 
शीतल चन्दन चन्द्रमा, तैसे शीतल सन्त । 
तैसे शीतल सन्त, जगत की ताप बुझावें, 
जो कोई आवे जरत, मधुर मुख वचन सुनावें । 
घीरज सील सुमाव क्षमा ना जात बखाती, 
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कोमल अति मृदु बैन, वज्च को करते पानी । 
रहन चलन मुस्कान ज्ञान को सुगन्ध लगावें, 
तीन ताप मिट जाय सन्‍्त के दरसन पावें । 
'पलटू” ज्वाला उदर की रहे न मिटे तुरन्त, 
शीतल चन्दन चन्द्रमा तैसे शीतल सन्त ।॥। 
-+-पलट्ट साहब 
प्रशन न० १--पलद्टसाहव के अनुसार सन्‍्त किसे कहना चाहिये ? 
२--सनन्‍्त के दर्शन से क्या लाभ मिलता है। 
३--उपयु क्त पद्माश का सरल श्रर्थ कीजिये । 
(७) 
प्रभु जू सरन तिहारी आयो 
जो कोई सरन तिहारी नाही, भरम भरम दु ख पायो । 
झौरन के मन देवी देवा मेरे मन तुहि भायो । 
जव सो सुरति तुम्हारी जग मे, और न सीस नमायो ।। 
नरपति सुरपति आस तुम्हारी, यह सुनिर्क मैं धायो। 
तीरथ वरत सकल फल त्यागों चरन कमल चित लायो ॥॥। 
नारद मुनि अरु सिव ब्रह्मादिक तेरो ध्यान लगायो। 
धादि भश्रनादि जुगादि तेरो जस वेद पुरानन गायो ॥। 
अ्रव क्यो न वाँह गहो हरि मेरी तुम काहे बिसरायो। 
सरनदास कही करता तूही ग्रुर सुकदेव बतायो ॥। 
---चरनदास 
प्रशत न० १--उपयु क्त पद का सरलार्थ लिखिये । 
२--मोदे ठाइप मे दिये हुए वाक्याशो का अर्थ लिखिये। 
३--निम्वलिखित शब्दों के तत्सम रूप बताइये । 
सरन, मरम, सिव, सुरति, सीस, नरपति, तीरथ, बरत, 
चरन, जस | 
४---इस पद का शीर्षक लिखिये । 


श्ण्र 
(८) 


ली जाच प्रेम ने वहुत मगर बापू | तू सदा खरा उत्तरा | 
शूली पर से भी वार बार, तू नृतन जोति भरा उतरा। 
प्रेमी की यह पहचान परुषता को न जीभ पर लाते है, 
दुनियाँ देती है जहर किन्तु वे सुधा छिडकते जाते हैं । 
जाने कितने श्रभ्चिशाप मिले, कितना है पीना पडा गरल, 
तब भी नयनों में ज्योति हरी,तव भी सुख पर सुस्कान सरल 
सामान्य मृत्तिका के पुतले, हम समझ नहीं कुछ पाते हैं, 
तू ढो लेता किस भाँति पाप जो हम दिन रात कमाते हैं । 
कितना विभेद ! हम भी मनुष्य पर तुच्छ स्वहित में सदा लीन, 
पल पल चचल व्याकुल विषण्ण, लोह के तापो के अबीन । 
पर, तू पापों से परे कामना-जंयी एकरस निविकार, 
पृथ्वी को शीतल करता है, छायाद्र॒प्त-ती बाहेँ पसार। 
5दिनकर 
प्रश्न न० १--उपयु क्त कविता का सरलार्थ लिखिये । 
२--मोटे वाक्याशों का अर्थ स्पष्ट कीजिये । 
३--इस कविता का शीप॑क लिखिये । 
४--निम्नलिखित शब्दो को शअ्रपने वाकयो मे प्रयुक्त कीजिये-- 
परुषता, सुधा, एकरस, छायाद्र्‌ म, मृत्तिका, कामना-जयी 
ओर विभेद । 
५>-कवि ने इस अवतरण मे गाघीजी के कौन-कौन से गुणों 
का उल्लेख किया है ? 
(६) " 
वे नृशस है, वे जन के श्रम बल से पोषित, _ 
दुहरे घनी, जोक जग के हैं, भू उनसे शोषित, 
नही जिन्हे करती श्रर्म से जीविका उपाजित, 
नंतिकता से भी रहते जो अत अ्रपरिचित,_ 
शय्या की क्रीडा-कन्दुक है जिनको नारी, | 


प्रश्न न० 


प्रश्त न० 
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अहमन्य वे मूढ अर्थ-बल के व्यभिचारी । 
सुराज्ुना सम्पदा सुराश्ो से ससेवित, 
नर पशु है वे-मार मनुजता जिनसे लज्जित। 
दर्पी, हठी, निरकुश, निर्मम, कलुषित, कुत्सित, 
गत-सस्क्ृति के गरल, लोक-जीवन जिनसे मृत । 
जग जीवन का दुरुपयोग है उनका जीवन, 
अब न प्रयोजन उनका, अन्तिम है उनके क्षण । 
---सुमित्रानन्दन पन्त 
१--उपयुं क्त कविता का शीर्षक लिखिये । 
२--निम्नलिखित शब्दो के अर्थ लिखिये और उन्हे वाक्यों मे 
प्रयुक्त कीजिये-- 
निरकुश, सुरांगना, ससेवित, कन्दुक, शोषित, गरल, 
प्रयोजन, कलुषित, कुत्सित, ग्र्थ-वल । 
३--इस कविता मे किसकी भर्त्सना की गई है श्ौर क्यो ? 
४--इस कविता का आशय पाँच पक्तियो मे लिखिये । 


(१०) 
रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, 
सुनि इठलंहैं लोग सब, बाँटि न लैहे कोय । 
रहिमन वे नर मर चुके, जे कहेँ माँगन जाहि, 
उनसे पहिले वे मरे, जिन मुख निकसत नाहिं। 
रहिमन राज सराहिये, शशि सम सुखद जो होय, 
कहा बापुरो भानु जो तप्यो तरेयन खोय । 


* मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाय, 


रहिमन सोई मीत है, भीर पडे ठहराय । 
छमा बडन को चाहिए छोटन को उत्पात, 
का रहीम हरि को घण्यो जो भृगु मारी लात-- »/ 
१--उपयु क्त दोहो का सरल अर्थ लिखिये । 
२--मोदे टाइप में दिये हुए शब्दों का श्रर्थ लिखिये । 


एछढ 


३--उपयु क्त पाँचो दोहो का सार एक एक वाक्य में लिखिये । 
४--निम्नलिखित के तत्सम रूप लिखिये ; 
छमा, मीत, बडन, माखन और दरसन । 


(११) 
छोड नही सकते रे यदि जन 
जाति, वर्ग झौ घर्मं के लिए रक्त बहाना, 
बर्बरता को ससस्‍्कृति का बाना पहनाना--- 
तो श्रच्छा हो छोड दें भ्रगर 
हम हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई कहलाना । 
मानव होकर रहे घरा पर, 
जाति वर्ण घ॒र्मों से ऊपर 
ध्यापक मनुष्यत्व मे वन्चकर ! 
नही छोड सकते रे यदि जन 
देश, राष्ट्र, राज्यो के हित नित युद्ध कराना 
हरित जनाकुल घरती पर विनाश बरसाना--- 
तो अच्छा हो छोड दें श्रगर 
हम अ्रमरीकन, रूसी व इगलिश कहलाना 
देशों में श्राप धरा निखर 
पृथ्वी हो सब समनुजो का घर 
हर उसकी सन्‍तान बराबर । 


प्रशश च० १--मोटे टाइप में दिये हुए वाक्याशो की व्याख्या कीजिये । 
२--इस कविता का कोई उपयुक्त शीर्षक सुझाइये । 
३--अ्रन्तिम आठ पक्तियो का सरल अर्थ लिखिये । 
४--इन पक्तियों मे कवि क्‍या उदबोधन देना चाहता है ? 
समभाकर लिखिये । 
५--कवि जाति, वर्ग, धर्म तथा रूसी, अ्रमरीकन, इगलिश 
कहलाना छोड़ने का आग्रह क्यो करता है ? 


श्७० 


(१२) 
वह इष्ट देव के मन्दिर की पूजा-सी 
वह दीप-शिखा सी-शाबन्‍्त, माव मे लीन 
वह कर काल ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी, 
वह टूटे तरु की छठी लता-सी-दीन 
दलित भारत की ही विधवा है । 
पड़ ऋतुओ का झ् गार, 
फुसुसित कानन में नीरव पद-सञ्चार 
श्रमर कल्पना में स्वछन्द विहार-- 
व्यथा की भूली हुई कथा है 
उसका एक स्वप्न श्रथवा है । 
उसके मधु-सुहाग का दर्पण 
जिसमे देखा था उसने 
बस एक बार बिस्बित झपना जीवन-धन 
शअ्रवल हाथो का एक सहारा-- 
लक्ष्य जीवन का प्यारा वह प्रूवतारा 
दूर हुआ वह वहा रहा है 
उस श्रनन्त-पथ से करुणा की धारा । 
प्रशत न० १--मोटे टाइप में दिये हुए वावयाशो की व्याख्या कीजिये । 
२--इस अ्रवतरण से कवि ने भारतीय विधवा का करुण 
चित्र खीचने का प्रयत्न करते हुए कौन-कौन सी उपमाओो 
का प्रयोग किया है ” लिखिये। 
३--इस अवतरण के आधार पर विधवा जीवन की करुणा का 
वर्णन कीजिये । 
४--उपयुं क्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक सुराइये । 
५--समास-विग्रह कीजिये और बताइये कि इन पदों में 
कौन-कोन से समास हैं : 
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अनन्त-पथ, जीवन-धन, ध्र्‌वतारा, मधु-सुहाग, इष्ट-देव, 
स्मृति-रेखा, काल-ताण्डव, दीप-शिखा । 
कक 
जैसी मुख ते नीकसे, तैसी चाले चाल । 
पार ब्रह्म नेडा रहे, पल मे करे निहाल ॥ 
जेती देखो श्रातमा, तेता सालिगराम । 
साक्तू प्रतषि देव है, नही पाथरसू" काम ।। 
कबीर माला काठ की, कहि समभावे तोहि । 
मन न फिराबे श्रापणा, कहा फिरावे मोहि ॥ 
चतुराई हरि ना मिले, ऐं बाता की बात । 
एक निसमप्रेही निरघार का, गाहक गोपीनाथ । 
काची काया मन श्रथिर, थिर थिर काम करत । 
ज्यू' ज्यू” तर निधडक फिरे, त्पू-त्यो काल हसेत । 
भरत न० १--मोटे टाइप मे दिये हुए वाक्याँशो का सरल अर्थ लिखिये । 
२--कबीर साहब के उपदेशो का सारांश अपने शब्दों में 
लिखिये । 
३--पअ्रत्येक दोहे का श्रलग-अ्लग शीर्षक सुभाइये । 
४---उपयु क्त दोहो मे कबीर ने किस प्रकार के आचरण पर 
बल दिया है ? 
४---तत्सम रूप लिखिये-- 
गाहक, निरधार, काची, थिर, श्रथिर, काठ, पाथर, 
प्रति, श्रातमा । 


है... 2) 
कौन है जो मौन है मन मे मेरे, 
शौर मुसकराता है, 
प्रांख करना चाहता हूँ चार, 
वह नजरें घुराता है ! 
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हर सुबह मे जब उघडती आ्ाँख, 
स्गता है कि बेठा सिरहाने । 
हर उदय मे शक्ति देता, 
यामिनोी मे स्नेह गाता है । 
कौन है जो मौन है मन मे मेरे, 
और मुसकराता है । 
कभी लगता किसी क्षण मे 
कि मानो बरजता है--यह न कर, 
किसी क्षण में घीर देता है 
कि, तरना है तो घारा से न डर; 
फिर किसी क्षण हर द्विधा से 
दीन करके श्रापको ऊपर उठाता है 
कौन है जो मौन है मन मे मेरे 
और मुसकराता है । 
प्रश्न न॑ं० १--मोटे टाइप मे दिये हुए वाक्याशों का भ्र्थ समझाइये । 
२--इस कविता का भावार्थ लिखिये । 
३--इस कविता का कोई उपयुक्त शीर्षक सुझाइये । 
४---ऐसी कौन-कौनसी बातें हैं जिनसे कवि को किसी श्रव्यक्त 
परोक्षा सत्ता की श्रनुभूति होती है ? 


( १५ ) 
लोहे के पेड हरे होंगे, तू गान प्रेम के गाता चल ! 
नम होगी यह मिट्टी श्रॉसु के कण बरसाता चल । 
सिसकियों और चीत्कारों से जितना भी हो झ्राकाश भरा। 
ककालो का हो ढेर, खप्परों से चाहे हो पटी घरा। 
ग्राशा है स्वर का मार, पवन को लेकिन लेना ही होगा । 
जीवित स्वप्नों फे लिए मार्ग सुर्दों को देना ही होगा । 
रगो के सातो घट उंडेल यह शब्रेंघियाली रग जायेगी । 


श्छ्ष 


ऊषा को सत्य बनाने को, जावक नभ पर छितराता चल । 
ग्रादर्शों से आदर्श भिडे, प्रज्ञा प्रज्ञा पर हृट रही । 
प्रतिमा प्रतिमा से लडती हैं घरती की किस्मत फूद रही । 
आवतों का है विषम जाल, निरुषपाय बुद्धि चकराती है । 
विज्ञान सान पर चढी हुई, सभ्यता डूबने जाती है। 
जब जब मस्तिष्क जयी होता, ससार ज्ञान से जलता है | 
शीतलता की है राह हृदय, तू यह सवाद सुनाता चल । 
प्रशश न० १--उपयु क्त श्रवतरण मे कवि ने किन खतरो की ओर सकेत 
किया है ? 
२--कवि के अनुसार इन खतरों का सामना कैसे किया जा 
सकता है ? 
३- मोटे टाइप में दिये हुए वाक्याशों का अर्थ लिखिये । 
४---इस कविता का साराश तीन अथवा चार पक्तियो मे 
लिखिये । 
४--अन्तिम चार पक्तियो का सरल अर्थ लिखिये । 
जे 
शली 
शैली का साधारण श्रर्थ है ढंग, प्रणाली या तरीका । बाबू 
श्यामसुन्दरदांसजी के अनुसार “रचना-चमत्कार का नाम ही शैली है।' 
वस्तुत शैली उस अभिव्यक्ति प्रणाली को कहते हैं जिसके हारा कोई 
रचना प्रभावोत्पादक, श्राकषंक और रमणीय बन जाती है। इस 
परिभाषा के श्रनुसार शैली के अन्तर्गत ध्वनि, शब्द-शक्ति, रीति, 
अ्रलकार सब श्रा जाते हैं । यद्यपि इन सब में से कोई शब्द मे चमत्कार 
पैदा करता है भ्रौर कोई अर्थ मे, कोई शब्द और श्र्थ दोनो मे ही चमत्कार 
पैदा करता है तथापि जिनका सम्बन्ध शब्द से श्राता है उनका सम्बन्ध 
अर्थ से आये विना नही रहता। क्योकि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
अविच्छेध है । झ्त अभिव्यक्ति की प्रणाली चाहे शब्दगत हो, चाहे 
ग्रथगत, वह अभिव्यक्ति के सौन्दर्य को बढाने का कार्य करती ही है । 
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यद्यपि भाषा का श्राश्नय हम आत्म-प्रकाशन श्रौर विचार-विनिमय के 
लिए ही लेते हैं, तथापि अपनी सौन्दय-भावना के कारण हम इस कार्य 
को भी सजावट और सुन्दरता के साथ करना चाहते है । सजावट 
श्रौर सौन्दर्य-प्रियता हमारा स्वभाव है । किसी भी बात को, किसी 
भी वस्तु को उसके नग्त रूप मे रख देना हमे अच्छा नहीं लगता | 
यही कारण है कि वक्ता या लेखक श्रपती बात को सुन्दर और नपे- 
तुले शब्दों मे कहता चाहता है ताकि उसका श्रभीष्ट परिणाम हो। 
लेखक या वक्ता जहा एक ओर श्रपने विचार ठीक तरह से श्रभिव्यक्त 
करना चाहता है, उन्हे सजाकर दूसरो के सामने रखना चाहता है, 
वहा दूसरी ओर वह यह भी चाहता है कि वे सुनने वाले या पढने 
वाले को श्रच्छे लगें श्रौर उनका अमभीष्ट प्रभाव पडे । यही शैली का 
कलात्मक रूप है। शैली का यह कलात्मक रूप प्राप्त करने के लिए 
लेखक जहा पाठक की रुचि का ध्यान रखता है, वहा शब्द-शक्ति का 
प्रा-पूरा ज्ञान भी प्राप्त करता है और व्याकरण के नियमो का पालन, 
अ्रनुच्छेदी का सघठत, क्रिया-पदो का उपयोग, विशेषणों का चयन 
तथा शुद्ध वाक्यो की रचना आदि महत्त्वपूर्ण बातो का भी ध्यान 
रखता है । मतलब यह है कि लेखक अपने विचार, भाव या श्रनुभूति को 
इतने सुन्दर, आकषेक और  प्रभावोत्पादक ढग से अभिव्यक्त करना 
चाहता है कि पाठक के सामने एक चित्र-सा खिंच जाय । इस दृष्टि 
से “शैली उस कला-पूर्णा साधन का नाम है जो रमणीय, श्राकर्षक 
एवं प्रभावोत्पादक रूप से रचना के समस्त सरस तत्त्वों की अभि- 
व्यक्ति से श्रभिनव तथा उचित शक्ति का सब्न्चार करता है ” 


शैली का महत्त्व 


एक अ्ग्रेज-साहित्यकार के अनुसार “शैली ही मनुष्य है और 
मनुष्य ही शैली है।” शैली के वैचित्र्य एबं महत्त्व के सम्बन्ध में 
ये विचार बडे महत्त्वपूर्ण हैं। वस्तुत प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, प्रत्येक 
व्यक्ति की रुचि और प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति दूसरे व्यक्ति 
के स्वभाव, रुचि और प्रवृत्ति से भिन्न होती है। श्रतः जब वह किसी 
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भी वस्तु को देखता है तथा उसके सम्बन्ध में अपने विचार अ्रभिव्यक्त 
करता है तो विभिन्‍नता आा ही जाती है । यदि लेखक विचारशील श्रौर 
गम्भीर है तो वह वस्तुओ को गम्भीरता से श्रौर विचार-पुर्वक देखेगा । 
फिर उसकी शैली मे उथलापन नही आ सकेगा । उसकी शैली स्वभावत: 
गम्भीर और विचारात्मक होगी। किन्तु दूसरी ओर यदि लेखक 
विनोद-प्रिय और चचल-स्वमाव का होगा तो वह वस्तुओं को उडती 
हुई नजर से ही देखेगा और उसकी शैली मनोरजन एवं हास्यरस प्रधान 
ही होगी। श्रत शैली से मनुष्य को और मनुष्य से शैली को 
पहिचानना कठिन नही होता है । व्यक्ति श्रौर शैली का घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । शैली लेखक की शब्द-साधना और कौशल का परिणाम है। 
उसमे लेखक के विचार, श्रनुभूति, रुचि, चरित्र, स्वभाव, सस्कार सव 
कुछ चित्रित हो जाते हैं । शैली मानो व्यक्ति का प्रतिबिम्ब ही है । 
शैली जहाँ व्यक्ति के स्वभाव, रुचि, कौशल और शब्द-साधना का 
परिणाम होती है, वहाँ व्यक्ति की श्रनुभूतियों की तीत्नता का भी उस पर 
कम प्रभाव नहीं होता ) लेखक जब किसी भावना को बडी तीत्रता से 
अनुभव करता है तो उसको उसी तीज्नता से अभिव्यक्त करने के लिए 
भी उतावला-सा हो उठता है । श्रनुभूति की तीजन्नता के साथ श्रभिव्यक्ति 
की तीव्रता भी झ्रा ही जाती है । मीराँ, कबीर श्रौर तुलसी जैसे सन्त 
शब्द-साघना के फेर भे पडकर उच्च-कोटि के कवि नहीं बने | उनके 
मन में सक्ति की लहर बडे जोर से उठी श्र दुनियाँ के प्रति विरक्ति 
तथा भगवान्‌ के प्रति प्रेम की मावना इतनी तीज बन गई कि अनुभूति 
की वह तीक्रता शब्दों में उतरे बिना न रह सकी । इसी प्रकार जब 
किसी लेखक के मन में करुणा, क्रोध, उत्साह, विरक्ति, प्रेम झादि किसी 
मी भाव की प्रबलता होती है तो वह उसे उसी प्रबलता के साथ 
अ्रनुमव करवाने वे लिए शक्तिशाली भाषा की खोज करता है | यह 
शक्तिशाली भापा की खोज ही उसे शैली के पास ले जाती है । शैली 
भाषा को शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण बनाती है। शैली की यह 
शवित बहुत बडे कार्य करने की क्षमता रखती है। शैली ने अनेक 
पत्तितो को सदाचारी बनाया है, अ्रसाधुओ को साधु बनाया है, भनेक 
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कजूसो को उदार बनाया और अनेक अ्रकर्मण्य लोगो को कर्मवीर 
बनाया है । तलवार, बन्दूक या एटम की शक्ति भी जिस काम को नहीं 
कर सकी उसी को शैली ने कर दिखाया है । 


कला-पक्ष 


कोई भी साहित्यकार श्रपनी अनुभूतियाँ या मतोवेगो को भाषा 
का परिधान पहिनाकर लोगो के सामने रखता है। इसी को हम 
साहित्य कहते हैं। इस साहित्य के दो पक्ष होते हैं--माव-पक्ष और 
कला-पक्ष । भाव-पक्ष के अन्तर्गत बुद्धितत््व, भावतत्त्व और कल्पता- 
तत्त्व आते हैं तथा कला-पक्ष के श्रन्तर्गत शैली । जब लेखक किसी 
विषय पर लिखने के लिए तैयार होता है तो पहिले बुद्धि से काम 
लेता है और अपने विषय की सीमा निर्धारित कर लेता है। वह 
यह तय करता है कि लोगो के सामने उसे कौन-कौन-सी बाते 
रखनी हैं और कितनी । यही बुद्धि-तत्त्व या ज्ञान-तत्त्व है । 
इस तत्त्व का सहारा लिए विना कोई भी साहित्यकार कलम नही 
उठाता । इसके बाद वह विषय के साथ हृदय का सम्बन्ध स्थापित 
करता है। यह रचना का दूसरा तत्त्व है। इसे भाव-तत्त्व या हृदय- 
तत्त्व कहा जाता है। साहित्य-निर्माण का कार्य इस तत्त्व के बिता 
हो ही नही सकता। चाहे कहानी हो या कविता श्रौर चाहे नाटक हो 
या उपन्यास जब तक उसमे कोई मुख्य सवेदना नहीं होती, तब तक 
वह जैसे बेजान रहती है | तीसरा तत्त्व है--कल्पना-तत्त्व । कल्पना के 
सहारे लेखक ऐसी बातें दिखाने का प्रयत्त करता है जो किसी ने 
देखी नही हैं, ऐसी बातें सुनाने का प्रयत्न करता है जो किसी ने सुनी 
नही हैं श्लौर ऐसी अनुभुतियो का चित्र खीच देता है जिसको उसने 
कभी अनुभव नहीं किया है । श्रत कल्पना-तत्त्व के द्वारा रचना 
मे बल आा जाता है। ये तीनो तत्त्व मिलकर भाव-पक्ष को सबल बनाते 
हैं। यह भाव-पक्ष काव्य, कहानी, उपन्यास या नाटक की श्रात्मा 
होता है। उसका शरीर है कला-पक्ष । कला-पक्ष की सहायता से 
भाव-पक्ष के सौन्दर्य का दर्शन होता है । उसके सौन्दर्य को बढाने और 


श्परे 


टिकाने के काम में कलापक्ष का महत्त्व निविवाद है । इस कलापक्ष को 
ही हम शैली कह सकते हैं । 


शैली और अलड्ूार 


ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य सौंदर्य-प्रेमी है | सौद्य-प्रियता 
मानव-स्वभाव है । एक सुन्दर से फूल या रज़-विरगे खिलौने को 
देखकर छोटा-सा बालक भी अ्रपने को भूल-सा जाता है और उसे 
प्रात करने की धुन मे इस बात का विचार ही नहीं करता कि फूल 
तालाव के वीचो-बीच है या खिलौना आग के पास रखा हुआथ्रा है । 
यह सौदर्य प्रियता उसे सुन्दरता का उपासक बना देती है और जहाँ 
भी उसे कुरूपता दिखाई देतो है उसे हटाकर सुन्दरता की प्रतिष्ठा करने 
का प्रयत्न करता है। सौंदर्योपासना के इस कार्य में अलड्भार उसकी 
बडी सहायता करते हैं । वस्तुतः किसी सुन्दर और सजी-सजाई वस्तु 
को और सजाने की आवश्यकता नहीं होती है । सजाया तो उसी को 
जाता है जिसमे सुन्दरता नहीं हैं । लेकिन यह मानव-स्वभाव ही है 
कि जो चीज स्वाभाविक रूप से सुन्दर होती है उसे भी हम सजाने 
का प्रयत्न करते है और उसकी शोभा को और ज्यादा बढाकर मानसिक 
तृष्ति का अश्ननुमव करते हैं। फूल सुन्दर है किन्तु उसको ग्रुलदस्ते मे 
सजाकर किसी भी कमरे की मेज पर रख देते हैं श्रोर उससे कमरे 
की शोभा बढ़ जाती है । सुन्दर सत्री की वेणी मे फूल माला, ललाट 
पर बिन्दी, आँखो मे काजल और हाथो मे मेहदी उसके सौंदर्य 
को और ज्यादा वढा देते है । अत कुरूप को सजाने के लिए ही नही 
सुरूप को ओर ज्यादा सुन्दर बनाने के लिए भी झलड्डार का प्रयोग 
किया जाता है। श्रलद्धार स्वामाविक सुन्दरता को और ज्यादा बढा 
देते है । माषा के क्षेत्र मे भी अलड्भार वही चमत्कार दिखाते हैं । 
वे भाषा के सौदर्य में अ्रभिवृद्धि कर देते है। उनके द्वारा गृढ भावो 
को समझना सरल हो जाता है, भाषा मे प्रवाह आ जाता है और विषय 
का ऐसा चित्र स्मृति-गपटल पर खिंच जाता है कि वर्षों तक भुलाया 
नही जाता । अनुप्रास, रूपक, उपमा, उलेक्षा, श्लेष, यमक इस कार्य 
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मे लेखक की बडी सहायता करते हैं और उसका मांग देते 
हैं। इस प्रकार के अलड्डारो का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता 
है (१) साहश्य-मूलकता, (२) विरोधमूलकता तथा (३) समीपता । 
उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि ऐसे बहुत से अलड्ूार हैं जो किसी बात 
को स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती-जुलती किसी दूसरी बात को 
सामने रखते है । इस प्रकार की साहश्यता ग्रुणों पर ध्यान रखकर ही 
बताई जाती है । उदाहरण के लिए जब वह मैदान में 
आ्राया तो लोग इस प्रकार भाग गये जैसे कोई शेर आया 
हो । दूसरी प्रकार के ऐसे भी कुछ श्रलद्भार है जो व्यक्ति या पदार्थ 
के गुण-अवगुण अथवा विरोध का सहारा लेकर स्पष्ट करते हैं । जैसे : 
“अब तुम निरे बालक नही रहे जो प्रत्येक वात तुम्हे समझभाई जाय ।” 
तीसरी प्रकार के अलद्धार वे हैं जिनमे सामीप्य भावों से किसी शब्द 
का श्रर्थ-वबोघध कराया जाता है । जैसे “अआ्राजकल उसकी पाँचो 
उँगलिया घी मे हैं ।” इस प्रकार ये तीनो प्रकार के श्रलझ्ढार श्रपने-अ्रपने 


ढड्ढ से भाषा के सौदर्य को बढाते है" । भ्रत. शैली मे अश्रलड्भार का 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


शैली और सगीत 


अलड्भार के द्वारा जिस सौदये की शअ्रभिवृद्धि होती है वह केवल 
शब्दों की श्राकृति या बनावट का सौंदर्य नही होता । वह शब्दों की 
ध्वनियों तथा अ्रर्थों के सामञ्जस्य का सौंदर्य भी होता है । प्रत्येक शब्द 
के एक या उससे अधिक अर्थ तो होते ही हैं, उसकी अपनी ध्वनि भी 
होती है । लेखक उसके श्रर्थ और ध्वनि मे सामञ्जस्य पैदा करने का 
प्रयत्न करता है । लेखक इस कार्य मे जितना अधिक सफल होता है 
पाठको के हृदय को आनन्द विभोर बनाने की उतनी भ्रधिक कला भी उसे 
सघती है । स्वय मानव की रचना ही विभिन्‍न तत्वों के सामण्जस्य से 
हुई है। अ्रत उसकी आ्ात्मा सदैव उसी साम्य, उसी सामज्जस्यथ को 
खोजती रहती है । यह सामञ्जस्य या साम्य उसे शैली श्रौर सद्भीत 


दोनो मे मिलता है । | एशडॉका इातत का विषय 
| अब. दें. आ, के 
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है और शैली का आनन्द ज्ञानेन्द्रियों को ही प्राप्त होता हैं, उसो प्रकार 
संद्धीत भी ज्ञानेन्द्रिय का ही विषय है । जब गायक वाद्य की ध्वनि में 
अपने कण्ठ की ध्वनि मिलाकर उसके साथ एक रूप बन जाता है 
तब श्रोता भो मत्रमुग्ध-सा हो जाता है श्र अपनी ज्ञानेन्द्रियों को 
चारो ओर से समेट कर उसी में लगा देता है । आदमी ही नहीं साँप, 
हरिण आदि जानवर तक सद्भीत पर मुग्ब होकर अपने प्राण भी 
न्यौछावर कर देते हैं । किसी वाद्य से निकले हुए स्वर में जो 
मोहकता होती है वही मोहकता ध्वनि-साम्य में होती है, जो शैली 
का एक प्रमुख गुणा होता है शर जिसके कारण शैली में सजीवता 
श्राती है । शैली मावुक हृदय का सद्भीत है। उस सद्भीत का आनन्द 
रसिक लोग सर्देव लेते रहते है ।* 


गली और मनोविज्ञान 


मनोविज्ञान वह विद्या है जो मानव-हृदय की कल्पनाओ, अनुभूतियों, 
झौर उमगो का विश्लेषण करती है तथा उनके कारणो का पता 
लगाती है। मनोविज्ञान का सम्बन्ध श्रन्त्जंगत से है । वह बताता है 
कि हमारी मूल प्रधृत्तियाँ क्या हैं, सवेग क्या है, विचार श्रौर कल्पना 
क्या हैं, वे क्यो और कैसे उत्पन्त होते हैं तथा किन सिद्धान्तो के श्रनुसार 
चलते हैं । मनोविज्ञान के इन सिद्धान्तों का महत्त्व अरब दिन-प्रति-दिन 
साहित्य मे बढता जा रहा है । श्रब मनोविज्ञान के सिद्धान्तो के प्रकाश 
मे ही लेखक की चिन्तन-घारा का परीक्षण एवं विश्लेषण किया जाता 
है । इधर शैली ही मनुष्य है! वाले सिद्धान्त के अनुसार लेखक का 
व्यक्तित्व शैली मे रहता है। अत शैली के श्रध्ययन् से मनोविज्ञान के 
प्रध्ययन मे बडी सहायता मिलती है । इस सम्बन्ध मे एक और महत्त्व 
की बात यह है कि प्रत्येक वस्तु की एक-सी श्रनुभूति नही होती, प्रत्येक 
व्यक्ति का ज्ञान समान नही होता । इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति की 
अभिरुचि और वृत्ति भी श्रलग-अ्रलग ही होती हैं । परिणाम यह होता 
है कि दुनिया को देखने का दृष्टिकोश भी सबका अलग-अलग ही होता 
है । वस यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति की चिन्तन-प्रशाली भिन्‍्न- 
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भिन्‍न होती है और उसकी शैली में भी भिन्‍नता होती है । यह एक 
मनोवैज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति की अभिरुचि, वृत्ति और विचार-घारा 
का प्रभाव उसकी रचना में झाये बिना नहीं रहता है ! यदि उसे 
छिपाकर कोई नाटक, कहानी, कविता या उपन्यास लिखना घाहे तो 
भले ही उसे थोडी देर तक सफलता मिल जाय, वह स्थायी नही होगी 
और अस्वाभाविकता का जो श्रावरण उसने डाला है वह दूर हुए विना 
न रहेगा। इसीलिए तो यह कहा जाता है कि लेखक की शैली पर 
उसकी मनोवृत्तियो की, व्यक्तित्व की छाप अ्रमिट रहती है । 

हमारी मनोवृत्तियाँ दो प्रकार की होती है--रूढ और उदार । 
ऐसी मनोवृत्तियाँ जो परम्परागत होने के कारण मजबूत बन गई हैं रूढ 
मनोवृत्तियाँ कही जाती हैं | ये रूढ मनोवृत्तियाँ घीरे-धीरे व्यापक बन 
कर देशीय और जातीय बन जाती हैं ओर सारे देश और सारी जाति 
की मनोवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं । उदाहरण के लिए राम-कष्ण 
का पावन-चरित्र, हिन्दू-धर्म की पवित्रता, पतित-पावनी भागीरथी की 
अघनाशिनी शक्ति, वेदो की प्राचीनता आदि ऐसी अनेक वातें हैं जिन्हे 
कोई भी भारतीय श्रद्धा के साथ मानता है। इसी प्रकार प्रताप, शिवाजी, 
भाँसी की रानी और गाधीजी भी हमारे समूचे समाज व देश के 
श्रद्धा-माजन है । इनके साथ जुडे हुए विचार श्रौर भावनाएँ हमारे 
मानस पर जबरदस्त प्रमाव डालते है । ये घाभमिक, सामाजिक एव 
जातीय मनोदृत्तियाँ हमारे जन-जीवन मे रूढ हो गई हैं । अञ्रत अपने 
देश, समाज, जाति और धर्म के प्रति श्रद्धा-ममावना रखने वाला कोई 
भी व्यक्ति, इन मनोवृत्तियो के प्रभाव से अछूता नही रह सकता । 
दूसरे प्रकार की मनोवृत्तिया उदार कही जाती है । हमारे अपने 
धरम, घामिक पुरुष, इतिहास, परम्परा आदि का आदर तो हम करते 
ही है किन्तु जब हम विदेशी घमर्म, इतिहास और परम्परा के सम्पर्क 
में आते हैं तो उनकी भी बहुत-सी श्रच्छी बातें हमे श्राकषित करती 
है और उनके महापुरुषों, घमें, सस्क्ृति, सभ्यता आदि के प्रति हमारे 
मन में आदर की भावना पैदा हो जाती है । श्रत विदेशी भावनाओं 
के सम्पर्क में झोने से हमारे मानस मे जिन वृत्तियो का उदय होता 
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है उन्हे उदार मनोवृत्तियाँ कहा जाता है। पुराने जमाने की अपेक्षा 
श्रव तो सम्पर्क के श्रवसर ज्यादा उपलब्ध हैं। ञ्रांज का जमाना ही 
अन्तराष्ट्रीयाव का जमाना कहा जाने लगा है और रेल, तार, डाक, 
वायुयान, रेडियो आदि ने पारस्परिक मेल-जोल एवं झादान-प्रदाव 
को भ्रधिक सुगम बना दिया है। श्रत आज के लेखकों की रचनाग्रो 
पर हमे इस प्रकार की उदार मनोवृत्तियो का प्रमाव स्पष्ट रूप से 
दिखाई देता है। यह एक श्रच्छा लक्षण है । उदार मनोवृत्तियो का 
प्रभाव जिस साहित्य पर जितना अधिक पडता है वह उतना ही 
विश्व-रचनाओं का महत्त्वपूर्ण श्रग बनता है श्रौर जिस लेखक की 
रचनाओो में इन उदार मनोवृत्तियो का प्रभाव अश्रधिक होता है वह 
उत्तना ही अधिक अच्छा लेखक माना जाता है। इन दोनों 
मनोवृत्तियो के श्रतिरिक्त लेखक पर पुराने और नये लेखकों की 
रचनाओं का भी प्रभाव पडता है--फिर चाहे प्रभाव प्रत्यक्ष रूप 
से दिखाई देता हो, चाहे न दिखाई देता हो । इस प्रभाव के कारण 
नई नई शैलियो का जन्म होता है श्र लेखको की प्रतिभा को विकास 
का समुचित अवसर मिलता है । 


हीली के उपादान 
शैली की उद्भावना दो प्रकार के उपादान तत्त्वों से होती है-- 
बाह्य तत्त्त तथा आभ्यन्तरिक तत्त्व। बाह्य तत्त्वों के अन्तर्गत (१) 
ध्वनि (२) शब्द (३) वाक्य (४) शभ्रनुच्छेद (५) प्रकरण और 
(६) चिह्त आ्राते हैं। यहाँ हम पहले शैली के इन बाह्य उपादानो पर 
ही विस्तार से विचार करेंगे । 


(१) बाह्य उपादान 
(अ) घ्वनि--शैली के बाह्य उपादान तत्वो मे महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखती है। प्रत्येक शब्द अपनी ध्वनि रखता है । शब्द उस 
ध्वनि का साकार रूप ही तो है। अत शब्दो के ध्वनि-समूहो से वाक्यों 
की रचना होती है। ध्वनियों के प्रयोग मे सबसे पहले इस बात का 
ध्यान रखना होता है कि ध्वनियाँ श्र्‌तिकट्ठु व हो | श्र्‌ तिकट्ठ ध्वनियो 
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से पाठक ऊब जाता है। वह ऐसी रचना पसन्द करता है जो श्र्‌ ति- 
मधुर हो । श्र्‌ ति-कद्ग॒त्व के दोष से अपनी रचना को बचाये रखने के 
लिए लेखक को ट-वर्ग, रेफयुक्त वर्णों तथा द्वित्व वर्णों के प्रयोग से 
जहाँ तक सभव हो वचे रहना चाहिये । इसी प्रकार वर्ग के प्रथम 
वर्णों का द्वितीय के साथ तथा तृतीय का चतुर्थ के साथ सयोग भी 
कम से कम हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिये । भाषा मे श्र्‌ ति- 
कटुत्व न श्राने देने के साथ-साथ ध्वनियों की प्रसगानुकुल योजना का 
भी ध्यान रखना चाहिये। यदि मधुर और कोमल भावनाओं की 
अभिव्यक्ति की जा रही हो तो उप्तमे ध्वनि-लालित्य और श्र्‌ ति-कोमलता 
का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि युद्ध का वर्णन करना हो 
आर उसके लिए उग्र एवं उद्धत भावनाशओ्रों की अभिव्यक्ति आवश्यक 
हो, तो ओजपूर्ण ध्वनियो का प्रयोग करना चाहिये । साराश यह कि 
ध्वनि-योजना प्रसग के अनुकूल होनी चाहिये । 

(प्रा) शब्द योजना--दो या दो से अधिक शब्दों के समूहो से 
वाक्य बनता है। जिस प्रकार प्रत्येक अश्रक्षर और शब्द की अ्रपनी 
ध्वनि होती है और अच्छी शैली मे ध्वनि का ध्यान रखना श्रावश्यक 
होता है उसी प्रकार शब्दो के अनेक श्रर्थ भी होते हैं और उनका ध्यान 
रखे विना रचना सुन्दर नहीं बन सकती । लेखक सार्थक शब्दों के 
द्वारा ही तो अपनी मावनाओ्रो की अ्रभिव्यक्ति करता है । ये सार्थक शब्द 
ही वे साधन है जिनके बल से लेखक दूसरे व्यक्तियो के हृदय तक 
पहुँचता है और उनकी प्रसुत्त भावनाओं को जाग्रत करता है। ऐसी 
स्थिति मे यदि लेखक शब्द-योजना का प्रा-पूरा ध्यानन रखे तो 
अपने उद्द श्य मे सफल नहीं हो सकता । शब्द के सही भश्रर्थ का ज्ञान 
उपयुक्त शब्दों का सचय तथा यथास्थान उनका प्रयोग अच्छे लेखक 
के गुण हैं। इससे उसकी शैली शक्तिशाली बनती है । शब्द-योजना के 
श्रन्तर्गत व्याकरण का अध्ययन भी आता है। व्याकरण के श्रनुसार 
शब्दों के तीन भेद होते हैं--सन्ना, विशेषण तथा क्रिया-पद । इनके 
समुचित अध्ययन से मालुम हो जायगा कि किस शब्द का प्रयोग किस 
विचार अ्रथवा भाव के लिए हुआ है । एक ही बादल को-- अर भ्र, घारा- 
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घर, वलाहक, घन, जलवर वारिद, जीमूत, नीरद, वारिधर, पयोद, 
अम्बुद, पयोधर पुरजन, जगजीवन आ रादि नामो से पुकारा जाता है । 
किन्तु प्रत्येक नाम के साथ एक इतिहास है, एक विशेष भाव है । यदि 
इस भाव की उपेक्षा करके कोई घाराधर के स्थान पर श्रभ्र और अप्र 
के स्थान पर घारावर लिख दे तो विद्वानों की मण्डली मे उसकी मजाक 
ही उडाई जायगी । इसी प्रकार विशेषण झीर क्रिया-पद का , 
प्रयोग भी सोच-विचार कर करना चाहिये । एक बात और ध्यान 
रखने योग्य यह है कि जहाँ तक हो सके प्रान्वीय भाषा के शब्दों से 
बचना चाहिये । विदेशी शब्दों के प्रयोग से मी बचे रहना चाहिये । 
यदि हम फारसी, अरबी, श्रग्रेजी, फ्रेंच और लेटिन भाषा के शब्दों का 
घडाघड प्रयोग करने लगें तो पाठक को उन्हे समभने में कठिताई होगी । 
इससे शैली का समुचित प्रभाव लोगो पर नहीं पड सकेगा और शैली 
दोषपूर्णा बन जायेगी । 

(६) वाक्य-योजना-- शैली का तीसरा महत्त्वपूर्ण उपादान-तत्त्व 
है---वाक्य-योजना । यद्यपि प्रत्येक शब्द का अपना-अपना अलग-अलग 
अर्थ होता है, तथापि पूरे भाव की श्रभिव्यक्ति वाक्य के द्वारा ही होती 
है । हम लोग वाक्य में ही सोचते है और वाक्य में ही भ्रपने विचार 
अभिव्यक्त करते हैं | वाक्य हमारी भाषा का चरमावयव है । ध्वनि और 
शब्द तो भाषा के कल्पित शभ्रवयव है । श्रत किसी भी लेखक के लिये 
वाक्य-योजना पर पूरा-पूरा ध्यान देना श्रत्यन्त आवश्यक है। इस 
सम्बन्ध मे हमे यह ध्याव रखना चाहिये कि एक वाक्य मे केवल एक ही 
विचार की अभिव्यक्ति हो । एक वाक्य मे अधिक विचार लाने का 
प्रयत्त किया तो उससे अस्पष्टता, विश्व द्वलता आदि बुराइया पैदा होगी । 
दूसरी वात यह है कि वाक्य-योजना मे व्याकरण के नियमों का ध्यान 
रखना चाहिये । व्याकरण के नियमो का ध्यान रखने से भाषा परि- 
सार्जित बनती है और अभिव्यक्ति मे स्पष्टता आती है । इसके साथ वाक्य 
मे कुछ शब्दों पर बल देना भी आवश्यक होता है। अत जिन शब्दो 
पर बल देना उचित हो उन पर बल देना चाहिये । ऐसे वाक्य नहीं 
लिखने चाहिये जिनमे एक विचार पूरा न होता हो । अधूरे वाक्यो से 
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भाषा का सौदय्य नष्ट होता है। तीसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वाक्य 
के समस्त पदो मे स्पष्टता हो । ऐसा न हो कि लिखा कुछ जाय श्रौर 
उसका मतलब कुछ और निकले । अत इस सम्बन्ध मे इस बात का पूरा- 
पूरा ध्यावत रखना चाहिये कि हम ऐसी वातें न लिखदें जो हमारी ही पूर्व॑ 
कथित वात को गलत सिद्ध करदे । शब्द श्रौर विचार का विरोघ जहाँ 
तक सम्मव हो मापा मे ने श्राने देना चाहिये । चौथी महत्वपूर्णो बात 
यह है कि लेखक के द्वारा प्रयुक्त शब्द परस्पर सन्निहित होने चाहिये ॥ 
ऐसा न हो कि जिस काल, पुरुष और लिंग मे बात प्रारम्भ की गई है 
वह आगे बढते-वढते उस काल, पुरुष, लिग आदि के विपरीत हो जाय । 
पाचवी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि रचना मे आकार, ध्वनि एवं अर्थ पर 
प्रा-पूरा ध्यान रखता चाहिये । जिस वाक्य में इन तीनो का सुन्दर 
सामञ्जस्य होता है वह वाक्य उत्कृष्ट बनता है । जहाँ तक आकार का 
सम्बन्ध है वाक्य छोटा होना ही अ्रच्छा है। छोटे वाक्य समभने में 
सरल होते है । बड़े-बडे वाक्य दुरूह हो जाते हैं श्रौर उतका समभना 
कठिन हो जाता है | यदि वाक्य मिश्र या सयुक्त है तो उसके अजड्ो में 
परस्पर सतुलन होनां चाहिये । मुहावरो का प्रयोग वाक्य का सौंदर्य बढा 
देता है । श्रत जहाँ तक हो मुहावरों का प्रयोग करना चाहिये | हाँ, 
इस बात का ध्यान श्रवश्य रखना चाहिये कि मुहावरों की भरमार 
न हो जाय । 

(ई) श्रनुच्छेद-योजना--शैली का चौथा उपादान-तत्त्व है--- 
अनुच्छेद-पोजना । श्रनुच्छेद का श्रर्थ है उद्दे श्ययुक्त वाक्यों का समूह । 
शब्द श्रौर वाक्य के वाद रचना मे अनुच्छेद का ही महत्त्व होता है । 
अ्रनुच्छेद की योजना मे इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसमे 
केवल एक ही प्रसग के विचारों का विकास हो। यदि उसमे अन्य प्रसद्ध 
के विचार भी भरने का प्रयत्न किया गया श्रथवा उस प्रसद्भ के विरोधी 
विचार भी दिये गये तो श्रनुच्छेद की सुन्दरता नष्ट हो जायगी। प्रत्येक 
श्रनुच्छेद का प्रारम्म या तो ऐसे वाक्य से करना चाहिये जिससे उसका 
सार आ जाय या ऐसे वाक्य से हो जिनमे उसके वशित प्रसद्धभ की 
प्रस्तावना हो । इसी प्रकार अनुच्छेद का शअ्रन्त ऐसे वाक्य से करना 
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चाहिये जो श्रागे के अनुच्छेद की भूमिका बन सके । मतलब यह कि 
निवन्ध के अनुच्छेद माला के फूलों की तरह एक दूसरे से बँघे हुए हो, 
उनका अपना क्रम हो और वे आपस मे सघठित हो । 


(उ) प्रकरण-योजना--प्रकरण शैली का पाँचवा उपादान तत्त्व 
है । अ्रनुच्छेद के बाद रचना मे प्रकरण का भी महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। 
प्रकरण कई अनुच्छेदो से बनता है । एक प्रकरण मे एक ही विपय का, 
एक ही प्रसज्ग़ का प्रतिपादन अनेक दृष्टियो से होता है। प्रत्येक दृष्टिकोण 
के लिये एक या अनेक अनुच्छेद हो सकते है। प्रकरण का आरम्भ 
बडे आकर्षक ढग से करना चाहिये । प्रारम्भ जितना ही सुन्दर और 
शआ्राकर्षक होगा उतना ही पाठक को पसन्द आएगा । यवि प्रारम्भ अच्छा 
न हुआ तो हो सकता है कि पाठक दो-चार वाक्य पढ कर ही उसे रख 
दे । इसी प्रकार प्रकरण का अन्त भी आकर्षक होना चाहिए । श्राकर्षक 
अन्त की पहिचान यह है कि प्रकरण समाप्त करने के बहुत देर तक 
विषय पाठक के मस्तिष्क में गूजता रहे । प्रकरण मे नपी-तुली बातें 
कहना उसके सौदय्य को बढा देता है । श्रत अनावश्यक बातो के बोझ 
से प्रकरण का सौंदर्य नष्ट नही करना चाहिये । 

(ऊ) चिन्ह विचार--यह विचार शैली का छठा उपादान-तत्त्व 
है । इस पर हम पिछले एक श्रध्याय मे अच्छी तरह विचार कर चुके हैं, 
श्रत उन सब बातो को यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं। इतना 
ही कहना पर्याप्त होगा कि चिह्नो के समुचित प्रयोग से श्र्थ-बोघ का 
काये सुगस बन जाता है। इसमे एक श्रोर लेखक को अपनी बात 
स्प्टता से कहने मे सहायता मिलती है तो दूसरी ओर पाठक को 
वाक्यो और अनुच्छेदो मे कही हुई बात को समभने मे सरलता होती है। 
जो लोग चिह्नो के समुचित प्रयोग पर ध्यान नही देते उनकी रचना 
क्लिप्ठ और दुरूह हो जाती है। अत प्रत्येक लेखक को पुर्णा-विराम, 
अ्रद्धेंविराम, अल्प-विराम, प्रश्नवाचक चिह्न आदि के सूक्ष्म भेदो को 
समभ लेना चाहिये और उनका समुचित प्रयोग करना चाहिये । 
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(२) शैली के आश्यन्तरिक उपादान 


शैली के वाह्य उपादानों पर विचार कर लेने के बाद अब हम 
उसके आम्यत्तरिक उपादानो पर विचार करेंगे । मारतीय साहित्यकारो 
ने रचना-चातुर्य के लिये रीति शब्द का प्रयोग किया है | रीति काव्य 
की आत्मा और पदो की विशेष रचना का नाम है । भारतोय आचार्यों 
ने जिस रूप मे रीति का वर्णन किया है उसमे लेखक का व्यक्तित्व 
नही रहता किन्तु शैली पर लेखक की मानसिक विशेपताञो की छाप 
रहती है । इस दृष्टि से रीति और शैली मे तात्तविक श्रन्तर है । किन्तु 
रीति मे ऐसे गुण हैं जो शैली का सौन्दर्य भी बढा देते हैं । अत शैली 
की हृष्टि से रीति का महत्व कम नही है। भरतमुनि के अनुसार रीति 
का सबसे बडा ग्रुण है दोपो का भ्रभाव । श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, 
माधुर्ये, ओज, पद-सौकुमारय, अभिव्यक्ति, उदारता और कान्ति रीति के 
गुण हैं । ये ही काव्य के गुर भी है । मरतमुनि के बाद अलकार-शास्त्र 
का विकास हुआ और आचार्य मम्मट तथा अन्य आचार्यों ने ओज, 
प्रसाद एवं माधुयें गुणों को ही प्रधानता दे दी। इन्ही गुणों के आधार 
पर रीति के वैदर्भी, गौडी, पाञचाली---तीन मुख्य भेद किये गये । वैदर्भी 
वह रचना कही जाने लगी जो माधुर्य व्यज्जक वर्णों से निर्मित हो, 
जिसमे समास न हो और जो ललित हो । जिस रचना मे कठिन 
वर्ण हो और समास की वहुलता हो वह गौडी कही जाने लगी । इसी 
प्रकार माधुय-व्यजक एवं ओज व्यजक वर्णों के बाद जो वर्ण बचे रहते 
हैं उनसे नि्तिति तथा पाच-छ पदो तक की समास 
वाली रचना को पाञ्चाली कहते हैं। इन रीतियो मे वाचक, लाक्षरिक 
ओर व्य>जक तीन प्रकार के शब्द तथा वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यगार्थ 
तीन प्रकार के श्र्थ पाये जाते हैं। वाचक शब्द मे जो श्रर्थ होता है उसे 
वाच्याथ्थ, लाक्षरिषक शब्द से जो अर्थ होता है उसे लक्ष्यार्थ श्नौर व्यजक 
शब्द से जो श्रर्थ होता है उसे व्यगार्थ कहते है । इन तीनो श्रर्थों के 
प्रादुर्माव से जो शक्तियाँ काम आ राती हैं उन्हे क्रश अभिषा, लक्षणा 
भर व्यजना कहते है । इन्ही शक्तियों को वृत्ति मी कहा जाता है । 
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भारतीय दृष्टिकोण से शैली के तीन मुख्य गुण हैं--भ्रोज, प्रसाद 
श्र माधुर्य । जब किसी रचना के सुनने से मन मे तेज का उदय हो तो 
उस रचना को ओजपूर्णो कहते हैं । लम्बे समास और ट-वर्ग की अधिकता 
वाले वाक्यों की भाषा ओजगुणपूर्ण मानी जाती है । शैली का 
दूसरा गुण है प्रसाद । जब शब्द शीत्र ही हृदय को स्पर्श करने लगते है 
तो प्रसादगुणा पूर्ण रचना कहते है । सरलता और सुवोधता प्रसाद- 
गुण व्यजक माने जाते हैं । शैली का तीसरा ग्रुण है माधघुर्य | माधुर्य 
वह गुण है जो हृदय को आनन्द से परिपूर्ण कर देता है। इस गुण से 
हृदय द्रवीभूत हो जाता है। माधुर्य-गुण शज्भार, करुणा और शान्त रसो 
मे रहता है, ओज वीर, रौद्र और वीमत्स रसो में तथा प्रसाद लगभग 
सभी रसो मे रह सकता है | जिस प्रकार श्रलकार, शब्द और श्रर्थ का 
धर्म है, उसी प्रकार गुण रस का धर्म है। भ्रलकार रस का साथ छोड़ 


कर नीरस रचना मे भी रह सकता है किन्तु गुण रस का साथ छोड 
कर नहीं रह सकता । 


पाइचात्य दृष्टिकोण 


पाश्चात्य समालोचको के अनुसार शैली में सरसता, स्वच्छता, 
स्पष्टता, प्रमावोत्पादकता, शिष्टता, लय आदि गुणों का होना आवश्यक है । 

(श्र) सरसता--लेखक की रचना तभी लोकप्रिय हो सकती है 
जबकि उसमे सरसता हो । क्लिष्ट रचना को कुछ इने-गिने लोग ही 
समझ पाते हैं । अत उसका लोकप्रिय होना कठिन होता है। अपनी 
रचना को सर्वे-साधारण के योग्य बनाने के लिये ऐसे शब्द, वाक्य 
ओर मुहावरो का प्रयोग करना चाहिय जो सुबोध हो । उसके वाक्य, 
भ्रनुच्छेद और प्रकरण इतने सरल हो कि सारी बात समभने मे देर न 
लगे । सरसता एक ऐसा गुण है जो सबसे ज्यादा श्रावश्यक ही नही, 
पहली श्रे णी का गुण माना जाता है। इनके अनुसार लेखक को क्लिषप्ट 
शब्दो, लम्बे वाक्यों, वडे-बडे पदों तथा कठिन शअलड्टारो के प्रयोग से 
निरन्तर बचे 'रहना चाहिये। 


(भा) स्वच्छता--पाश्चात्य आचायों के अनुसार शैली का 
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दूसरा गुण है---स्वच्छुता । लेखक की रचना इतनी स्वच्छ हो कि उसमे 
कही गूढता या रहस्य जैसी वात न रहे। उसे श्रपनी अनुभूतियों, 
भावनाशो एवं कल्पनाओ के गरूढ रहस्यो को पूर्णात खोलकर पाठको के 
सामने रख देना चाहिये । स्वच्छता का गुणा अपनी रचना मे लाने के 
लिये लेखको को क्लिप्ट शब्दो, बडे-बड़े पारिमाषिक शब्दो, दुरूह कल्प- 
नाओ, गूढ उद्धरणो, अ्रप्रचलित उपमाओ एवं अ्रस्पष्ट ग्रन्तकंथाओं के 
प्रयोग से बचना चाहिये । ह 

(इ) स्पष्टता--उत्क्ृष्ट शैली का तीसरा ग्रुण है--स्पष्ठता । 
लेखक जो कुछ कहना चाहता है वह स्पष्ठता-पूर्वक पाठक के मानस पर 
श्रकित हो जाय, यह शैली का एक महत्त्वपूर्ण गुणा है । यदि लेखक के 
शब्दो में श्रस्पष्टता है, उसके कथन का सही चित्र नही खिंच पाता है तो 
वह शैली का दोष माना जायगा । भ्रत अपनी रचना मे स्पष्ठता का 
गुण लाने के लिए उसे अपनी भाषा व्याकरण-सम्मत बनानी चाहिये 
उसके वाक्य, शब्द, मुहावरे, पद सब कुछ व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध 
होने चाहिये। यदि शुद्धता का श्रमाव रहा तो लेखक कट्टेगा कुछ और 
उसका मतलव निकलेगा कुछ और । 

(ई) प्रभावोत्पादकता--शैली का चौथा गुण है---प्रभावोत्पादकता । 
यदि किसी लेखक की रचना सरल, स्वच्छ ्रौर स्पष्ट है किन्तु इन गुणो 
के होते हुए भी यदि वह प्रभावशाली नही है तो उसमे वे सब ग्रुण व्यर्थ 
ही हैं । भ्रत* प्रमावोत्पादकता शैली का प्रमुख गुण है । इस भ्रुण को 
लाने के लिये लेखक को अपना विषय सर्वे साधारण की श्रनुभूति के 
योग्य वना देना चाहिये । श्रपनी रचना में वह जिस हर्ष, शोक, क्रोध, 
बैर, उत्साह, श्राशा, निराशा झ्रादि का चित्रण करना चाहता है वह 
एक व्यक्ति का हपे-विषाद न रह कर विश्वजनीय बन जाय । अपने हर्ष- 
विषाद को सबका हर्ष-विषाद बनाने की शक्ति लेखक मे जितनी अधिक 
झा जायगी उतना ही वह जनमानस को छू सकेगा, भकृत कर सकेगा । 
श्रत* किसी भी उत्कृष्ट शैली मे जनममानस को छूकर भकृत कर देने की 
शक्ति होनी चाहिये । 

(उ) शिष्टता--उत्कृष्ट णैली का पाँचरवाँ गुण है--शिष्टता । मानव 
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सौन्दर्यपासक है। उसे वस्तु की सुन्दरता सदेवः आंकषित करती है । 
किसी वस्तु को नग्न, मई अथवा कुरुचिपूर्ण ढजड् से उपस्थित करना 
उसे रुचता नही है । भरत लेखक जो कुछ लिखे शिष्ट भाषा मे, सुरुचिपूर्ण 
शब्दों मे लिखि। उसे मर्यादा का ध्यान रखकर ही लिखना चाहिये । 
शिषप्टता, मर्यादा और सुरुचि का ध्यान रख कर वह॒ जो कुछ लिखेंगा 
वह पाठक को अच्छा लगेगा । श्रत. लेखक को सौन्दर्य-विधान का ख्याल 
सदेव 'रखना चाहिये। 

(3) लय--उत्क्ृष्ट शैली का छटवाँ गुण है---लय । शब्दो का 
जिस प्रकार अ्रपना अ्र्थ होता है उसी प्रकार उनकी ध्वनि भी होती है । 
शब्द ध्वनियो का समूह होता है। श्रत शब्दों की ध्वनि और अर्थ में 
साम्य का ध्यान रखता लेखक को न भूलना चाहिये । इससे शैली में 
लय और प्रवाह का आविर्भाव होता है । लय दो प्रकार की होती है--- 
(१) ध्वनिलय और (२) ताल-लय । मधुर ध्वनियो की योजना सर 
शैली मे ध्वनिलय आती है । ताल-लय एक प्रकार का गीतात्मक स्वर- 
सञ्चार होता है। वह स्वरो के उतार-चढाव पर निर्मर रहता है । 

इन गुणो के अलावा हास्य और विनोद का गुण भी शैली को 
उत्कृष्ट बनाने में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । हास्य-विनोद से पाठक का 
मन विपय मे रमता है श्लौर उसकी ग्रहणशीलता बढती है । जिस प्रकार 
अच्छे मिप्ठान्त के साथ नमकीन पदार्थ भोजन के आनन्द को बढा देता है 
उसी प्रकार हास्य-विनोद से भी शेली मे रोचकता आ जाती है। किन्तु 
हास्य-विनोद का प्रयोग मर्यादा ही में होना चाहिये । 

शली के दोष 

शेली के गुणों का विवेचन कर देने के बाद उसके दोषो पर भी 
विचार कर लेना झ्ावश्यक है। एक ही भाव को बार-वार दुहराते 
रहना शैली का दोध है । श्रक्सर कुछ लोग श्रलग-अलग शब्दों में एक ही 
बात कहते रहते हैं । यह ठीक नही है । कम से कम शब्दों मे ज्यादा से 
ज्यादा बात कहने वाली शैली अच्छी मानी जाती है । शैली का दूसरा 
दोष है ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना जो जटिल और लम्बे-लम्वे हो । 
इससे रचना दुरह और अनिश्चित बनती है । तीसरा दोष है ऐसे वाक्यों 


श्६५ 


और शब्दों का प्रयोग करना जिसमे अस्पष्टता बनी रहे । चौथा दोष है 
अनावश्यक और अनुचित शब्दों का प्रयोग । कई बार कुछ लोग अपना 
पाण्डित्य दिखलाने के लिये स्वय ही कुछ बड़े-बड़े शब्दो का प्रयोग करते 
हैं। इसी प्रकार ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं जो उचित नही होते । 
शैली को अच्छी वनाने के लिये अ्रनावश्यक औ्रौर श्रनुचित शब्दो के प्रयोग 
से बचना चाहिये । पाँचवाँ दोष है एक ही शब्द की पुनरुक्ति करता । 
पुनरुक्ति से शब्द कानो को अच्छा नही लगता । ग्राम्य शब्दो का प्रयोग 
भ्रौर शब्दाडम्बर शैली का छठा दोप है । उन्ही शब्दों का प्रयोग करना 
चाहिये जो उस भाषा के है । ग्रामीणों द्वारा बोले जाने 
वाले प्रातीय भाषा के शब्दो का प्रयोग णैली को दोष-पूर्ण बना देता है । 
सातवां दोष है, पाण्डित्य प्रदर्शन की चेष्ठा । बहुत से लोग श्रपनी विद्धत्ता 
दिखाने के लिये अनावश्यक रूप से बढे-वडे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते 
हैं, ऐसा करना अच्छा नहीं है। सीघे सादे सरल शब्दो के प्रयोग 
से ही शैली भ्रच्छी बनती है । श्राठवाँ दोष है--सयोजक श्रौर वियोजक 
शब्दो का श्रनुचित प्रयोग । नवाँ दोष है--मिश्रित रूपक का प्रयोग । 
दसवाँ दोष है--भरनुच्छेदो तथा विराम-चिह्नो का श्रमाव । भ्रनुच्छेदो 
झौर विराम-चिह्नों के अभाव में, भाषा मे स्पष्टता, सरलता, स्वच्छता 
और प्रभावोत्पादकता नही श्रा पाती । ग्यारहवाँ दोष है--पहले विषय 
की उत्क्ृष्टता का वर्णन करके बाद मे उसकी न्यूनता का वर्णन करना । 
इससे प्रभावोत्पादकता नष्ट हो जाती है। वारहवाँ दोष है विचारो की 
असम्बद्धता । विचार क्रमपूर्ण होने से पाठक को समभकने मे देर नही 
लगती, किन्तु उनके श्रसम्बद्ध होने से उलभन-सी पैदा हो जाती है । 
दौली के स्वरूप अग 
ऊपर शैली के जिन बाह्य और झआभ्यन्तरिक उपादान-तत्त्वो का 
वर्णत किया गया है उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि शैली मे विचार, 
' भ्रनुभूति और श्रभिव्यञ्जना की प्रधानता रहती है । जहाँ तक विचार 
का सम्बन्ध है, विचार के तीन प्रमुख गुण हैं--सरलता, स्पष्ठता और 
झ्रारोहर| । विचार की सरलता शैली को सरल बनाती है । जब विचार 
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लेखक को पूरी तरह हजम हो जाता है--त्रह उसका अपना ही विचार 
हो जाता है तब उसे सीघे-सादे सरल शब्दों मे अ्रभिव्यक्त करना आसान 
हो जाता है। श्रत सरलता विचार का महत्त्वपूर्ण गुणा है । वह विचार 
की परिपक्वता का द्योतक है | विचार मे स्पष्टता लाने के लिए स्पष्ट 
और प्रत्यक्ष उदाहरण दिये जाते हैं ताकि श्रस्पष्टता के लिए कोई स्थान न 
रहे । विशेषार्थ-बोधक कथन को प्रवानता भी स्पष्टता लाने के लिए ही 
दी जाती है। स्पष्ठ शैली की यह विशेषता होती है कि उसमे एक 
परिच्छेद मे शब्द एक ही अर्थ मे प्रयुक्त किया जाता है। उसमे कोई 
असगत कथन नही होता । श्रारोहरण मे युग-गत ज्ञान से काम लिया 
जाता है और विचार विषय के अनुरूप होते हैं । 
अनुभूति के तीन गुण हैं--प्रवृत्ति, ओज और काति। एन्द्रिय 
वृत्तियो को आ्राकर्षित करने के गुण को प्रवृत्ति कहते है । जो रचनाएँ 
जीव और प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा करती है, जीवो के सुख-दु ख के 
प्रति सहानुभूति पैदा करती हैं--ऐन्द्रिय वृत्ति को जाग्ृत करने वाली 
रचनाएँ कही जाती हैं |जिन रचनाओो से हृदय मे शक्ति का सचार 
हो उन्हें श्रोजगुणा से पूर्ण रचना कहते है । ऐसी रचनाओ मे प्रकृति के 
रहस्यो का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि मन मे उत्कृष्ट भाव 
पैदा होते हैं। जिन रचनाओं मे आाह्लादप्रदायिनी शक्ति होती है उन्हे 
कान्तिग्रुण से पूर्ण रचना कहा जाता है। शब्द, पद तथा वाक्य का 
लालित्य, रसज्ञता, विनोद, वाक-चातुरी, सुरुचि-पूर्ण शब्द चयन, 
परिष्कृत कथनों की योजना श्रादि इसी गुण की वृद्धि करते है । ग्रुण 
वाली रचनाओं मे धर्म और सदाचार के प्रति रुचि पैदा करने की 
क्षमता होती है तथा पाठको के विचार के प्रति सम्मान का भाव रहता है। 
भ्रभिव्यण्जना के चार गुण हैं--रुचि, अनुक्रम, मधुरता और 
यथा्थेता । परिमाजित भाषा का व्यवहार अभिव्यञ्जना मे रुचि का 
परिणाम है । जिन रचनाओं में रुचि का ध्यान रखा जाता है उनमे 
शब्द और वाक्य नपे-तुले होते है । अनुक्रम के कारण पाठक को रचना 
का श्रर्थ समभने मे सरलता होती है । स्वर-मघुरता का गुण हृदय 
भौर मस्तिष्क मे आनन्द का उद्रे क करता है । श्र्‌ ति-मघुर रचना मे इतनी 
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विविघता होती है कि जी उबने नही पाता | यथार्थता का गुण उन 
रचनाओं में होता है जो पाठकों के विचारो के अनुरूप होती है । ऐसी 
रचनाओं में ध्वनि, गति, आकार आअ्रादि को व्यक्त करने के लिये उन्ही 
के अनुकरण शील णब्दार्थों का प्रयोग होता है । 
शैली के भेद 

ऊपर बताया जा चुका है कि भाव और मापा इन दोनो के द्वारा 
शैली का निर्माण होता है। अत' इन दोनो के श्राघार पर शैली 
के दो प्रधान भेद किये गये हैं--भाषा-प्रधान शैली और विचार-प्रधान 
शैली । भाषा प्रधान शैली मे भाषा का स्थान प्रमुख रहता है, भाव का 
गौर, और विचार-प्रधान शैली मे विचार का स्थान प्रमुख रहता है, 
भाषा का गौरा। मभापषा-प्रधान शैली मे भाषा विचार की श्रनुगामिनी 
होती है । 

भाषा प्रधान शैली--माषा-प्रधान शैली के दो रूप है--( १) शब्द- 
प्रधान भौर (२) वाक्य-रचना-प्रघान । शब्द प्रधान शैली में बडे-बडे 
शब्दों की प्रमुखता रहती है। वढे-बडे शब्दो की प्रधानता के कारण 
यह शैली शब्दाडम्बर पूर्ण हो जाती है। इसमे विचारो की तीक्नता 
का ध्यान नही रखा जाता । शब्दों की सख्या के अनुसार इस शैली के 
तीन उपभेद होते हैं--पहली प्रकार की शैली-वाग्बहुल कही जाती 
है । इसमें शब्दों की भरमार होती है । दूसरे प्रकार की सक्षिस-शैली 
कही जाती है। इसमे अ्रपेक्षाकुत कम शब्दों से काम लिया जाता है । 
तीसरे प्रकार की शैली है शब्द-प्रधान--निर्दिप्त-शैली, इसमे शब्द न तो 
ब्रहुत कम होते हैं न श्रधिक । 

वाक्य-रचना-प्रधान शली--माषा-प्रधान शैली का दूसरा रूप है 
वाक्य-रचना-प्रधान शैली । वाक्य भाषा का चरमावयव है। श्रत* 
वाक्यो की रचना के अनुसार शैली के भेदों पर विचार करना शब्द- 
प्रधान शैली की अपेक्षा अधिक युक्तिसगत है। इस दृष्टि से शैली के 
पाँच भेद किये जाते हैं--(१) सरल शैली (२) गुम्फित-वाक्य शैली 
(३) उक्ति-प्रधान शैली (४) अभ्रलकृत शैली और (५) गूढ शैली । 

(१) सरल शैली--इस शैली मे छोटे-छोटे चाक्यो का प्रयोग किया 


+पह्प 


जाता है| प्राय वाक्य एक क्रिया वाले होते है । इस वात का ध्यान 
विशेष रूप से रखा जाता है कि भाषा प्रभावोत्यादक, समर्थ एवं श्रर्य- 
वान्‌ हो। थोडे से शब्दों मे बहुत कुछ कह देना इस शैली का 
एक बहुत बडा गुण है । इस शैली में ऐसे छोटे श्र प्रसाद ग्रुण 
युक्त वाक्‍्यों का प्रयोग किया जाता है ,जो चुस्त होने के साथ-साथ 
मर्म-स्पर्शी भी होते है । 

(२) गुम्फित शोली---इस शैली मे ग्रुम्फित वाक्यों का प्रयोग 

किया जाता है। गुम्फित वाक्य वे है जिनमे दो या दो से अधिक क्रिया पद 
श्राते है। अनुभवी और प्रौढ लेखक ही इस प्रकार की शैली अपना 
सकते है | यदि लेखक अनुमवी और प्रोढ न हुआ तो भाषा मे शिथिलता 
श्राने का भय वना रहता है । गरूढ विषयो के निरूपण मे यह शैली 
श्रधिक उपयुक्त होती है। 
... (३) उसप्ति-प्रधान दइली--इस प्रकार की शैली मे मुहावरों और 
सृक्तियो श्रादि का प्रयोग प्रचुर मात्रा मे होता है । मुहावरों और 
सृक्तियो के उचित प्रयोग से भाषा मे सुन्दरता और चमत्कार श्रा जाता 
है । लोकोक्तियो और मुहावरो से प्रत्येक व्यक्ति परिचित होता है । श्रत- 
उनके प्रयोग से अर्थ-बोध मे सहायता होती है । जो बात साधारण 
भाषा मे कहने पर बिलकुल नीरस और रूखी मालूम होती है, वही मुहा- 
वरेदार भाषा के द्वारा चमक उठती है । इस प्रकार की शैली मे इसी 
बात का ध्यान रखना होता है कि मुहावरो का प्रयोग वर्णित विषय के 
अनुकूल किया जाय । यदि उपयुक्त मुहावरे और सूक्तियो का प्रयोग 
नही किया गया तो वह सौंदर्य और चमत्कार नही आ सकेगा जो इस 
शैली की विशेषता कही जाती है । 

(४) अलकृत शली--अलकार-्युक्त भाषा वाली शैली को 
अलकृत शैली कहते है । यह शैली दो प्रकार की होतो है--(अञ्र) शब्दा- 
लकार-युक्त शैली और (ब) श्रर्थालकार-युक्त शैली । जिस रचना 
में अनुप्रास, यमक, श्लेष शआ्रादि शब्दालकारो के प्रयोग से चमत्कार 
पैदा कर दिया जाता है उसे शब्दालकार-युक्त शैली कहते हैं । इस शैली 
में शब्दालकारों की योजना रसानुभूति का कारण बनती है । जिस 
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शैली मे रसानुभूति श्रर्थालकारो के ह्वारा होती है उसे अर्थालकार- 
युक्त शैली कहते है । इस शैली मे भावो का उत्कर्ष दिखाया जाता है । 
(५) गढ़ शेली---इस शैली मे लेखक शब्दो की लाक्षरिगक तथा व्यग्या- 
त्मक शक्ति से काम लेता है । वह अपनी बात सीघे-सादे ढग से न कह 
कर घुमा-फिरा कर कहता है । जिस शैली का व्यड्भ शीघ्र समझ मे आ 
जाता है, उसे सरस मूढशली कहते हैं । किन्तु जिस शैली का व्यद्ध 
शीघ्रता से समझ मे नही आता, वह क्लिप्ट गूढ शैली कही जाती है। 
विचार-प्रधान शली--विचार-प्रधान शैली में भाषा की श्रपेक्षा 
विचार या भाव को अ्रधिक महत्त्व दिया जाता है । विचार प्रधान शैली 
में दो प्रकार के विचार रहते हैं---एक श्रात्मगत, दूसरे विषयमत । जिस 
शैली मे व्यक्ति-सम्बन्धी विचारों की प्रधानता रहती है उसे व्यक्ति- 
प्रधान शैली कहते हैं और जिसमे विषय-सम्बन्धी विचारों की प्रधानता 
रहती है उसे विषय-प्रधान शैली कहते है। व्यक्ति-प्रधान शैली मे 
व्यक्तिगत अनुभूति,रचि, भाव तथा मनोवृत्ति का सजीव चित्रण होता 
है । व्यक्ति-प्रधान शैली के तीन प्रमुख भेद हैं। पहले प्रकार की शैली 
वह है जिसमे लेखक अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियो का चित्रण स्वय 
करता है। यह शैली उत्तम पुरुष में होती है। दूसरे प्रकार की 
शैली वह है जिसमे अपनी मतोवृतियो को उत्तम पुरुष में चित्रित 
करते हुए भी लेखक हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नही आता । कहानी, 
काल्पनिक ताटक अ्रथवा उपन्यास मे इसी प्रकार की शैली मिलती है। 
इस प्रकार की शैली से लेखक स्वय न कह कर अपने मन की बात अपने 
पात्रों के मुह से कहलवाता है । व्यक्ति-प्रधान शैली का तीसरा रूप 
हमे उन निवन्धो मे देखने को मिलता है, जिनमे किसी विपय का विवेचन 
हंदय के सयोग से किया जाता है। झ्ाचाये रामचन्द्र शुक्ल के बहुत से 
निवन्ध इसी शेली मे लिखे गये हैं । शुक्लजी ने इस शैली के तीन स्थुल 
भेद किये हैं । इन मे पहला भेद है--रागात्मक शैली का । 
इस प्रकार की शैली मे लेखक की मावनाएँ कल्पना का सहारा पाकर 
उत्तेजित हो जाती हैं और उनका प्रवाह नदी की निर्मल घारा की तरह 
वह निकलता है। दूसरी प्रकार की शैली इन्द्रियानुभावात्मक शैली है। 


२०० 


इस शैली का सम्बन्ध मानव-इन्द्रियों से होता है । मानव-इन्द्रियाँ ज्ञान 
प्राप्ति में सहायता देती हैं। भ्रत जब लेखक का भावुक हृदय बाह्य 
इन्द्रियो द्वारा प्राप्त किए हुए अनुभव को जनता तक पहुँचाने के लिए 
व्याकुल हो उठता है श्ौर उसके परिणामस्वरूप शैली का जन्म 
होता है,तो उसे व्यक्ति-प्रधान इन्द्रियानुभावात्मक शैली कहते हैं । व्यक्ति- 
प्रधान शैली का तीसरा स्वरूप है ज्ञानात्मक शैली । किसी विषय के 
विवेचन मे इसी प्रकार की शैली से काम लिया जाता है । जिन शास्त्रीय 
विपयो मे मस्तिष्क का सयोग हृदय की श्रपेक्षा श्रधिक होता है, वे इस 
शैली मे ही लिखे जाते हैं । 

व्यक्ति-प्रधान शैली मे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या निजत्व का अ्रश 
श्रधिक रहता है । लेकिन जब व्यक्तित्व विषय के प्रवाह मे तिरोहित 
हो जाता है तो उसे विषय-प्रधान शैली कहते हैं। विषय-प्रधाव शैली 
मे लिखी हुई रचना मे लेखक के व्यक्तित्व का श्रसाव॑ रहता है । उसमे 
लेखक छिपा रहता है, स्पष्टत सामने नही श्राता । इस प्रकार की 
विषय-प्रधान शैली में श्रालोचनात्मक, विचार-प्रधान, कलात्मक एवं 
ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी लेख लिखे जाते है । 


आलोचनात्मक शैली 


जिस शैली में लेखक की रचना के ग्रुग-दोषो का विवेचन 
किया जाता है, उसे आलोचनात्मक शैली कहते हैं । इस शैली के तीन 
स्वरूप होते हैं । पहला है निर्णयात्मक शैली । इस शैली मे श्लालोचना 
शास्त्रीय ढंग से की जाती है। अर्थात्‌ लेखक लक्षण-ग्रन्थ मे वर्णित 
सिद्धान्तो के प्रकाश में रचना के गुण-दोषो पर निर्णय देता है। वह 
निर्णय आलोचक का नही शास्त्रीय अ्रन्धो का रहता है । आलोचना- 
त्मक शैली का दूसरा रूप है तर्क-प्रधान शैली । इस शैली में लेखक 
अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार रचना के गुण-दोपो पर प्रकाश डालता है । 
ऐसी श्रालोचनात्मक शैली या तो दोष-प्रघान होती है या ग्रुण-प्रधान । 
लेखक के प्रति आलोचना का जो दृष्टिकोर बन जाता है उसी के अनुसार 
वह उचित या अनुचित ढग से उसकी रचना को परख़ता है । इस 
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प्रकार की आलोचना में आलोचक का अहभाव स्पष्टत दिखाई देता है । 
ऐसा प्राय दो कारणो से होता है । पहला यह है कि श्रालोचक का ज्ञान 
परिमित अथवा श्रपूर्णा हो श्ौर दूसरा यह कि वह लेखक के प्रति या तो 
पनक्षपात कर रहा हो या उससे ईर्ष्या कर रहा हो । कोई भी कारण 
हो उसके कारण की गई आलोचना पक्षपातपूर्ण बन जाती है । 

आालोचना-प्रधात शैली का तीसरा स्वरूप है--व्याख्या-प्रधान शैली । 
यही आलोचना की आ्राथुनिक शैली है । इस शैली के अनुस्तार आलोचक 
न तो केवल शस्त्रीय-सिद्धान्तो पर चलता है और न अपने मनोरागो 
पर | वह रचना की श्रात्मा को परखने का प्रयत्त करता 
है और इस प्रकार उसकी आत्मा मे प्रविष्ट होकर उसकी भावनाशझ्रो, 
कल्पनाओो तया श्रनुभूतियों का विश्लेपणः करता है । वह लेखक की 
परिस्थितियो, उसके सामाजिक वातावरण, उसकी रुचि-अ्ररुचि, उसके 
समय, योग्यता आदि को जानने का प्रयत्न करता है। वह यह भी 
जानने का प्रयत्न करता है कि लेखक ने अपने विषय के प्रतिपादन के 
लिये कहा-कहा से किस-किस रूप में सामग्री एकत्र की है । इस प्रकार 
के अध्ययल से आलोचक को लेखक के हृदय और मस्तिष्क 
दोनों का परिचय मिल जाता है। वस, इस परिचय के प्रकाश में 
वह लेखक की कृति के गरुण-दोषो को अपनी बुद्धि की तुला पर तोलता 
है । इस प्रकार की श्रालोचना शैली पक्षपात से दूर होती है श्लौर उसका 
प्रत्येक शब्द लेखक के प्रति सहानुभूति से मरा रहता है । 

शैली के सम्बन्ध में इतने विस्तार के साथ कह देने के वाद यह 

कहना अनुचित न होगा कि शैली के भेद और उपभेद समभने के बाद 
भी प्रत्येक लेखक की श्रपनी अपनी शैलियाँ होती है । वह स्वय अ्रपनी 
शैली का निर्माता होता है, उसकी अपनी शैली दूसरों की शैली से 
भिन्न होती है । इसका कारण जहा लेखक की अपनी योग्यता होती है 
वहा भावुकता भी होती है । अ्रपत्ती कल्पना, भमावुकता, अनुभूति और 


भावना के द्वारा वह ऐसी शैली को जन्म देता है जो सबसे भिन्न भौर 
सबसे प्रलग प्रकार की द्वोती है। 


डी लिन 


रस 


हमारे प्राचीन आचार्यो के अनुसार “रसात्मक वावय ही काव्य है 
(वाक्य रसात्मक काव्य) । वे रस को काव्य की आत्मा मानते है। मरत- 
मुनि ने अपने नाथ्यशास्त्र मे लिखा है कि विभाव, श्रनुभाव श्रौर सच्चारी 
भाव के सयोग से रस की निष्पत्ति होती है। प्राय जब हम कोई 
सुन्दर कविता पढते हैं या सुनते हैं तो हमे एक विशेष प्रकार का आनन्द 
ग्रनुभव होता है । हम कुछ समय तक अपने को भूल कर उस आनन्द 
मे खो जाते हैं।जब हम किसी विपन्न, दरिद्र या पीडित व्यक्ति की 
श्रार्त-वाणी सुनते हैं या किसी दुर्घटना का दृश्य देखते हैं तो एक तीकत्र 
पीडा से अ्रभिभूत हो जाते हैं, हमारा हृदय दुख से मर जाता है । 
इसी प्रकार, जब हम अपने बहुत पुराने और निकटतम साथी या प्रियजन 
से मिलते हैं, किसी आ्ानन्दोत्सत मे सम्मिलित होते है श्रथवा कोई 
सुखद समाचार सुनते हैं तो खुशी मे कूमने लगते है । यह आननन्‍दानुभूति 
ही रस है । दूसरे शब्दों मे हम यह कह सकते है कि चित्त में उत्पन्न 
होने वाली यह विशेष वृत्ति ही रस है । वस्तुत. ऐसी चित्त-वृत्ति 
प्रत्येक सहुदय व्यक्ति के हृदय में वासनारूप में विद्यमान रहती है । 
वासना एक ऐसी ईश्वरदत्त शक्ति है जो प्रत्येक मानव-हृदय में छिपी 
हुई है । यही ईश्वरदत्त शक्ति जिसे वासना कहा गया है हमे रस की 
श्रनुभूति कराती है। काव्य मे आाचार्यों ने रस को 'ब्रह्मानन्द सहोदर' 
कहा है। रस के द्वारा जो आनन्दानुभूति हमे होती है वह लौकिक 
नही होती है, वह तो एक अनिरवंचनीय आनन्द है । 


ये रस नौ है---श्व गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, 
श्रदुभुत और शान्त । 


रस के चार अ्रद्ध होते हैं--स्थायीभाव, विभाव, श्रनुभाव और 
सचारी भाव । जो भाव हमारे हृदय मे स्थायी रूप से विद्यमान रहते 
है उन्हे स्थायी भाव कहते हैं । ये मनोमाव मानव-हृदय मे सदैव एक 
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प्रशात दशा में सोये हुए रहते है । जब कोई अनुकूल परिस्थिति आती है 
तो ये सहसा जाग्नत हो जाते है। ये विरोधी या अविरोधी भावों से 
नष्ट नही होते तथा विरोधी भावो को भी श्रपने रूप के बदल लेने की 
शक्ति रखते हैं । साराश यह है कि जिस भाव का रूप सजातीय या 
विजातीय भावो के प्रभाव से मी बदल न सके और जब तक रस की अनुभूति 
होती हो तब तक विद्यमान रहे वही स्थायी माव है। श्वगार रस का 
स्थायी भाव रति है हास्य रस का हास है, करुण रस का शोक है, रोद्र रस 
का कोव है, वीर रस का उत्साह है, भयानक रस का भय है, वीमत्स 
रस का जुगुप्सा है, अदभुत रस का विस्मय है और शान्त रस का 
निर्वेद है । ये स्थायी भाव अपने-अपने रसो मे विद्यमान रहते है श्रौर 
इनका परिष्कृत रूप ही रस कहलाता है । 
स्थायी भाव को जाग्रत करने वाले भावों को विभाव कहते है । 
इनके द्वारा रस अ्कुरित होकर आस्वादन के योग्य बनता है । विभाव 
के दो भेद हैं--आलम्बन विभाव और उद्दघीपन विभाव । जिनके 
श्रालम्बन से रति, उत्साह, मय आदि स्थायी माव उत्पन्न हो, वे 
आ्रालम्बन विभाव कहे जाते हैं । दूसरे शब्दो मे कहे तो जिस प्रकार चना, 
गेहू आदि के बीज उनके अकुर के श्रालम्बन होते हैं, उसी प्रकार स्थायी 
भाव को श्रकुरित करने के लिए जिन विभावो की श्रावश्यकता होती है 
वे आलम्बन विभाव कहे जाते हैं । झालम्बन पर रस का उत्पन्न होना 
निर्मर रहता है। उदाहरुण के लिए यदि शआआप रास्ता चलते-चलते 
किसी दीत, विपन्‍नन और दु.खी व्यक्ति को किसी के द्वारा सताये जाते हुए 
पाते है, तो श्रापको बडा शोक होता है। श्रत वह दु खी व्यक्ति श्रापके 
शोक स्थायी भाव का आलम्बन हुआ । यही बात क्रोध, हास, रति 
आदि के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती है । 
जिसके द्वारा आलम्बन विभाव से श्रकुरित रति, जुगुप्सा, विस्मय, 
शोक, हास आदि स्थायी भाव उद्दीप्त हो उसे उद्दीपन विभाव कहते है । 
दूसरे शब्दों मे जिसके देखने या सुनने से किसी रस की पुष्टि हो उसे 
उद्दीपन विभाव कहते हैं | उदाहरण के लिए किसी अवला का झारत्त- 
नाद, किसी आहत की करुण पुकार श्रथवा किसी उदण्ड व्यक्ति के 
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श्रभिमान भरे हुए शब्द हमारे शोक, क्रोध भ्रथवा इसी प्रकार के श्रन्य 
भाव को उद्दीप्त कर देते हैं । 


आझलम्बन विभाव के माध्यम से श्रकुरित और उद्दीपन विभाव के 
सहारे पल्‍लवित रति, क्रोष, शोक आदि स्थायी भावों को जो श्रनुभव 
कराते हैं उन्हे अनुभाव कहते हैं। 'श्रतु' का श्र है--पीछे । श्रत 
जो विभावो के पीछे चले उसे श्रनुमाव कहते हैं । श्रालम्बन और उद्दीपन 
द्वारा जाग्रत स्थायीमाव की स्थिति का बोध कराने वाली शारीरिक 
चेप्ठा आदि को अनुमाव कहा जाता है। उदाहरणाथ्थे--शोक मे श्राँसू 
ग्राना, उत्साह मे भुजाए फडकता, मय से भागना आदि । 


स्थायीमाव के साथ-साथ जल-तरज्भ की भाँति प्रकट होने वाले 
अ्रस्थिर मनोविकारों को सचारीभाव कहते हैं--इन्हे व्यभिचारी भाव 
भी कहते हैं ।॥ इनकी सख्या ३३ है। ये है--निर्वेद, ग्लानि, शद्धा, 
ग्रसूया, मद, श्रम, श्रालस्य, देन्य, चिन्ता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रीडा, चप- 
लता, आवेग, हर्ष, जडता, गवे, विषाद, झौत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, 
विबोध, अ्रमर्ष, श्रवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्‍्माद, मरण, त्रास 
भ्रौर वितर्क । 

रस श्रनिरवंचनीय आनन्द है । इसी से रस को ब्रह्मानन्द सहोदर 
कहा गया है । जब हम करुण रस से पूर्ण किसी नाटक को देखते हैं 
या किसी गीत, कहानी, उपन्यास, काव्य आदि को पढते हैं तो उसमे भी 
हमे एक प्रकार के आनन्द की ही अनुभूति होती है, यही रसानुभूति 
है । यदि उनमे आनन्द की श्रनुभूति न हो तो उन्हे कौन पढेगा ? 
लेकिन उनकी ओर लोगो की जबरदस्त रुचि ही उनके महत्त्व को प्रकट 
करती है । रस की श्रनुभूति मे सत्त्वगगुण की प्रधानता होती है । यदि 
रजोगुण और तमोगुण की प्रवधानता हुई तो रस की श्रनुभूति उसी 
प्रकार नही हो पाती जिस प्रकार गन्दे शीशे में स्वच्छ परछाई नही 
दिखाई देती । श्रत रजोग्रुण और तमोगुरण पर सत्त्वगुण की प्रधानता 
आवश्यक है। इसी के द्वारा ज्ञान का प्रकाश होता है और ज्ञान के 
प्रकाश से ही सहृदय-जनो के हृदय मे रस की अनुभूति होती है । 
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१--अज्भार रस 
श्रृद्धार रस के दो भेद हैं--सयोग और विप्रलम्भ । सयोग श्यद्भार 
में नायक और नायिक के पारस्परिक मिलन का मनोहारी वर्णात रहता 
है । कही तो यह नायिका के द्वारा प्रारम्म होता है और कही नायक 
के द्वारा । विप्रलम्म शद्धभार मे नायक-नायिका के पारस्परिक वियोग 
का वर्णान रहता है। 
स्थायीभाव--रति शअ्रथवा प्रेम । 
भ्रालम्बन विभाव--5उत्तम प्रकृति के नायक श्ौर नायिका । 
उद्दीपन---नायक-नायिका की उत्तम वेश-भूषा, झापसी चेष्टा आदि 
पात्रगत होती है | बाहरी बातो में बसन्‍्त ऋतु, चाँदनी 
रात, एकान्त स्थान, वाटिका, नौका-विहार श्रादि झाते 
हैं । वियोग मे बाहरी उद्दीपन ही दुखदायी बन जाते हैं । 
भ्रनुमाव---तायक-नायिका का एक दूसरे को देखना, प्रेमपूर्वंक बात- 
चीत करना, कटाक्ष करना, मुस्कराना श्रादि । 
विप्रलम्म में आँसू, विवर्णता आदि । 
सचारी माव--कुछ को छोड़ कर प्राय सभी सचारी भाव 
इस रस मे रहते हैं । जैसे हुए, विषाद, क्रीडा, 
औत्सुक्य भ्रादि । 
वियोग मे चिन्ता, उद्वेग, प्रलाप आदि । 
उदाहरण 
राघव बोले देख जानकी के श्लानन को-- 
“स्वगेंड्रा का कमल मिला कैसे कानन को १” 
“नील मधुप को देख वही उस कुझ्ज कली ने-- 
स्वय भ्रागमन किया -कहा यह जनक-लली ने ।। 
-प्रसाद 
यहाँ राम-सीता क। प्रेम स्थायी-माव है | सीताग्रालम्बन .विभाव है 
भौर चाँदनी रात मे चित्रकूट के प्राकृतिक दृश्य उद्दीपन विभाव ) सीता श्रौर 
राम का सरल वार्तालाप अनुभाव है । हुए, चपलता आदि सचारी भाव है । 
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विप्र लम्भ शुद्भार का उदाहण 
है कितना वेचैन हृदय, तुमकी भूल न पाता क्यो ? . 
वह रेवा-सा रूप तुम्हारा, श्राँखो मे लहराता क्यो ? 
चञ्चल हिरणो-सी नयनो की करुणा मेरा घर भरती ? 
एक असीमित तृष्णा रह-रह कर मन को घायल करती । 
--श्रऊ्चल 
यहा नायक का नायिका के प्रति प्रेम स्थायीमाव है । रेवा नदी के 
समान उसकी सुन्दरता तथा हरिणी के समान चचल नेत्र उद्दीपन विभाव 
हैं । हृदय की वेचेनी और उसका न भूलना अनुभाव है । स्मृति श्रादि 
सचारी भाव है। 
२--हास्य रस 
जब हम किसी की विक्वत चेट्टाएँ, श्रनोखी वेशभूषा तथा अनोखी - 
बातचीत देखते या सुनते है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है ! हास्य 
रस के छ भेद हैं --स्मित, हसित, विहसित, अ्रवहसित भ्रपहसित 
श्रौर भ्रतिहसित । 
स्थायी भाव--हास । हि 
श्रालम्बन विभाव--विचित्र आक्ृति, विचित्न..वेश-भूषा, विचित्र वस्तुएँ, 
लज्जा, हीनता आदि । . 
उद्दीपत विभाव--हँसी बढाने वाली चेष्टाए' आदि। 
अनुमाव--हँसना, मुह खोलना, प्रसन्नता, आखो को बन्द करना 
आदि । 
सचारी भाव--रोमाच, हर्ष, चपलता, निद्रा, झ्ालस्य, अवहित्था 
आ्रादि । 
उदाहरण 
वावू बनने का यार फ्रेश फारमूला सुनो, 
कीजिये इकन्नी खर्चे मुछ की सुडाई भे । 
लीजिये सकण्ड हैँण्ड सूट डेढ रुपये मे, 
डेसी रिस्टवाच चार पैसे की कलाई मे । 
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गृदडी वाजार का हो बूट भी अधेली वाला, 
करो पूरे खर्च आने तीन नेकटाई में । 
अठन्नी में कोट और चश्मा दुशनन्ती में 
'मुरली' बनी न वादू सुद्रिका श्रढाई मे। 
--मुरली 
यहा स्थायीभाव हास है । कवि की उक्ति झालम्बन शौर 
उक्तिकालीन चेष्टाएँ उद्दीपन हैं। चेहरे का विकसित हो जाना आदि 
अनुभाव है । व्यज्भ रूप से वतंमान आवेग सचारी भाव हैं । 
३--करुण रस 
ग्रभीष्ठ वस्तु का न मिलना, प्रेमीजन का वियोग,घन की हानि भ्रादि 
से मन मे शोक का प्रादुर्माव होता है और उसी से करुण रस की 
श्रभिव्यक्ति होती है । 
स्थायी माव--शोक । 
आलम्वन विभाव---मृत बन्धुजन, प्रियजनो का विछोह, विनिष्ट ऐश्व्ये 
श्रादि । 
उद्दीपन विभाव--प्रियजन का मृत शरीर, उसके गुणा, कार्य और रूप 
का स्मरण, आभूपण, वस्त्र, चित्र-दर्शन श्रादि । 
अ्नुमाव--रोना, प्रलाप करना, भाग्य को दोष देना, मूछित हो 
जाना आदि । 
उदाहरण 
मैं हुं वही जिसका किया था ग्रन्थि-बन्धत साथ मे, 
मैं हुँ वी जिसका लिया था हाथ अपने हाथ मे । 
मैं हूँ वही जिसको किया था विधि-विहित श्रर्घाज्िनी, 
भूलो न मु को नाथ मैं हूँ अनुचरी चिर-सगिनी । 
--मैथिलीशरण गुप्त 
यहा श्रभिमन्यु की मृत्यु पर शोक से श्रैमिभूत उत्तरा प्रलाप कर रही 
है । शोक स्थायी भाव है । अभिमन्यु का मृत शरीर श्रालम्बन और अपने 


र्ण्८ 


विवाह सम्बन्धी कार्यों का स्मरण उद्दीपत है। उसका करुणा ऋन्‍्दन 
श्रनुभाव है | विलाप, दैन्य, स्मृति आदि सचारी भाव है । 
४--रौद्व रस 
भ्रपमान, तिरस्कार तथा माता-पिता, ग़ुरुनन आदि की निन्‍द्ा से 
रौद्ररस की उत्पत्ति होती है । 
स्थायीमाव---क्रोघ । 


आलम्बन--अपराधी शशञ्रु या श्रन्यायी व्यक्ति की चेष्टाएँ व क्रिया- 
कलाप । प 
उद्दीपन--शश्रु, भ्रपराधी या भअन्यायी व्यक्ति के अनुचित कार्य, तिरस्कार, 
गर्वोक्ति श्रादि । 
अतुमाव--मुख और नेत्रो का लाल हो जञाना, दात और झोठो का 
चबाना, गर्जन, तर्जन, कम्पन श्रावि । 
सचारी भाव---अमर्ष, गवे, श्रावेग, करता, अ्रसूया, श्रम, चपलता 
श्रादि । 
उदाहरण 
इस अकायें में योग दिया भी होगा जिसने; 
या सगर्व यह पाप किया भी होगा जिसने, 
या जिसने यह देख लिया हर-धुन का खण्डन, 
श्रभी करूँगा देख उसी के घनु का खण्डन । 
शठ, शीघ्र बता उसको अभी, किसने धनु खण्डनः किया ? 
तो परशुराम में हू नही, यदि उसको दण्ड न दिया ॥। 
| --रामचरित उपाध्याय 
यहाँ क्रोध स्थायीभाव है । घनुष का भग जिस व्यक्ति ने किया 
है वह आलम्बन है । टूटा हुआ घनुष उद्दीपन है। नेत्रो का लाल होना 
भादि अनुमाव है । आवेग, चपलता आदि सचारी भाव है । 
५४--वी र रस 
किसी कठिन कार्य, युद्धस्थल, शत्रु की उन्नति आदि के द्वारा उत्साह- 
भाव व्यक्त होने से वीर रस का प्रादुर्भाव होता है । 
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स्थायी भाव---उत्साह । 
आलम्बन---शशन्रु, प्रतिद्वन्द्दी श्रादि जिन्हे जीतना है | 
उद्दीपन--युद्ध के वाजे, शशन्रु की ललकार, विपक्षी का उत्साह-प्रदर्शन, 
ग्रोजपूर्ण वचन, उसके उत्कर्ष का श्रवण आदि । 
झग्रनुभाव--गर्व से मरी वातें,भस्त्र-शस्त्रो का प्रयोग,भुजाओ का फडकना, 
अपने पराक्रम का वर्णन श्रादि । 
आाचारयों ने इस रस के चार भेद माने है . 
युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और घमंवीर । 
उदाहरण 
कोलाहल पर कोलाहल सुन, 
शस्त्रों की सुन भकार प्रबल, 
मेवाड केसरी गरज उठा, 
सुनकर श्ररि की ललकार प्रबल । 

--श्यामनारायरा पाण्डे 
यहां उत्साह स्थायी भाव है । शत्रु की सेना आलम्बन विभाव 
आर उसके शस्त्रो की भनकार श्रादि उद्दीपन विभाव है। मेवाड-केसरी 
प्रताप का गरज उठना अ्नुमभाव है। गये, श्रम्ष, श्रसुया श्रादि सचारी 
भाव हैं । 

६--भयानक रस 


भय देने वाली वस्तुग्रो को देखने श्रथवा सुनने से हृदय मे स्थित 

भय द्वारा इस रस की व्यञ्जना होती है । 

स्थायी माव--भय । 

झ्रालम्बन--भय उत्पन्न करने वाली वस्तु, सिंह, सर्प, विजन, प्रबल 
शत्रु, भूत, प्रेत, अग्तिकाण्ड आदि । 

उद्दीपपत--भीषरण हश्य, हिसक प्रारिएयो की विकराल चेश्टाएँ श्रादि। 

अनुभाव---रोमाच होना, पसीना आना, भागना, स्वर-भग होना, 
मूर्छा श्रादि । 

सचारी भाव--श्रावेग, चिन्ता, त्रास, मृत्यु, शका आदि । 
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उदाहरण 

यही बडा एक भीषण व्यान था, 
स्वरूप जो था विकराल काल का । 
विशाल काले उसके शरीर की, 
करालता थी मति-लोपकारिशी ॥। 
कभी फणी जो पथ मध्य वक्र हो 
कंपा स्‍स्वकाया चलता सवेग था, 
वनस्थली में उस काल-त्रास का 
प्रकाश पाता अति उग्र रूप था । 

--अयोध्यासिह उपाध्याय 

यहा स्थायी माव भय है । सर्प श्रालम्बन और उसकी भयकर 


प्राकृति आदि उद्दीपत । वन मे भय छा जाना अनुभाव है । आवेग मोह 
ग्रादि सचारी भाव है । 


७-वी भत्स रस 


घृणा पैदा करने वाली वस्तु या दृश्य को देखकर या उसका वर्णन 
सुनकर मन में जो घुणा का भाव उत्पन्न होता है, उसी से वीभत्स रस 
की व्यज्जना होती है! 
स्थायी भाव--घ्णा । 
आ्रालवन--शणा उत्पन्न करने वाली वस्तुएँ । 
उद्दीपन--माँस श्रादि का सडना, उनसे दुर्गन्‍्ध आना, कुत्तों, स्यारों 
आदि का माँस के लिये लडना, मक्खियो का भिन- 
भिनाना श्रादि । 
अनुसाव--ध्ूकना, मु ह फेरना, नाक सिकोडना, रोमाँच होना, 
आँख नाक का बन्द कर लेना श्रादि । 
सचारी भाव---मूर्छा, व्याधि, जडता चिन्ता आदि । 
उदाहरण 
सिर पर बैठ्यो काग, आख दोउ खात निकारत, 
खीचत जीमईहिं स्यार, अतिहि आनन्द उर घारत । 
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गिद्ध जाघ कह खोदि खोदि कर माँस उचारत, 
एशवास अग्रुरित काटि काटि के खान विचारत । 
बहु चील नोचि ले जाति तुव मोद बढ़यौ सबको हियो | 
मनु ब्रह्म मोज जिजमान कोउ आज भिखारिन कह दियो | 
--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
यहा घणा स्थायी भाव है। युद्धस्थल मे मरे हुए योद्धाओ के शव 
आलम्बन हैं । श्वान, गिद्ध, स्थार आदि के द्वारा मास खीचना उद्दीपन 
है । इसे देखकर नाक-भाँ सिकोडना अनुभाव है । 
८--अश्रद्भुत रस 
झाश्चयंजनक घटना या विचित्र वस्तु को देख श्रथवा सुनकर मन 
मे जो आश्चर्य का भाव पैदा होता है उसी से अदभुत रस का श्राविर्माव 
होता है । ह 
स्थायी भाव--विस्मय । 
आालम्वबन--अ्रदभुत्‌ दृश्य, श्रसाधारण वस्तु, श्रलौकिक कार्य । 
उद्दीपत--विचित्र हश्यो का वर्णंन देखना व सुनना । 
ग्रनुभाव---रोमाच, स्तम्भ, स्वरमग, किकत्तेव्य-विमूढता । 
सचारी भाव--हर्ष, वितर्क, जडता, ओऔत्सुक्य, आावेग आदि । 
उदाहरण 
देख यशोदा शिश्रु के मुख मे. 
सकल. विश्व की माया, 
क्षण भर को वह बनी श्रचेतन 
हिल न सकी कोमल काया । 
यहा स्थायी भाव विस्मय है | भगवान्‌ कृष्ण का सु ह श्रालम्बन 
श्रौर उसमे सारे विश्व की माया देखना उद्दीपन है । क्षण भर के लिए 
प्रचेत हो जाना आदि अनुमाव तथा त्रास श्रादि सचारी भाव है। 


€६--शान्त रस 


जगत्‌ को मिथ्या तथा ससार की सभी वस्तुओं को श्रस्थिर व 
नश्वर समभने से निर्वेद के द्वारा शान्त रस की अ्रनुभृति होती है । 
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स्थायी भाव--निर्वेद, शम । 
आलम्बन--ससार की असारता, पाप-पुण्य का ज्ञान । 
उद्दीपन--धर्मोपदेश, तीर्थ-भ्रमरण, वेदान्त अ्रध्ययन, सत्सग । 
अनुसाव--रोमाच, शशज्रु-मित्र से समसाव, ग्रह-त्याग, अश्र -पात 
विषयो मे श्ररचि आदि । 
सचारी भाव--स्मृति, निर्वेद, हर, अ्रसूया, ग्लानि, दैन्य आदि । 
उदाहरण 
इस मध्य निशा में ओ अमभाग, 
तुझ को तेरे ही अर्थ त्याग--- 
जाता हूँ मैं यह बीतराग । 
दयनीय ठहर तू क्षीणक्षाण, 
झ्रो क्षण भगरुर भव, 'राम राम । 
--मैथिलीशरण गुप्त 
यहाँ निर्वेद स्थायी भाव है । निस्सार ससार आलम्बन श्रौर इसे 
क्षण भगुर समभना उद्दीपन है। अपने को वीतराग मानकर ग्रृह-त्याग 
करना श्रनुभाव है । विवोध, ग्लानि सचारी भाव है । 
१०--वात्सल्य रस 
इन नौ रसो के अतिरिक्त वात्सल्य को भी एक और रस मात 
लिया गया है । भक्ति-रस भी वात्सल्य-रस के साथ शआञाता है। वैसे ये 
दोनो रतिमाव के श्रन्दर आ जाते हैं । 
स्थायी भाव--प्रेम, रति ॥ 
श्रालम्बन--शिशु । 
उद्दीपन--शिशु की विविध चेष्टाएँ श्र क्रीडाएँ । 
अनुमाव--ह॒पित होना । 
सचारी भाव--हर्ष, रोमांच श्रादि । 
उदाहरण 
भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय । 
भाजि चलत किलकत मुख, दधि ओठन लिपटाय ॥। 
-“खुलसीदास 


२१३ 
अभ्यास 


रस किसे कहते है ? रस के अ्गो पर प्रकाश डालिये । 
चीभत्स और रौद्र रस का उदाहरण देकर उनका श्रन्तर 
स्पष्ट कीजिये । 
वीर रस की दो कविताएँ लिखिये । 
निम्नलिखित रचना मे रस-निष्पत्ति का निर्देश कीजिये--- 
चुमता था भूमितल को श्रर्थ विधु का भाल। 
विछ रहे थे प्रेम के हग, छाल बनकर बाल । 
छत्त-सा सिर पर उठा था प्राण-पति का हाथ । 
हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनाथ ॥। 


भुण 

साहित्याचार्यों ने रस को काव्य की श्रात्मा कहा है । रस के बिना 
काव्य उच्च कोटि का नही हो सकता । जिस प्रकार वीरता, उदारता, 
त्याग, प्रेम, करुणा श्रादि ग्रुणों से मनुष्य की श्रात्मा का उत्कर्ष प्रकट 
होता है उसी प्रकार माधुयय, श्रोज और प्रसाद ग्रुणों से काव्य की श्रात्मा 
रस का उत्कर्ष होता है। श्रत ग्रुण का महत्व निविवाद है । वह काव्य 
की आत्मा रस का उत्कर्ष करने वाला है । साहित्याचार्यो का कहना है 
कि रस के उत्कर्ष के लिए गुणों का होना आवश्यक है । 

गुणो की व्यञ्जना वर्णों से होती है। लेकिन इसका श्राशय यह 
नही है कि गुण वर्णों मे ही होते हैं। जिस प्रकार उदारता, त्याग, 
सहानुभूति, प्रेम, वीरता, साहस, उत्साह आदि ग्रुण शरीर के नहीं 
श्रात्मा के हैं, उसी प्रकार गुण रस मे होते हैं वर्णों मे नही । दूसरे 
शब्दों मे यो कह सकते हैं कि गुण सरस काव्य मे ही होते है, नीरस 
काव्य मे नहीं । क्योकि नीरस काव्य, काव्य ही नहीं माना जाता जबकि 
गुण से युक्त काव्य सरस होता ही है। जिस प्रकार किसी पुरुष के 
शरीर की गठन, चाल आदि से उसकी वीरता की भलक मिलती है 
उसी प्रकार कठोर या मधुर शब्द से युक्त रचना को सुनते ही श्रोज, 
माधुर्य श्रादि की प्रतीति होने लगती है । 

दोषो के श्रमाव मात्र का नाम गुण नहीं है। उनका भावात्मक 
पक्ष भी है । जिस प्रकार दोपो का न होना मात्र सौंदर्य नहीं है उसी 
प्रकार दोषो का श्रभाव मात्र गुण नही है। अ्रधिकांश श्राचार्यों ने यही 
वात कही है। वाम्भट्ट ने स्पष्टत कहा है कि दोष न रहते हुए गुणो के 
बिना शब्द श्रौर अर्थ शोमा नही उत्पन्न कर पाते--- 

अदोपावपि शब्दार्थों प्रशस्थेते न येविना ।' 

मरत, वामन आदि आचार्यो ने शब्द और अर्थ के दश-दश गुण 
माने हैं और भोज ने तो उनकी सख्या चौबीस तक पहुँचा दी है । 
किन्तु आचार्य मम्मट ने इन दशो को माधुय॑, श्रोज, प्रसाद तीन के ही 
मीतर लाने का प्रयत्त किया है । श्रव गुण तीन ही माने जाते हैं--- 
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श्रोज, प्रसाद और माधुर्य । इन तीनो गुणों का सम्बन्ध चित्त की तीन 
वृत्तियों से है । माधुय का द्र्‌ति, द्रव्यशीलता या पिघलाने से है । भ्रोज 
का दीप्ति से श्रर्थात्‌ उत्तेजना से और प्रसाद का विकास से श्रर्थात्‌ 
चित्त को खिला देने से । 


(१) श्रोज--इस गुण के द्वारा मन में उमज्भ, उत्साह आदि का 
सचार होता है । श्रोज निम्नलिखित बातो से उत्पन्त होता है--- 
(अर) किसी रचना में टवर्ग (ट, ठ, ड, ढ, ण॒) की श्रधिकता । 
(आ) श्रन्य वर्गों (क, च, त, प्‌ वर्गो) के पहले और तीसरे तथा 
दूसरे और चौथे वर्णों के योग से बने सयुक्त शब्दों जेैसे--क्रुद्ध, रिच्छ 
झादि की प्रचुरता । 
(इ) 'र' के सयोग से बने शब्दों जैसे--क्रुद्ध, वक्त श्रादि की 
प्रचुरता । 
(ई) लम्बे लम्बे समासो वाले शब्दो का प्रयोग । 
वीर और रौद्र रस मे श्रोज गुण का होना अनिवाये है | वीभमत्स 
आर मयानक रस भी इस ग्रुण से उत्कष॑ं प्राप्त करते हैं॥ एक उदाहरण 
देखिये--- 
श्रायौ युद्धभूमि मे सनद्ध वर वीर कऋुद्ध, 
रुद्ध बुद्धि ह्व रहे विरुद्ध दल वारे है। 
कहे रतनाकर प्रभाकर कराकर से, 
अविरल घाये विसिखाकर करारे है । 
घीरे भये ध्वस्त हस्त लाघव विलोकि सब, 
भागे जात अस्त व्यस्त बीरता बिसारे है । 
बान लेत मण्डत उमण्डत न पेखि परे, 
देखि परे रुण्ड मुण्ड खण्डित बगारे है। 
--जगन्नाथ प्रसाद “रत्नाकर 


(२) साघुर्य---जिस ग्रुण के कारण किसी रचना को पढ या 
सुनकर चित्त आनन्द से द्रवित हो जाय, पिघल जाय और उंसमे 
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कठोरता विरक्ति, उमज्भ आदि पैदा न हो उसे माधुर्य कहते है । इस 
गुण के लिए निम्न बातें श्रावश्यक है--- 

(श्र) रचना में टवर्गे के समी वर्णों का श्रमाव, 

(आ) र और पचम वर्णों (ड, ब, ण, न, य श्रादि) के सयोग 
से बने शब्दों का अभाव । 

(इ) लम्बे लम्बे समास वाले शब्दों का अमाव । 

दूसरे शब्दों मे यो कह सकते है कि श्रोज गुण के लिए जो जो 
बातें श्रावश्यक हैं वे समी इस गुण के लिए अनावश्यक हैं । उसका 
सम्बन्ध चित्त की कोमल वृत्तियों से है । सयोग श्द्भार, करुण, विप्रलभ 
श्रौर शान्‍्त रस मे यह गुणा क्रण् बढता है। नीचे एक उदाहरण 
देखिये-- 

पुर ते निकसी रघुवीर वधू धघरि घीर दये मग मे डग दे । 

भलकी भरि भाल कनी जल की पुट सूखि गये मघुराधर वे । 

फिर बूभति हैं चलनो अ्रब कंतिक पर्णकुटी करि हो कित ह्वू । 

तिय की लखि श्रातुरता पिय की भ्रखिया भ्रति चारू चली जल च्वे। 

(३) प्रसाद--जिस ग्रुण के कारण किसी रचना का अर्थ तुरन्त 
समझ में श्रा जाय,उसका पूरा प्रभाव चित्तन्पर पड जाय उसे प्रसाद गुर 
कहते हैं । यदि किसी रचना का श्रर्थ सुनने के साथ ही सुनने वाले की 
समभ में श्रा जाय तो उसे प्रसाद ग्रुण से पूर्ण माना जाता है । जिस 
प्रकार पके हुए अगूर का रस बाहर से भलकता है उसी प्रकार प्रसाद 
गुण से युक्त रचना का भावार्थ शब्दों में कलकता है। ऐसी रचना 
के हृदयद्भम होने मे देर नहीं लगती । प्रसाद का श्र्थ॑ है प्रसन्नता । 
वह सभी रचनाओं के लिए आवश्यक है । इसीलिए जहा माघुयें और 
श्रोज गुशो का तीन तीन रसो से सम्बन्ध है वहा प्रसाद का सम्बन्ध 
सभी रसो से है। सूखे ईंघन मे श्रप्मि के प्रकाश अथवा स्वच्छु कपडे में 
जल की भलक को भाँति प्रसाद गुरा द्वारा चित्त मे एक साथ श्रर्थ का 
प्रकाश हो जाता है। श्रसाद गुण माधुये भ्लौर श्रेज दोनो के साथ रह 
सकता है | इसलिए उसके दो उपमान अग्नि और जल दिये गये हैं। 
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प्रम्मि का सम्बन्ध ओज से है और जल का माघुर्ये से । विरोध माधुय 
और ओज का है क्योकि एक का सम्बन्ध चित्त की कोमल वृत्तियो से 
है और दूसरे का कठोर वृत्तियों से । 
प्रसाद गुर की श्रावश्यकता हर रस मे रहती है। यदि प्रेम की 

बात कहते ही समझ में न आए, यदि करुण सन्देश कानो के द्वार से 
तत्काल ही हृदय मे घुस न गया तो उसे निष्फल ही समभना पडेगा। 
प्रेमालाप के समय श्रथवा श्रन्यायी पर श्राक्रमण करते समय कोई 
कोप लेकर नही बैठ सकता । इस ग्रुण का एक उदाहरण देखिये-- 

या लकुटी भ्रर कामरिया पर राज तिहू पुर को तजि डारो। 

भ्राठां सिद्धि नवो निधि को सुख, नन्‍द की गाय चराय बिसारो। 

रसखानि कबाौं इन श्राँखिन ते त्रज के बन बाग तडाग निहारो । 

कोटिन हू कलघौत के धाम करील के कुड्जन ऊपर वारो । 


वाक्य-रचना के दो प्रकार हैं--गद्य और पद्य । गद्य लिसने के 
लिए कर्ता, कर्म, त्रित्रा के क्र का ध्याव रखना पहता है फिल्तु पद्म 
में इस क्रम को अ्रधिक ध्यान में रसने की शझ्रावश्यकता नहीं होतीं | हाँ, 
व्याक रण के लिग, वचन, कारक, सन्धि, समास आझादि का अ्रतृश्य ध्यान 
रखना पडता है। जैसा हम बोलते है उसी का लिसित रूप गंध हे 
किन्तु प्य छन्‍्द-बद्ध रचना है। श्राचाये दण्डी के अनुसार छुत्द उसे 
कहते हैं जो श्रानन्द प्रदान करता हैं। छन्द की बडी व्यापक्त 
परिभाषा है । पहिचान की सरलता के लिए हम कह सकते है कि 
साधारणत जिस रचना में गण, मात्रा, यति, चरण, तुक आदि 
का पूर्ण ध्यान रखा जाता है उसे छनन्‍्द कहते है। छम्द तीन प्रकार 
के होते है--मात्रिक, वण्यिक और मुक्तक । मात्रिक छन्दो का निर्माण 
मात्राओं के आघार पर होता है श्रौर वरणिक छन्दो का निर्माण बर्णो 
के श्राधार पर । वर्शिक छन्द में वर्णा की एक निश्चित सस्या होती है 
तथा मात्रिक छन्द में मात्राओ की । मुक्तक छन्द मात्राह्नो और बर्णों 
के बन्धन से मुक्त होता है । 

वर्ण के बोलने मे जितना समय लगता है उसे 'मात्रा' कहते हैं । 
मात्रा दो प्रकार की होती हैं--हस्व और दीर्घ । छन्द-शास्त्र में अक्षर 
को वर्ण कहा जाता है | जिस वर्ण या श्रक्षर भे एक मात्रा ही उसे 
'लघु' और जिसमे दो हो उसे “गुर कहते हैं। दूसरे शब्दों मे हृस्व को 
लघु और दी को गुरु कहते हैं । जिन वरणणों के उच्चारण मे कम समय 
लगता है उनको हृस्व और जिनके उच्चारण मे अधिक समय लगता है 
उन्हे दीर्घ कहते है। लघु का चिह्न । तथा गुरु का चिह्न ४ होता है । 
उदाहरण के लिए “राम दयाल---5 | | 5 ।--२, १, १, २, १--मे 
सात मात्राएँ है । 

लघु और गुरु जानने के लिए नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना 
श्रावश्यक है 

(क) भर, इ, उ भौर ऋ ये चारो स्वर लघु होते हैं । 
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तथा अ, इ, उ भौर ऋ की मात्रा वाले श्रक्षर भी लघु होते है। 
जैसे सु, कि, कु आदि । | 
(ख) झा, ई, ऊ, ए, ऐ,ओ, औौ, अ, अ इन सभी मात्राओं वाले 
अक्षर गुरु माने जाते है । जैसे का, की, कू, के आदि । 
(ग) यदि किसी व्यजन पर गुरु की मात्रा हो तथा साथ ही अनुस्वार 
अथवा विसर्ग हो तो दो मात्राएँ ही गिनी जाती है । 
॥ जैसे हैं,त आदि । 
(घ) यदि किसी व्यजन पर चन्द्र विन्‍्दु लगा हो तो वह लघु माना 
जाता है। 
(ड) सयुक्ताक्षर से पूर्व का श्रक्षर लप्र॒ होने पर भी गुरु मान 
लिया जाता है । जैसे कुन्तल' ($॥। ) | 
(व) किसी किसी स्थान पर उच्चारण के श्रनुसार लघु को गुरु 
और गुरु को लघु पढते हैं । 
गण 
तीन श्रक्षरो के समूह को गण कहते हैं । लघु और दीर्घ के क्रम से 
गण आठ माने गये है 


जी 


गण का नाम रूप उदाहरण 
यगरा ।55 बुलाना 
मगर 555 कोठारी 
तगरण 55॥] आझामार 
रगरा $]5 बेबसी 
जगरा| ॥5| कमाल 
सगर 3] वासर 
नगर ॥4॥। कमल 
सगरा ।45 


कमला 
इन आठो गणो को याद रखने के लिये निम्नलिखित सूत्र याद कर 


लेना लाभदायक रहेगा। वह है--यमाताराजभानसलगा' । अन्तिम दो को 
छोडकर इसके प्रथम श्राठ अक्षर श्राठ गणो के ही नाम है । जैसे, पहले 
भ्रक्षर 'य॑ का मतलब है--यगण और दूसरे “मा का अर्थ है मगण । 
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इस प्रकार उपयु क्त सूत्र गणो के नाम याद रखने मे तो हमारी सहायता 
करता ही है, गणो की पहिचान मे भी सहायता करता है। यदि 
शआ्रापको किभी भी गण का स्वरूप ज्ञात करना हो तो इस सूत्र मे उस 
गण का नाम हूंढिये और उसके आगे के दो और श्रक्षरों को मिलाकर 
एक गरा बना लीजिये। इस गण का जो स्वरूप होगा वही उस गरण 
का स्वरूप है ) उदाहरण के लिए यदि यगरण का स्वरूप मालूम करना 
हुआ तो “यमाता' अर्थात्‌ यगण का स्वरूप । 5 $ मालुम हो जायगा । 

छुन्दों के विषय में आगे कुछ जानने के पहले यह जान लेना 
चाहिए कि यति, गत्ति, चरण, लय श्रादि किसे कहते है। छन्दों के 
पढने मे जो एक प्रकार का प्रवाह होता है उसे गति या लय कहते हैं । 
मात्राएँ पूरी होने पर भी यदि छत्द मे लय न हो तो वह छन्द वहीं 
बनता, क्योकि उसमे गति भज्भ होने का दोष आ जाता है । 

छन्‍्द को पढते समय जहाँ ठहरना पडता है उसे यत्ति कहते है । 
इसका प्रयोग भाव को शअ्रधिक स्पष्ट करने तथा भाषा में सुन्दर गठन 
लाने के लिए किया जाता है । 

छन्द के ट्रकड़ो को चरण कहते है । साधारणत हर एक छन्द मे 
चार चरण हुआ करते हैं। कुण्डलियाँ और छप्पय मे छः चरण होते 
है । जिसके चारो घरणो मे मात्राएँ बराबर हो वह सम छन्द कहा 
जाता है । जैसे . दर तविलम्बित, चौपाई, रोला आदि और जहां पहले, 
तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण मे बराबर मात्राएँ हो वे श्रद्ध-सम 
कहलाते हैं। जिनके चारो चरण एक से न हो अथवा जिनमे चार 
से अधिक चरण हो वे विषम कहलाते हैं । 

छन्दो के चरण के श्रन्त मे जो एक से स्वर-सहित व्यजन रखे 
जाते है उन्हे तुक या अन्त्यानुप्रास कहते हैं । 

मात्रिक छन्‍्द 

(१) चोपई 


इस छन्द के प्रत्येक चरण मे १४ मात्राएँ होती है। श्रन्त मे गुरु 
लघु होता है । 


२२१ 


उदाहरण 


8। 5।5 $।4445॥ “-- १५ मात्राएँ 
हम चौधरी डोम सरदार 
ग्रमल हमारा दोनो पार 
सव मसान पर हमरा राज 
कफन माँगने का है काज । 
--भा रतेन्दु हरिश्चन्द्र 
(२) चोौपाई 
इस छन्द के प्रत्येक चरण मे १६ मात्राएँ होती हैं । चरण के भ्रन्त 
में तगण ( 5 5। ) अथवा जगण ( ॥5। ) नही होना चाहिए । 
उदाहरण 
$] [5]॥। 5$]] |।45 +- १६ मात्राएँ 
सन्त अरसन्तन के श्रस करणी, जिमि कुठार चन्दन श्राचरणी । 
काटे मलय परसु सुनु भाई, निज ग्रुणा देय सुगन्ध बसाई। 
---तुलसीदास 
(३) दोहा 
इसके प्रथम और तृतीय चरण मे १३, १३ तथा दूसरे श्रौर चौथे 
चरण में ११, ११ मात्राएँ होती हैं । तुक दूसरे श्रौर चौथे चरण मे 
मिलती है । भ्रन्त मे गुरु लघु अवश्य आना चाहिये । 
उदाहरण रु 
5] 5]5 5। 5-१३ |।] ॥5$ | $ 5 ११ 
प्रेम वारुनी छान के, वरुन भये जल-घीस । 
प्रेमहि ते विष पान करि, पूजे जात गिरीस । 
--रसखान 
(४) सोरठा 
इसके प्रथम और तीसरे चरण में ११, ११ तथा दूसरे और चौथे 
चरण में १३, १३ मात्राएँ होती है। इसकी तुक दूसरे-चौथे चरण 
मे न होकर पहले और तीसरे चरण में होती है। पहले और तीसरे 


स्र्र 


के श्रन्त मे गुर लबु होता है। यह दोहा छनन्‍्द का बिल्कुल उल्टा 


होता है । 


उद्दाहरण 
5|।| 5। $ 5]55११ 5$। | $ [।। | ।॥ !८ ३१६३ 
मूक होय वाचाल, पेंगु बडे गिरिवर गहन | 


जासु कृपासु दयाल, हरहु सकल कलिसल दहन ॥। 
--तुलसीदास 
(५) गीतिका 
दोहा श्रौर सोरठा की तरह इस छन्द मे भी चार चरण होते हैं । 
प्रत्येक चरण मे २६ मात्राएँ होती है तथा चौदहवी और वारहवी 
मात्रा पर यति होती है। शअ्रन्त मे लघु के वाद ग्रुरु आता है। 
कभी कभी तीन लघु भी श्रा जाते हैं। इसमे ३, १०, १७ शौर २४ वी 
मात्राएँ लघु होनी चाहिये । 
उदाहरण 
$।5 |] 5 ]।5 5 |5 || $ । 55८२६ 
धर्म के मगर मे अधर्मों से कमी डरना नहीं । 
चेत कर चलना कुमारग मे कदम घरना नही । 
शुद्ध मावो में मथपानक भावना मरना नहीं। 
बोघ वर्धक लेख लिखने मे कभी डरना नही ।। 
-+ताथूराम शकर शर्मा 
(९) हरिगीतिका 
हरिंगीतिका छ॒न्द मे चार चरण होते है । प्रत्येक मे २८ 
मात्राएँ होती हैं-“- १६ श्र १२ मात्राओं पर यति होती है । भ्रन्त मे 
लघु-गुरु आता है । 
उदाहरण 
-।)। ।]। 5$।।5 | 5 5 5485। $। 555२८ 
कछु जननि दे परितीति जासो रामचर्न्द्रहि श्रावई । 
शुम शीश की मरिण दई यह कहि सुयश्श तब जग गावई । 


द्र्३ 


सव काल ह्व॑ हो अमर अरु तुम समर जय पद पाइहौी 
चुत आजु ते रघुनाथ के तुब परम भक्त कहाउहीं ॥। 
+>केशवदास 
(७) रोला 
इसके भी चार चरण होते है । प्रत्येक चरण मे ११, १३ मात्राओं 
के विराम से २४ मानत्राएँ होती हैं। 
उदाहरण 
4]।]55 |[। ।5] |]]]8।4 $ $च्ऋरेदे 
तरनि तनूजा तट तमाल तस्वर वहुछाये, 
मुके कूल सो जल परसन हित मनहें सुहाये । 
कि्धों मुकुर मे लखत उभ्रकि सत्र निज निज शोभा, 
के प्रनववत जल जानि परम पावन फल लोमा। 
--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
(८) कुण्डलिया 
इस छन्‍्द मे छ चरण होते है । श्रादि मे एक दोहा तथा श्रन्त में 
एक रोला होता है। इस प्रकार दोहा-रोला के योग से यह छन्द बनता 
है | दोहे का चतुर्थ चरणा, रोला का प्रथम चरणाश बनाया जाता 
है । इस छन्द मे एक श्रौर विशेष बात यह होती है कि इसका पहला 
शब्द ही सवसे अन्त में श्राता है । इसमे कुल १४४ मात्राएँ होती हैं । 
उदाहरण 
लाठी मे ग्रुण वहुत हैं, सदा राखिये सद्भ, 
गहर नदी नारा जहाँ, तहा बचावे श्रद्ध । 
तहा बचावे अंग, भपटि कुत्ते को मारे, 
दुश्मन दावागीर, तिनहुँ को मस्तक भारे। 
कह गिरघर कविराय, सुनो हे घूर के वाठी, 
सव हथियारन छाँडि हाथ मे लीजे लाठी ॥ 
(६) रूपसाला 
इस छन्द मे चार चरण होते है। प्रत्येक चरण मे २४ भात्राएँ 
होती हैं और १४, १० पर यति होती है । श्रन्त में गुरु-लबु होता है । 


८ 


र्‌२४ 


उदाहरण 

5$]5 5 5$| [। 5 5।]4|4 5 5 | #5रे४ 
चुमता था भूमि तल को, श्रद्ध विधु सा माल 

बिछ रहे थे प्रेम के हग, जाल बनकर बाल | 

छत्र सा सिर पर उठा था, प्राणपति का हाथ । 

हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्णो सनाथ | 


(१०) ताटंक या लावणी 


इस छन्द मे भी चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण मे १६, 
१४ के विराम से ३० मात्राएँ होती हैं । अन्त मे दो गुरु होते हैं । 
उदाहरण 

5] $] 5 ]5 5। |] ।। ।। 55 |। 5 5ल्‍ ८5२० 
एक वार की सुनो बात तुम, जग यह सारा इठलाना, 

मारी गई बुद्धि भोला की प्रभु शकर हुआ दिवाना। 

लेके माय पीस कर छानी, और हुआ मतवाला, 

थेई थेई लगा नाचने खूब झोढ कम्वबल काला। 


(११) उल्लाला 


इस छुन्द मे चार चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय 


घररण में १५-१४ मात्राएँ होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण मे 
१३-१३ । इस प्रकार १५ भर १३ के विराम से रर मात्रा पर 
यति होती है । 


उदाहरण 

55 ।5। 5]। ।।। 5। ।।। ।4। ॥। | 5८-२८ 
चौंके विरचि शकर सहित, कोल कमठ अ्रहि कल मलयो। 
ब्रह्मण्ड खण्ड कियो 'चण्ड घुनि, जबहि राम शिव घनु दल्यो ।। 


(१२) शप्राल्हा या वीर 


इस छन्द मे १६, १५ के विराम से कुल ३१ मात्राएँ होती हैं । 


भ्रन्त में गुरु-लघु होता है। 


श्स्र 


उद्दाहरण 
।4]]55 ]]$55 55 |॥/56 5 []! | $ |5>३१ 
सुमिर भवानी जगदम्वा के श्री गणोश के चरण मनाइ, 
श्रादि सुरसती तुमको ध्याऊँ मातां कण्ठ विराजो आइ | 
(१३) बरवे 
इस छन्द में मी चार चरण होते हैं। पहले श्रीर तीसरे चरण में 
१२, १२ मात्राएँ होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में ७, ७। दूसरे 
भौर चौथे चरण के श्रन्त मे जगण का होना आवश्यक है [ 
ह उदाहरण 
5।]]44।5$5 ।44 4| [ [4।] 45[ 
चपक हरवा श्रद्ध मिलि, श्रधिक सुहाय, 
जानि परे सिय हियरे जब कुम्हलाय । 
हें ---तुलसीदास 
(१४) छप्पय 
इस छन्द मे छ चरण होते हैं। पहिले रोला श्ौर फिर उल्लाला 
के मिलने से यह बनता है । 
हु उदाहरण 
मनु जुग पच्छ प्रतच्छ होत, मिटि जात जमुन जल, 
कफे- तारागण ठगन लुकत, प्रकटत शशि श्रविकल, 
के कालिन्दी नीर तरज्॒ जितो उपज़ावत 
तितनो ही घरि रूप मिलन हित तासो धावत | 
के वहुत रजत चकई चलत, के फुहार जल उच्छरत 
क॑ निसिपति मलल्‍ल अ्रनेक विधि, उठि बंठत कसरत करत ॥ 
--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
- वणिक छन्द 
(१) भुजंग-प्रयात 
यह चार चरण का छन्द है । इसके प्रत्येक चरण मे चार यगण 
होते हैं । (थगरणा, यगरा, यगणा, यगरा) 


श्र 


उदाहरण 
8 58058 5 "5: व हु ड 
छुटी कण्ठमाला लुटे हार टूटे 
खसे फूल फैले लसे केश छूटे, 
फटी कच्ुुकी किकनी चारु छूटी, 
पुरी काम की सो मनो रुद्र लूटी । 
--कैशवदास 
(२) द्रुत-विलस्बित 
यह भी चार चरण का छन्द है । इसके प्रत्येक चरण मे क्रमश. 
एक नगरण, दो भगरण तथा एक रगण होता है। (नगण, भगरण, 
भगरा, रगण ) 
उदाहरण 
॥]॥। 5 ।45]॥85॥ $ 
दिवस का अवसान समीप था। 
गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तर शिखर पर थी श्रब राजती, 
कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा। 
“--अयोध्या्सिह उपाध्याय 
(३) वंदशस्य 
इस छन्द के चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण मे क्रमश एक 
जगरण, एक तगण, एक जगण श्रौर एक रगण होता है। (जगण 
तगण, जगण, रगण ) 
उदाहरण 
॥534] 55 ]3<5 3[ 5 
मुकुन्द चाहे वसुदेव पूत्र हो। 
कुमार होवे श्रथवा ब्जेश के ॥ 
बिके उन्ही के कर सर्वे गोप है । ह 
बसे हुए हैं मन नेत्र में वही ॥॥ 
“++अ्रयोध्यासिह उपाध्याय 


प्‌ 


र्र७ 


(४) बसंततिलका 
इस छुन्द मे चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्रमश 
एक तगरण, एक मगर, दो जगण भर दो ग्रुरु होते हैं। (तगण, 
भगरण, जगरा, जगरा!, गुरु, गुरु) 
उदाहरण 
हुए ॥8। को 5॥ 4 व $ ६ 
वशी निनाद सुन त्याग निकेतनों को ! 
दौडे समस्त सविनोद उम्रद्भ हूबे ॥ 
ग्रोपी श्रसख्य बहु -गोप श्रनेक बाला । 
आई विहार रुचि से वन मेदिनी में ।। 
--अ्रयोध्या सिह उपाध्याय 
(५) मालिनो 
यह चार चरण का छन्द है । इसके प्रत्येक चरण में क्रश दो 
नगण, एक मगण और दो यगरा होते हैं। (वनगण, चगण, मगण, 
यगरा, यगरा ) झ्राठवें वर्ण पर यति होती है । 
उदाहरण 
जे 3 8-० 8: 8 $६॥] 5 8 
सुहृदय जन के जो, कण्ठ का हार होता, 
सुदित मघुकरी का, जीवनाधार होता। 
वह कुसुम रज्भीला, घुल मे जा पडा है। 
नियति नियम तेरा, भी बडा ही कडा है । 
“अयोध्या सिंह उपाध्याय 
(६) मंदाकांता 
यह छनन्‍्द चार चरण का होता है । इसके प्रत्येक चरण में क्रमश 
एक मगण, एक भगरा, एक नगर, दो तगण और दो गुरु होते हैं । 
इसके चौथे, दसवें तथा सत्रहवें वर्ण पर यति होती है । (मगण, भगण, 
त्तगण , तगण, तगरा, युरु, गुरु) 


रर८ 


उदाहरण 
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सूखी जाती, मलिन लतिका, जो घरा मे पडी हो, , 
तो तू पावो, निकट उसको, श्याम के ला गिराना । 
यो सीधे तू, प्रकट करना, प्रीति से वब्चिता हो 
भेरं। होना अति मलिन श्रौ, सूखते नित्य जाना ॥ 
: नयअ्रयोध्यासिह उपाध्याय 
(७) दाद ल-विक्रीडित 
इस छन्द के चार घररां होते हैं। प्रत्येक 'वरण में क्रश एक 
मगण्‌, एक सगर, एंक जगंरश, एक सगरा, दो तगण और एक गुरु 
'होता है । बारहवें तथा उन्नीसवे वर्ण पर यति होती है (मगरण, संगरा, 
जगरणा, सगण, तगण, तगरा, ग्रुरु) ) 
पा ... उबाहरण ह 
हक 5 व ही 5 जैक 5 8 गे के वह 
भ्रा बैठी उर मोह जन्य जड़ता विद्या विदो हो गई । 
पाई कायरता मलीन मंन- की हा, वीरता खो गई।॥ 
जागी दीन देयो दरिद्र मंन की श्री सम्पदां सो गई ॥ 
मायां शकंर की हँसाय हमको रुद्रा बेंनी रोगई ॥ 
अं “जताथुराम शकर शर्मा 
(८) शिखरिणी . ., 
इस 'छुन्द में चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्रमश: एक 
“अगर, एक मगण, एक नगण, एक सगरण, एक भगण शभ्रौर भ्रन्त में 
एक लघु शौर एक गुरु होता है | छठे तथा ११ वें वर्श पर यति होती 
हैं। (यगण, मगण, तगरां, सगएा मंगरंग और लघु-ग्रुरु) 
' उदाहरण 
॥ 5 $ 55 5 ]त]। ॥[5 $ |||। 5 
सलोनी आमा सी, सुखद सुपमा सी, सरस सी 
दिखा जो देती थी, कलक अपनी ही, सरल सी । 
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अनुठे गीतो से, तरत मन से, खीच _कर जो । 
« - बना ही द्वेती थी, वहु गुणमयी, भू विपिन को ॥। 
(६) ज्ञालिनी , ु ह | 

यह चार चरण का छन्द होता है । उसके प्रत्येक चरण में एक 
मगर, दो तगण और दो ग्रुरु होते हैं। चौथे और स्थारहवें वर्ण पर यति 
होती है । (सगरण, तगरा, तगरा, ग्रुरु-गुरु) 

उदाहरण 

55 5 5 54 5$ ६।5 5 
दोनो की श्री देख के सोचते थे ॥ 
जीये दोनो ओर के शूर सारे। 
“गोरे काले दिव्य शस्त्रास्त्र वाले । 
तेजस्वी हैं तप्त भास्वान जैसे ॥ 


4 


(१०) तोटक छन्‍्द 
इस छन्द :के प्रत्येक चराश मे चार सगश होते है । 
उदाहरण 
0:8॥ | ॥& ]34- ३ 
जगदीश सदा भवताप हरे। 
इस जीवन मे नव साध भरें। 
जन मान इसे सुख दान करें, 
इसके मन-मन्दिर में बिहरें ॥ 
(११) सदिरा सर्वेधा (मालिनी) 
यह चार चरण का छुन्द है । इसके प्रत्येक चरण मे सात मगर 
ओर एक -गुरु होता है । इसे मालिनी सवेया भी कहा जाता है । 
उदाहरण ॥ 

इ। 387) 8 47| $ 44 5 के 3 व $4 4 | 
तोरि शरासन शकर को, शुभ सीय स्वयम्वर माँक बरी । 
ताते बढ़यो अभिमान महा, मन मेरीयो नेक न सक करी | 
सो अपराध परुयौ हम सो, भ्रव क्यो सुधरे हम हूँ घौ कहो । 

. * बाहु दे दोड कुठारहि, केशव, आपने घाम को पत्थ गहो ॥ 
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(१२) मत्त-गयंद सर्वेया (मालती ) 
इस छल्द के चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण मे सात मगण भौर 
दो गुरु होते हैं | इसे मालती सर्वेया भी कहा जाता है । 
उदाहरण 
5]॥ ।5 [॥ 5]45]]5 |।]5 ॥।85 |]॥55 
जान गये सब लोग इसे अरब है तुममे कितनी निद्गराई । 
क्यो इतने बनते तुम हो खलती न तुम्हे जब पीर पराई । 
था करना न निबाह तुम्हे तव क्यों तुमने चित चाह बढाई ॥ 
हो रहते दिल मे फिर क्यो अपने घर मे यह आग लगाई । 
(१३) सुमुखी सब्वेया 
यह चार चरण का छन्द है इसके प्रत्येक चरण मे सात जगण 


श्रौर श्रन्त मे एक लघु और ग्रुरु होता है । 
उदाहरण 
॥5। [5।]5]॥ $[ [5$]] 5[ |क585 


जुलीक लगे सिय रामहिं साथ चले बन माहि फिरे न चहे । 

हमे प्रभ्नु आयसु देहु चले न डरे सब सो कर जोरि कहे ॥ 

चले कछु दूरि नपै पग घूरि भले फल जन्म श्रनेक लहे । 

सिया सुमुखी हरि फेरि तिनन्‍्हे बहु माँतिन ते समुझाय कहे ॥ 
(१४) दुर्मिल स्वंया 

इस छुन्द मे चार चरण होते है । इसके प्रत्येक चरण मे प्राढ 

सगर दोते हैं । 

उदाहरण 

जे-डइज इक 5 84 57 कह हैं: ही 

हम हूब रहे दुख सागर मे अ्रव बाह प्रभो घरिये घरिये, 

अखिलेष विशेष कहे हम क्या अब शीघ्र कृपा करिये करिये | 

यह मारत गारत हो न कही, घन धान्य यहाँ भरिये भरिये, 

कस हो भ्रव नेक विलम्ब नहीं यह दीन दशा हरिये हरिये ।॥ 
(१५) कवित्त श्रथवा सनहरण 

इस छन्द के प्रत्येक चरण में १६, १५ के विराम से ३१ वर्ण 
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होते है । अन्त में गुरु होता है। इसमे ८, ८, ८ और ७ वर्ण पर 
यति होता है। 
उदाहरण 
सुनिये विटप वर, पुहुप तिहारे हम, 
राखिहो हमे तो शोमा, रावरी बढाएँगे । 
तजिहो हरषि के तो, विलग न माने कछु, 
जहाँ जहाँ जहे, तहाँ दूनो जस गाएँगे । 
सुरन चढेंगे नर सिर न घढ़ेंगे फेरि, 
सुकवि अ्रनीस हाथ हाथन विकाएँगे । 
देस मे रहेगे परदेस मे रहेगे काहु--- 
भेस मे रहेगे तऊ रावरे कहाएँगे। 
-+अनीस 
(१६) घनाक्षरी 
इस छन्द के प्रत्येक चरण मे ३२ वर्ण होते है। शेष नियम 
मनहरण कवित्त की ही भाँति होते है । 
उदाहरण 
कब से तुम्हारी राह दिन-रात मैं देखता हूं, 
दयाघन दयाकर दया दिखलाओ तुम । 
यह तो बताओ तुम छिपे किस लोक मे हो, 
झझो शीघ्र मुझे मत्त तरसाओ तुम । 
» राघा के सहित करो मेरे उर में निवास, 
भोर सब मेरी भव बाधा को मिटाओ्रो तुम । 
जाऊँ कहाँ गोपाल शरण तुम्हारी छोड, 
नाम ही के नाते झव मुझे अपनाझो तुम ।॥। 
-+गोपालशरण सिंह 


अलकार 

अलझ्भार! दो शब्दों से बना है--अल' और “कार । इनका 
प्रथे है--शोभा बढाने वाला । श्राचाये दण्डी के श्रनुसार काव्य की 
शोभा बढाने वाले धर्मो को श्रलड्भार कहते है । साधारणत हम अल- 
छ्भार उन्हे कहते है जो कविता की शोमा बढा देते हैं । जिस प्रकार 
लौकिक व्यवहार मे गहने तथा रत्तों के आभूषण शरीर की सुशोमित 
करने के कारण अलड्टार कहे जाते हैं, उसी प्रकार काव्य को श्रलकृत 
करने वाले शब्दो की रचना को श्रलद्भार कहते है । आचार्य दण्डी ने 
काव्यादर्श मे यही बात कही है ४ हि 

“काव्य शोभाकरान्पर्मानलद्धारान्‌ प्रचक्षते ।” 

श्रलद्वार प्रधानत' दो भागों मे विभक्त हँ--शब्दालड्रार और 
श्र्थालड्धार । शब्द रचना के वचित्य द्वारा काव्य को शोमित करने 
वाले श्रलड्भारो को शब्दालड्डार कहते हैं तथा श्रर्थ-वेचित्य की रचना 
द्वारा काव्य को शोभित करने वाले अलद्धारो की श्रर्थालड्भार कहते है । 
शब्दालड्भारो की विचित्रता वर्णों अथवा शब्दों की पुनरावृत्ति भर 
क्लिप्ट शब्दो के प्रयोग पर निर्मर है। श्रर्थालड्भारो की विचित्रता श्रर्थ 
बेचित््य पर । इन दी के श्रतिरिक्त एक और अलझ्डार भी मान लिया 
गया है--उभयालद्ार । उभयालझ्धार मे शब्द॒ और अप्रर्थ दोनो 
का ही वेचित््य समाया रहता है । श्रलद्भारो का यह शब्द और श्रर्थंगत्‌ 
विभाजन अन्वय श्र व्यतिरेक पर निर्मर रहता है। कारण के रहने 
पर कार्य का अवश्य होना श्रन्वय है श्ौर कारण के प्रभाव मे काग्ये का 
प्रभाव व्यतिरेक है । मतलंब यह है कि जो अ्लजझ्भार किसी विशेष शब्द 
की स्थिति रहने पर ही रह सकता है और उस शब्द के स्थान पर उसी 
श्र्थ वाला दूसरा शब्द रख देने पर नही रह सकता, वह शब्दालद्धार है । 
लेकिन जो अलकार-शब्दाश्रित नही होता श्रर्थात्‌ जिन शब्दों के प्रयोग 
द्वारा किसी श्रलकार की स्थिति रहती है यदि उन शब्दों के स्थान 
पर उसी श्रर्थ वाले दूसरे शब्द रख देने पर भी उस अलक्लार की 
स्थिति रह सकती हो तो वह श्रर्थालड्भूपर है । 
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णब्दालड्डार के मुख्य भेद ये है 

(१) वक़ोक्ति (२) श्रनुप्रास (३) यम्क (४) इलेब (५) वीप्सा 
(६) पुनरुक्ति वदाभास (७)-चित्र श्रौर (८) प्रहेलिका । 
(१) वक्रोक्ति भ्रलड्भधार 

किसी के कहे हुए वाक्य का किसी -श्रन्य व्यक्ति द्वारा-श्लेष से 
अ्श्रवा काकु उक्ति से--यदि कोई अन्य श्र्थ निकाल लिया जाय तो उसे 
वक्रोक्ति अलड्भार कहते हैं । 

उदाहरण 


“राम सप्रेम कहेउ मुनि पाही, नाथ कहहु अब किहि मग जाही । 

मुनि मन विहसि राम सन कहही, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहही । 

उपयुक्त चौपाई मे रामचन्द्रजी भारद्वाज मुनि से वन जाने का 
मार्ग पूछते हैं किन्तु मारद्ाज़जी 'मग' शब्द का व्यापक श्रर्थ लेकर उत्तर 
देते हैं कि श्रापके लिए तो सारे मार्ग सरल है । 
(२) श्रनुप्रास श्रलड्रार 

वर्णो के साम्य को श्रनुप्रास अलकार कहते है । शनुप्रास के प्रधान 
भेद दो हैं--वर्सानुप्रास और शब्दानुप्रास । वर्णातुप्रास में निरर्थक 
वर्णों की आवृत्ति होती है श्नौर शब्दानुप्रास या लाटानुप्रास में सार्थक 
वर्सखों की । 

वर्णानुप्रास के दो प्रमुख भेद हैँ---छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास । 

(श्र) छेकानुप्रास - 
भ्रनेक वर्णों के एक बार साहश्य होने को छेकानुप्रास कहते है । 
“मन्द मसत्द चलि अलित को करत -रन्ध मद अन्ध । 
काबेरी वारी पवन पावन परम सुछन्द ॥” 

यहाँ 'गन्ध' और “श्रन्ध' से न्य' की, 'कावेरी' और 'बारी' मे “री! 

की -तथा_पवन और “पावन में 'वन की आवृत्ति हुई है । 
(श्रा) वृत्त्यानुप्रास 

वृत्तिगत झनेक वर्णों की श्रथवा एक वर्ण की अधिक बार आवृत्ति 

किये जाने को वृच्त्यानुप्रास कहते हैं । 


श्रे४ 


उदाहरण 
घन्दन चन्दक खाँदनी, वन्द्साल नव बाल । 
नित ही चित चाहतु चतुर, ये निदाघ के काल ।। 
यहाँ 'च' वर्ण की श्रनेक बार श्रावृत्ति हुई है । 
(8) लादानुप्रास 
शब्द और श्रर्थ दोनो की आवृत्ति मे तात्पर्य भिन्नता होने को 
लाटानुप्रास कहते हैं । 
उदाहरण 
वे घर है वन ही सदा, जो ह्वँ वन्धघु वियोग । 
वे घर हैं वत ही सदा, जो नहिं बन्धु वियोग ।। 
यहाँ पहली पक्ति मे जो शब्द श्राये हैं लगभग वे ही शब्द दूसरी 
पक्ति में भी आये हैं--केवल तात्पये भिन्‍न है । 
(३) यमक श्रलड्भार 
जहाँ शब्दों फी शभ्रावृत्ति बार-बार हो परन्तु अ्रथे मे भिन्‍नता रहे 
वहाँ यमक अलड्ार होता है । 
उदाहरण 
ऊंचे घोर मन्दिर के अ्रन्दर रहन वारी, 
ऊँचे घोर मन्दिर के श्रन्दर रहाती हैं, 
कन्द मूल भोग करें, कन्द मूल भोग करे, 
तीन बेर खाती, ते वे तीन बेर खाती है । 
भूखन शिथिल अद्भ, भूखन शिथिल श्रद्भ, 
बिजन ड्ुलाती, ते वे बिजन ड्रलाती है । 
भूषन भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, 
नगन जडाती ते वे नगन जडाती हैं ॥। 
--भूषण 
उपयुक्त कवित्त मे मन्दिर, 'कन्द', विर', 'मूल', 'भूखन', 'नगन', 
'विजन' आदि शब्दों की दो-दो बार श्रावृत्ति हुई है और प्रत्येक बार 
उनका ग्रर्थ अलग होता है । 


श्र 


(४) इ्लेष श्रलडुर 
जहाँ ऐिलप्ट शब्द से अनेक श्र्थों को ध्वनित किया जाता है, 
वहाँ श्लेष भ्रलकार होता है । दूसरे शब्दों मे जहाँ किसी शब्द या 
वाक्य के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, वहाँ श्लेष अलकार 
होता है । 
उदाहरण 
मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरि सोय। 
जा तन की भाई परे, श्याम हरित द्यूति होय ॥ 
--बिहारी 
यहाँ 'श्याम' और “हरित” शब्द के दो से अ्रधिक श्रर्थ होते है । 
(५) बीप्सा भ्रलद्भार 
जहाँ मनोभावो को प्रकट करने के लिए शब्दो श्रथवा पदो पर 
विशेष बल दिया जाता है, वहाँ वीप्सा भ्रलकार होता है । 
उदाहरण 
हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा ? 
हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी । 
-- रत्नाकर 
(६) पुनरुक्ति-वदाभास झलड्भधार 
. भिन्‍न श्राकार वाले शब्दों का वस्तुत एक श्रर्थ न होने पर 
भी एक अर्थ की प्रतीति होने को पुनरुक्ति वदाभास भलड्भार कहते 
हैं। इस अलझ्धार मे पुनरुक्ति का आ्राभास होता है--वस्तुत पुमरुक्ति 
नही होती । 
उदाहरण 
ग्रीपम को भीषण प्रताप जग जाग्यो भये, 
सीत के प्रभाव भाव भावना भ्रुलानी के । 
कहे रत्नाकर त्यो जीवन भयो है जल, 
जाके बिना मानस सुखात सब प्रानी के | 
--रतनाकर 
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यहा जीवन और जल शब्दों का रूप भिन्‍न-भिन्‍्त होने पर भी शअ्र्थ 
एक ही प्रतीत होता है । किन्तु जीवन का श्रथ प्राण देने वाला है, श्रतः 
पुनरुक्ति का आमास-मात्र है । 
(७) चित्र श्रलड्भार 

वर्णों की रचना विशेष के कारण जो छन्द कमल श्रादि आकार मे 
पढे जा सकें, वहाँ चित्र अलड्डार होता है ! 


(5) भप्रहेलिका 
जहाँ वाक्य की चतुरता से छन्द मे ही इच्छित उत्तर निकल आए 
वहाँ प्रहेलिका अलड्ूार होता है । 
मैं कह “दिया” उसका नाम पि 
अर्थ करो नही छोडो ग्राम । कक 
+अमीर खुसरो 
अर्थालंकार 


भ्र्थालड्भार के मुख्य भेद इस प्रकार है 
( १ ) उपसालडूर 

जहाँ दो भिन्न-भिन्न वस्तुओं के साधारण घर्म द्वारा सम्बन्ध 
स्थापित किया जाय, वहाँ उपमा श्रलद्धार होता है । दूसरे शब्दो मे 
उपमेय और उपमान के साहश्य की योजना करने वाले समान शर्म का 
सम्बन्ध उपसा है। जेसे “मुह चन्द्रमा के समान है | यहाँ मुह 
झौर चन्द्रमा की समानता का ज्ञान कराया गया है । उपमालद्डार मे 
चार - भ्रद्ध होते हैं--(१) उपमेय (२) उपसान (३) साधारण- 
धर्म और (४) वाचक । जिसकी उपमा दी जाती हैया जिसको 
किसी के समान कहा जाता है उसे उपभेय कहते हैं । उदाहरण के लिये, 
“मुंह चन्द्रमा के समान सुन्दर है ।” इस वाक्य मे 'मु"ह” उपभेय है । 
जिसकी उपमा दी जाती है या जिससे समता दिखाई जाती है उसे उप- 
समान कहा जाता है। उपयुक्त वाक्य मे “चन्द्रमा” उपमान है । उपमेय 
और उपमान में समानता से रहने वाले ग्रुरा, क्रिया आदि घर्म को 
समान-धर्म या साधारण-धर्म कहते हैं। उपयुक्त वाक्य मे 'सुन्दरता' 
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है 


समान-धमम है । उपमेय या उपमान की समानता या साहश्य जिन शब्दों 
के द्वारा सूचित होती है उसे वाचक कहते हैं। उपयुक्त वाक्य मे 
समान वाचक है । 


उपमालक्धार के दो भेद हैं--(१) पूर्णोपमा श्रौर (२) लुमोपमा । 
पूर्रोपमालकार उसे कहते है जिसमें उपमा अलकार के चारो शअज्ज 
उपमेय, उपमान; साथारख-घर्म और वाचक विद्यमान हो । 
उदाहरण 
विजय करन दारिद दमन, हरन सकल दुख दर्द । 
गिरिजा-पद भृदु कझ्ज सम, वन्दत हो सुख कन्द ।। 
इसमें “गिरिजा-पद' उपमेय है, 'कज' उपमान है, “मृदु' साधारण धर्म 
है और “समा वाचक शब्द है । 
जहाँ उपमेय, उपमान, साधारणु-घर्म और वाचक आदि चार शअज्ो 
में से एक या अश्रधिक का लोप होता है, वहाँ लुप्तोपमालकार होता है। 
उदाहरण - 
कुन्द इन्दु सम देह, उम्रा रमन करुणा-अ्रयन [ ; 
५ जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्देन-मयन ।। 
। - “+तुलसी 
यहाँ 'देह' उपमेय है, “कुन्द-इन्दु!_ उपमान है, 'सम' वाचक शब्द 
है । किन्तु साधारण धर्म गौर वर्ण! का उल्लेख नही है । 
(२) मालोपमालड्थार. - 


- जहाँ एक ही उपमेय के श्रनेक उपमानों का कथन हो, वहाँ 
भालोपमालद्धार होता है । 


डर 


उदाहरण 
इन्द्र जिमि जुम्म पर, बाडव सु अम्ब पर 

रावण सदम्म पर 'र॑घुकुल राजे है | 
पौन वारिवाह पर, णम्भु रतिनाह ,पंर 

ज्यों सहस्त्रवाहु पर राम हिजराज है । ” 


--भूषण 


रश्रे८ 


इस पद्य में शिवाजी उपमेय के बहुत से उपमान इन्द्र, वाडव' 
'रघुकुलराज' आदि बताये गये हैं । 
(३) श्रनन्वय 

अ्रनन्‍्वय का श्रर्थ है अन्वय (सम्बन्ध) न होना । अनन्वय मे 
अन्य उपमान का सम्बन्ध नही होता । उसमे उपमेय ही उममान होता 
है । श्रत जहाँ उपमान का श्रभाव प्रदर्शित कर उपमेय और उपमान 
को एक ही बताया जाय, वहा अनन्वय अलकार होता है । 

उदाहरण 

श्रागे रहे गनिका गज गीघ, सु तो श्रव कीउ दिखात नही है । 

पाप परायण ताप घरे, परताप समान न श्ान कही है। 

है सुखदायक प्रेमनिधे जब यो तो भले ओ बुरे सवबही हैं। 

दीनदयाल झौ दीन प्रभो, तुमसे तुमही हमसे हमही हैं । 

यहा “तुमसे तुमही', “हमसे हमही” मे 'दीनदयाल को दीनदयाल से 
ही और “अपने को अपने' से ही उपमा दी गई है। 
(४) प्रतीप भ्लकार 

प्रतीप का अर्थ है विपरीत या प्रतिकूल । इसमे उपमेय से उपमान 
की हीनता और उपमान से उपमेय की हीनता दिखाई जाती है। 

उदाहरण 
तेरे मुख सा पकसुत या शशाँक यह बात्त, 
कहते हैं कवि भूठ वे बुद्धिरंक विख्यात । 

यहा मुख का उत्कर्ष बताने के लिये कमल और चन्द्रमा के उपमानों 
की हीनता दिखाई गई है । 
(५) रूपक श्रलंकार 

जहाँ उपमेय मे उपमान का आरोप किया जाय या दूसरे शब्दों में 
कहे तो जहा उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाय, वहाँ 
रूपक भ्रलकार होता है ! इसके मुख्य भेद दो हैं : 
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(१) अभेद रूपक (२) तद्गरुप रूपक । 
जहाँ उपभेय और उपमान को समान रूप मान कर अभेद दिखाया 
जाय, वहा अभेद रूपक होता है । 
उदाहरण 
रनित भृज्ञ घटावली, भरित दान मधु-नीर । 
मन्द मन्द आवत चल्यो, कुझ्जर कुञ्ज समीर । 
. यहाँ कुज की समीर मे हाथी का श्रारोप है। समीर की सामग्री 
भूज़ और मकरन्द मे हाथी के घट और दान का भआारोप है । 
जहा उपमेय को प्रसिद्ध उपमान से भिन्‍त होने पर भी उपमान का 
रूप वर्णात करने वाला कहा जाय, वहा तद्ग प रूपक होता है । 
उदाहरण 
भ्रनुराग के रगनि रूप तरगिनी अ्रगनि श्रोप मनो उफती । 
कहि देव हियो सिय रानि स्व, सियरानि को देख सुहाग सनी ।। 
बर घायन वाम चढी बरसे, मुसकानि-सुधा घनसार घनी। 
सखियान के श्रानन इन्दुन ते श्रेंखियान की बन्दनवार तनी ।॥। 
यहा मुसकान में सुधा का, आनन में इन्दु का शौर अ्रंखियान में 
बन्दनवार का आरोप है । इसके श्रवयव नही बताये गये है । 
(६) भ्रपन्हुति 
जहा उपमेय को स्वीकार करके श्रन्य उपमान को स्वीकार कर 
लिया जाय, वहा अ्रपह्ल _ति अलद्डार होता है । 
उदाहरण 
धुरवा होइ न अलि यह, धुआ घरनि चहुँ कोद । 
जारत शआ्रावत जगत को, पावस प्रथम पयोद । 
यहा बादल का निषेघ कर भ्राग के घु ए को स्वीकार किया गया है । 
(७) प्रान्तिमान ६ है 
जहा उपमान के समान ही उपमेय को देखकर उपमान का प्रम 
होने लगे, वहा म्रान्तिमान अ्लकार होता है । 
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उदाहरण 
पा दुग्ध समऋकर नर--कपाल को लगे चाटने जिन्हे विडाल, 
तरु-छिद्रो मे गिरी देख गज लगे मानने जिन्हें मृणाल । 
यहा 'नर-कपाल' पर गिरने वाली चन्द्र-किरणो मे दुग्ग का और तरु 
छिद्रों से निकाली हुई किरणो मे मृणाल का भ्रम- होना बताया गया है। 
(८) सन्देह अलंकार - 
जब किसी वस्तु को देख कर ठीक प्रकार से निश्चय न हो और 
सशय बना रहे, तब सन्देह भ्रलकार होता है । 
५5 उदाहरण 
“तारे आसमान के शआआये मेहँेंगान बन, 
या कि कमला ही आझ्राज झा के मुसकाई है। 
समक रही है चपला ही एक साथ या कि; 
केशो मे निशा के मुक्तावली सजाई है ।” 
यह दीपावली का वर्णात है । यहा दीप-मॉलिका मे तारे श्रादि का 
सन्देह किया गयाः है । 
(६) उत्पेक्षा श्रलंकार " 
जहा उपमान में उपमेय की सम्भावना या कल्पना की जाय, वहाँ 
उत्प्रेक्षा भलकार होता है । उलठ्प्रेक्षा अलकार के तीन भेद होते हैं--- 
अस्तृत्ेर्क्षा, हेतृत्पेक्षा और फलोछ्म क्षा 
उदाहरण 
मड्भलमय कल्याणमय; अभिमत फल दातार | 
जनु सब साँंचे होन हित भये सग्रुन इकवार । 


रामचन्द्रजी की वरात के प्रस्थान करते समय॑ श्रभेक शुम शकुन हुए 
श्रौर वे मनाने लगे कि आगे हम सच्चे माने जायें । यहां शकुनो के होने 
“मे” उनके सच्चे होने की कल्पना की गई है । 


(१०) अ्रतिदयोक्ति श्रलकार 
जहा किसी वस्तु का कथन अत्यन्त वढा-चढाकर किया जाता है, वहाँ 
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तक कि लोक-मर्यादा को भी पार कर दिया जाता है, वहाँ अतिभयोक्ति 
अलकार होता है । 
उदाहरण 
देख लो साकेत नगरी है यही, 
स्वर्ग को छूने गगन है जा रही । 
- मैथिलीशरण गुप्त 
यहाँ साकेत नगरी के मकान इतने ऊँचे बताये गये हैं कि वे स्व 
को छूने के लिये जाते हुए प्रतीत होते हैं । 
(११) प्रतिवस्तृपसालंकार 
जहां उपमेय श्रौर उपमान के वाक्यों मे भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों द्वारा 
एक ही घर्म कहा जाय, वहां प्रतिवस्तृपमालकार होता है। 
उदाहरण 
चटक न छाडत घटत हूँ सज्जन नेह गम्मीर । 
फीको परे न वरु भटे रग्यो लाल रज्भू चीर। 
--बिहारी 
(१२) प्रन्योक्ति श्रलकार 
जहा किसी वस्तु का सीधा वर्णन न करके उसके समान किसी 
दूसरी वस्तु का वर्णन किया जाय; पर लक्ष्य पहिली वस्तु को ही किया 
जाय, तो श्रन्योक्ति अलकार होता है | ईसमे उपमेय का वर्णन करने के 
लिये केवल उपमान का ही वर्णन किया जाता है । 
उदाहरण 
जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीति बहार । 
अब अ्लि रही गुलाव मे अपत कटीली डार। 
--बिहारी 
यहा यद्यपि बात गुलाब से कही गई है तथापि यह वस्तुत ऐसे 
वेभवशाली व्यक्ति की बात है जिसका कि वैभव नष्ट हो चुका हैं । 
(१३) दृष्ठांत श्रलंकार 
जहा पहिले एक वात कह कर फिर उसी से मिलती-जुलती दूसरी 
बात उदाहरण स्वरूप कही जाय, वहा दृष्टान्त श्र॒लकार होता है । 


२४२ 


उदाहरण 
कैसे छोटे नरन ते, सरत बड़ेन को काम । 
मढो दमामो जात कहेँ कहि चूहे के चाम ॥ 
--बिहारी 
यहा पहले एक बात कही गई और फिर दृष्टान्त देकर उसकी पुष्टि 
की गई है। 
(१४) विरोधाभास अलंकार 
जहा वस्तुत. विरोध न होने पर भी विरोध का श्राभास हो, वहां 
विरोधाभास झलकार होता है । 
उदाहरण 
या श्रनुरागी चित्त की, गति समके नहिं कोय । 
ज्यो-ज्यो बूढे श्याम रग, त्यो-त्यो उज्वल होय । 
--विहारी 
यहा चित्त श्याम रज्भ मे इबने से उज्ज्वल होता जाता है, अतः 
विरोध स्पष्ट है। किन्तु श्याम का श्रर्थ श्रीकृष्ण होने के कारण 
विरोध नही है । 
(१५) व्यतिरेक श्रलंकार 
जहा उपमान की अपेक्षा उपमेय में श्रधिक गुणों का उत्कर्ष दिखाया 
जाय वहा व्यतिरेक अलकार होता है । 
उदाहरण 
राघा मुख को चन्द इव, कहत जु हे मतिरक । 
निष्कलक है यह सदा, वह प्रतच्छ सकलक ।॥। 
(१६) स्याजस्तुति भ्रलंकार 
जहाँ स्तुति के बहाने निन्‍दा श्रौर निन्‍्दा के बहाने स्तुति की जाय, 
वहा व्याज-स्तुति अलकार होता है । इस शभ्रलकार मे प्रकट रूप मे 
निन्‍दा या स्तुति की जाती है लेकिन वास्तव मे उसका भाव बिलकुल 


विपरीत होता है । व्याज का श्रर्थ है--बहाना और स्तुति का अ्र्थे 
है--प्रशसा । 
एड 
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उदाहरण 
सुरलोक से आप गिरी जननी, श्रवनी तल दुख निवारण को, 
दिक-अबर भी शिव ने तुमको ली जटा मे छिपाकर घारण सो, 
निर-लोभियो के मन लुब्ध बना करती तुम क्‍या न प्रतारण हो, 
गुणा राशि में दोष तुम्हारे यही कहते सब हैं त अ्रकारण जो । 
यहा गड्ाजी की निन्दा प्रतीत होती है, किन्तु वास्तव में उनकी 
स्तुति की गई है । 
(१७) विभावना प्रलंकार 
जहा कारण के विना ही कार्य हो जाय, वहां विभावना भलकार 
होता है । इसके दो भेद होते हैं--(१) उक्त-निमिक्ता तथा (२) अनुक्त- 
निमिक्ता । जहा यथार्थ कारण के श्रभाव मे काल्पनिक कारण दिया 
जाय वहा श्रनुक्त-निमिक्ता ग्रलंकार होता है, श्रौर जहा कारण दिया ही 
न जाय, वहाँ भ्रनुक्त-निमिक्ता श्रलद्भार होता है । - 
उदाहरण 
रहित सदाई हरियाई हिय घायनि मे, 
उरघ उसास सो भकोर पुरवा -की है । 
पीव-पीव गोपी पूरित पुकारति है, 
सोई रत्नाकर पुकार पपीहा की है। 
लागी रहे नैननिसो नीरकी भरी और उठे-- 
चित्त मे चमक सो चमक चपला की है । 
बिन घनश्याम घाम घाम ब्रज मण्डल मे, 
ऊधो नित बसति बहार बरसा की है। 
ह ._ --रत्नाकर 
यहां घनश्याम के बिना ही वर्षा होना बतलाया गया है। 
(१८) प्रसंगति श्रलंकार 
जहा कारण कही हो और कार्य कही हो, वहा अ्रसगति श्र॒लकार 


होता है । 


श्डड 


उदाहरण 
हग उरमत, हूटत कुट्ुम, जुरत चतुर चित्त प्रीति | 
परत गाँठ दुरजन हिये, दई नई यह रीति ॥॥ 
(१६९) मीलित प्रलंकार 
जहाँ किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण से समान ग्रुण वाली वस्तु 
छिप जाती है, वहाँ मीलित अलकार होता है। मीलित का श्रर्थ है-मिल 
जाना । श्रतः इस अलकार मे समान गुण के कारण एक वस्तु दूसरी 
वस्तु के साथ मिलकर छिप जाती है । 
उदाहरण 
पान पीक अधरान मे, सखी लखी नहिं जाय । 
कजरारी अखियान मे, कजरा री न लखाय ॥। 
यहाँ नायिका के अधरों की स्वाभाविक लाली में पान के पीक की 
रक्तता छिप जाने का वर्णन है; इसी प्रकार दूसरी पक्ति मे कजरारे नैनो में 
काजल छिप जाने का वर्शान किया है । 
(२०) उन्मीलित अभ्रलकार 
जहाँ स्वाभाविक ग्रुणो की समानता होने पर भी किसी विशेष 
कारण से भेद की प्रतीति हो वहाँ उन्‍्मीलित अलकार होता है । उन्‍्मीलित 
अलकार मीलित अलकार का विरोधी है । इस अलकार मे एक वस्तु दूसरी 
वस्तु के साथ मिलकर भी किसी कारणवश पृथक प्रतीत होती है । 
उदाहरण 
सिवा, तिहारे सु-जस मे मिले धवल छबि-मूल । 
बोल-बास ते जानियत, हस चमेली-फूल ॥॥ 
शवेत-वर्णी हस और चमेली के फूल शिवा के घवल यश के सामने 
विलीन हो गये, पर घ्वनि के द्वारा हह और सुवास के द्वारा चमेली 
अपनी सत्ता का भान करा जाते है । 
(२१) श्रर्थान्तरन्यास श्रलकार 
जहाँ साधारण का विशेष से अथवा विशेष का साधारण से 
समान धर्म या विघर्म कहा जाय, वहाँ श्रर्थान्तरन्यास अलकार होता है । 


र४५ 


अर्थान्तरन्यास का अर्थ है--अन्य अर्थ रखना । इस अलकार में सामान्य 
वृत्तान्त का विशेष वृत्तान्त से और विशेष का सामान्य वृत्तान्त से समर्थन 
किया जाता है । 
उदाहरण हि 
बडे न हजे भुणन विन, विरद बडाई पाय । 
कहत घतूरे सौ कनक, गहनो गढ़यो न जाय ।। 

इस दोहे मे कहा गया है कि केवल नाम वडा होने से गुण के 
बिना कोई बडा नहीं हो सकता । इस सामान्य वात का घतूरे के विशेष 
वृत्तान्त द्वारा समर्थन किया गया है । 
(२२) तद्ग़ण और पुर्वरूप भ्रलद्भधार 

यदि कोई वस्तु अ्रपना गुण त्याग कर अपने निकट की किसी भ्रधिक 
गुण वाली वस्तु के ग्रुणो को ग्रहण करले तो तदगुण अलझ्डार होता है । 

उदाहरण 
श्रति सुन्दर दोनो कानो से जो कहलाते शोभागार, 
एक एक था भूषण जिसमे जड़े हुए थे रत्त श्रपार । 
कर्णापूर प्रतिविम्ब युक्त था कान्‍त कपोल युग्म उस काल, 
कमी श्वेत था, कभी हरा था, कभो कभी होता था लाल । 

यहाँ दमयन्ती के कपोलो द्वारा अपना गुण त्याग कर समीपवर्ती 
श्रनेक र॒त्नजटिल करण-भूषण का श्वेत, हरा और रक्त गुण ग्रहण करने 
का वर्रान है । 
(२३) भ्रतदुगुण श्रलद्धार 


जहाँ समीपवर्ती वस्तु के ग्रुण का ग्रहण किया जाना सम्भव होने 
पर भी यदि ग्रहरा न किया जाय,तो अ्रतद्युण श्रलद्भार होता है । भ्रतद्गुणा 
झलद्ूार पूर्वोक्त तदगुर अलद्डार का विरोघी है । 
आप श्रपना हृदय उज्जवल कह रहे, 
रज् उस पर प्रिय नहीं चढता कही । 
राग पूरित हृदय मे रखती उसे, 
रक्त फिर मी वह कभी होता नहीं ॥ 


र४६च 


यहाँ नायिका के राग भरे हुए हृदय से रक्त ग्रुण ह्वारा नायक के 
उज्ज्वल हृदय का रक्त होना सम्भव होने पर भी रक्त न होना कहा 
गया है । 
(२४) स्वभाषोकित श्रलद्भार 


जहाँ बालको की चेष्टा या स्वरूप का वर्णत किया जाय श्रथवा 
किसी हृश्य का वर्णन ज्यों का त्यो कर दिया जाय, वहाँ स्वभावोक्ति 
भ्रलड्भार होता है । हि 


उदाहरण 
घूरि घुरेटे धररिंग पे, घरत अ्रटपटे पाय । 
हा लाल लटपटे श्रौखरनि, भाषत सखि हरखाय ।॥। 
, : यहाँ श्रीकृष्णजी की बालकोचित चेष्टाश्रो का वर्णन किया गया है | 


। ग्हि क + >छ +» $ग था 


साहित्य का स्वरूप 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने सुख-दुख की चर्चा 
दूसरों से करता है और दूसरो के सुख-दुख को जानना घाहता है। 
इसमे उसे एक प्रकार का आनन्द मिलता है | भ्रपना सुख-दु ख दूसरो पर 
प्रकट किये बिना और दूसरो का सुख-दुःख जाने बिना उसे एक प्रकार 
की घुटन-सी प्रतीत होती है। अपने सुख-दु ख को श्रभिव्यक्त करने के 
लिए वह युगो से भाषा का आश्रय लेता आ रहा है। भाषा उसके 
विचार और भाव के श्रादान-प्रदान का माध्यम है। भाषा के द्वारा 
ग्रपने भाव और विचार की श्रभिव्यक्ति ही साहित्य है। दूसरे शब्दो में 
ज्ञान-राशि के सचित कोष को साहित्य कहा जाता है । यह साहित्य 
का व्यापक श्रर्थ है। साहित्य मे सहित का, सम्मिलन का भाव रहता 
है । उसमे ससार के समस्त प्राणियो का, ऊँच-नीच का, शिक्षित- 
श्रशिक्षित का यहाँ तक कि तीनो कालो का सम्मिलन होता है । लेकिन 
सस्कृत के प्राचीन श्राचार्य साहित्य का इतना व्यापक श्रर्थ नही लेते 
थे | उनके अनुसार तो साहित्य से तात्पय केवल उस रचना से “है जो 
छन्द-बद्ध हो । मतलब यह है कि उनके अ्रनुसार साहित्य और काव्य 
में कोई अ्रन्तर नही था । उस समय साहित्य भौर काव्य एक ही श्रर्थे 
मे प्रयुक्त होते थे । किन्तु वह साहित्य का सकुचित श्रर्थ था। उस 
अर्थ के श्रनुसार गरिगत, दर्शन, इतिहास, भूगोल श्रादि लोकोपयोगी 
विषय साहित्य के श्रन्तगंत नही झा सकते थे, क्योकि इन विषयों का 
छन्‍्द से कोई सम्बन्ध नहीं था । किन्तु आज साहित्य को उस सकुचित 
अर्थ मे नही लिया जाता है। आजकल उसके श्रन्तर्गत गद्य और पद्म 
दोनो ही भरा जाते हैं । 

साहित्य के प्रकार 

साहित्य दो प्रकार का होता है--उपयोगी और कलात्मक । जिस 
साहित्य मे हमारे दैनिक जीवन की श्रावश्यकताए पूरी-करने की क्षमता 
हो, जो हमे सुख दे सकता है, उसे हम उपयोगी साहित्य कहते हैं । 
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उदाहरण के लिए यदि किसी पुस्तक मे गेहूँ की खेती, गोपालन या 
बागवानी पर विस्तार के साथ विचार और अनुभव प्रकट किये गये 
हो तथा यह बताया गया हो कि श्रच्छे गेहूँ, दूध, फल या सब्जी किस 
प्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं, तो उसे हम उपयोगी साहित्य कहेंगे । 
ऐसी पुस्तक को पढने मे हमे श्रानन्द नहीं मिलिगा । आनन्द तो तब 
मिलेगा जब हम उसमे बताये हुए विचारों को कार्यरूप में परिणत 
करेंगे । किन्तु कलात्मक साहित्य हम उसे कहते है जो चाहे उपयोगी 
हो या न हो, परन्तु जिसके पढने मात्र से हमे आनन्द प्राप्त होता 
है। आनन्द भावना-जगत्त्‌ की वस्तु है। भावना हमारे मन मे स्वत 
पैदा होती है । उसके लिए त्क-वितर्क की आवश्यकता नही होती । 
उदाहरणार्थ, किसी सुन्दर फूल को खिला हुश्ना देखकर हमारा मन भी 
खिल उठता है श्र किसी मले आदमी की दुर्घटना के कारण मृत्यु 
होने का समाचार सुनते ही हमे भी जैसे काठ मार जाता है। मन की 
यह प्रसन्नता या उदासी किसी तर्क-वितर्क का परिणाम नही होती। वह 
सहज स्वाभाविक रूप से अपने आ्राप ही पैदा हो जाती है। विचार 
'तर्क-वितर्क का परिणाम है । सह-शिक्षा होनी चाहिए या नही अ्रथवा 
ईश्वर का अस्तित्व है या नही---इस प्रकार के विचार हमारे मन मे 
अपने आप नहीं आते, वे सोच-विचार, वाद-विवाद या अश्रध्ययन के 
परिणाम होते है। आनन्द अपने आप मन में पैदा होने वाली 
वस्तु है। कलात्मक साहित्य सबसे पहले श्रानन्द प्रदान करता है, 
उसके गुण-दोष का विचार बाद मे होता है। इस प्रकार कलात्मक 
साहित्य की सबसे वडी विशेषता यही है कि उसमें आनन्ददायिनी शक्ति 
होती है । जिस साहित्य मे आनन्द देने की शक्ति नहीं, वह उपयोगी 
साहित्य तो है, कलात्मक साहित्य नहीं कहा जा सकता । इस शआ्ानन्द- 
दायिनी शक्ति की कसोटी पर कस कर ही हम कह सकते है 
कि जिस साहित्य मे यह शक्ति जितनी अधिक होती है उसे हम उतना 
ही उच्च कलात्मक साहित्य कहते है। 
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साहित्य का महत्व 


वस्तुत साहित्य का आविर्भाव मानव-कल्याण के लिए हुआा है 
साहित्य ने मानव का सस्कार किया है, उसे सभ्य बनाया है। यही 
कारण है कि साहित्य मे मानव-जीवन की अभिव्यक्ति और मानव 
मस्तिष्क का चरम विकास समाया हुआ है। अनादि-काल से मानव 
जो कुछ सोचता और मनन करता शभ्रा रहा है साहित्य उसी का 
भण्डार है । वह एक ऐसा भण्डार है जिसमें मानव-जगत्‌ के अमूल्य 
विचार, रत्नों की तरह सजाकर रखे गये हैं। समाज बनता और 
मिटता है किन्तु साहित्य का भण्डार अभ्रमर रहता है। साहित्य किसी 
भी समाज की आत्मा होती है । जिस समाज या राष्ट्र का अपना कोई 
साहित्य नही उसे निष्प्राण ही समझना चाहिए। साहित्य में बडी 
जबरदस्त शक्ति होती है । जिस प्रकार अच्छा खाद और जल पाकर 
सूखे खेत लहलहा उठते है उसी प्रकार अच्छा साहित्य पाकर श्रवनत, 
पतित और पददलित समाज या राष्ट्र मी उठ खडा होता है । साहित्य 
मे प्राणदायिनी शक्ति होती है। रूसो, वाल्टेयर श्रादि की कलम से 
निकले हुए साहित्य ने ही फ्रान्स में राज्यक्राति की नीव डाली थी । 
उसी ने वहाँ प्रजातन्त्र का उन्नयन और विकास किया था । नव-निर्माण 
की इस अपार शक्ति के साथ उसमे विनाश की श्रपार शक्ति भी निहित 
है। वह हानिकर विचारधारा, रूढि, रीति और परम्परा को मिटाता है । 
उसके सामने न तोप-गोलो की शक्ति टिक पाती है, न एटम की । 

साहित्य हमारी ज्ञान-पिपासा को शान्‍्त करता है। जटिल से 
जटिल समस्याओ को हल कर देने की शक्ति रखता है । वह मानव 
मस्तिष्क का भोजन है। यदि वह न मिले तो मस्तिष्क निष्किय और 
दुर्बेल बन जाएगा । मस्तिष्क के साथ-साथ यह हृदय का भी भोजन 
है । उसके द्वारा हमे जो आनन्द प्राप्त होता है वह ब्रह्मानन्द की कोटि 
का ही होता है । इसीलिए तो भरत हरि ने कहा था--- 

साहित्य सद्भीत कलानभिन्न साक्षात्पशु पुच्छ विषाराहीन ॥। 

साहित्य का उद्द श्य है मातव-मव का सस्कार। मानव-मन गुण- 
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दोषमय विश्व की ही भाँति ग्रुण-दोषमय है। उसमे मनुष्यत्व के 
साथ पशुत्व भी है। उसमे सात्विक गुणों के साथ राजस झौर तामस 
गुणों का भी श्रस्तित्त है। इसीलिए हमारे प्राचीन श्राचार्यों ने 
साहित्य का उहं श्य केवल घर्म और मोक्ष की प्राप्ति ही नही, काम और 
भ्र्थ की प्राप्ति भी बताया है। 


१--काव्य 


कलात्मक साहित्य के प्रमुख रूप हैं--कविता, नाटक, कहानी, 
उपन्यास और निबन्ध । काव्य या कविता की परिभाषा के सम्बन्ध 
में भारतीय झाचारयों मे मतभेद है । साधारणत काव्य के दो पक्ष हैं--- 
कलापक्ष और भावपक्ष । शब्द, श्र, अ्रलकार श्रादि कलापक्ष के 
प्रन्तर्गत श्राते हैं और भावव्यअजना, रस आदि भावपक्ष के । वस्तुत 
कलापक्ष मे अ्रभिव्यक्ति की प्रधानता होती है; भावपक्ष मे अनुभूति की । 
कलापक्ष काव्य का शरीर है तो भावपक्ष उसकी आत्मा । श्राचार्य 
विश्वनाथ और नाव्यशास्त्र के रचयिता मरतमुनि का मत है कि रस 
काव्य की आत्मा है। इधर आ्राचार्य दण्डी, मामह और केशवदासजी की यह 
मान्यता है कि शअ्लकार वाली रचना ही काव्य है। आचार्य 
कुन्तक काव्य में वक्रोक्ति की प्रधानता पर जोर देते हैं और आचार्य 
वामन रीति-पक्ष की प्रधानता पर । इस प्रकार इस प्रश्न पर अलग- 
श्रलग विद्वानों के अ्रलग-भ्रलग मत हैं । किन्तु इन में दो-तीन 
मत ऐसे हैं जो बहुत से विद्वानो द्वारा मान्य किये गये हैं । इनमें पहला 
स्थान है साहित्य-दरपंणा के रचयिता श्राचार्य विश्वनाथ का। आचार्य 
विश्वनाथ ने लिखा है--वाक्य रसात्मक काव्य श्रर्थात्‌ रसपूर्णा वाक्य 
ही काव्य है। रस किसे कहते हैं श्रौर वे कितने प्रकार के हैं भ्रादि पर 
हम पीछे विस्तार के साथ पढ चुके हैं । श्रत यहाँ उसे दुहराने की 
आवश्यकता नहीं है । दूसरा स्थान है प० जगन्नाथराज रंत्नाकर 
का । उनके अनुसार--“रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम' श्रर्थात्‌ 
रमणीय श्रर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। तीसरा 
स्थात्त है आझाचाये मम्मंट का!॥ आचार्य 'मम्मट 'ने अपने कांव्य-प्रकाण 
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नामक ग्रन्थ में लिखा है--तद॒दोपौ शब्दार्थों सगुणवनलक्तो पुनः 
क्वापि / श्रर्थात्‌ दोषरहित एवं गरुणयुक्त पदावली ही काव्य है | फिर 
कही कोई अलकार भी न हो तो कोई बात नही । 
यह तो हुई प्राचीन आचार्यों की बात। श्रर्वाचीन आ्राचार्यों में 
प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत है कि---“जिस प्रकार श्रात्मा की मुक्ता- 
वस्था रस दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था ज्ञान-दशा 
कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिये मनुष्य की वाणी 
जो शब्द-विधान करती आई है उसे कविता कहते है |” हिन्दी के 
सुप्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने बड़े ही हृदयस्पर्शी शब्दों में 
कविता की परिभाषा कविता में ही देते हुए लिखा है 
वियोगी होगा पहला कवि, 
आह से उपजा होगा गान । 
उमडकर आ्राँखो से चज्लुपचाप, 
बही होगी कविता श्रनजान । 
पतजी के इन शब्दो में मवभूति की 'एकोरस करुण एव' और श्रग्रेजी 
कवि शैली की--'(0)प्रा* 89 8९६४९७६ 80728 8& 6 ॥7086 ॥%/ ४९) 
० ६06 8806०४॥ ४0प20/8' वाली उक्ति की याद झा जाती है । 
इस प्रकार काव्य की परिभाषा के प्रश्त पर यद्यपि सब 
झ्राचार्य एक मत नही हैं तथापि एक बात तो सभी मानते हैं कि 
कविता मे श्रनुभूति पक्ष की प्रधानता होती है । किन्तु ऐसा कहने से 
हमारा यह मतलब नहीं है कि श्रभिव्यक्ति-पक्ष का कम महत्त्व है। 
ग्राचार्य मुलावराय ने भ्रपनी परिभाषा मे भ्रनुभूति-पक्ष और श्रभिव्यक्ति- 
पक्ष दोनो को ही प्रधानता दी है। उनकी यह ॒ मान्यता ठीक ही है । 
महत्त्व दोनो का है--एक का कुछ अ्रधिक, दूसरे का कुछ कम । 
काव्य के भेद 
(अर) सहाकाब्य 
काव्य दो प्रकार के होते हैं--प्रवन्ध श्रौर मुक्तक । जिस काव्य मे 
कोई-कथा हो उसे प्रवन्ध-काव्य कहते हैं भौरं जिसमे कोई कथा न हो 


रश्२ 


उसे मुक्तक । प्रबन्ध काव्य दो प्रकार का होता है--महाकाव्य और 
खण्ड-काव्य । सस्कृत के श्राचार्यो के श्रनुसार महाकाव्य में निम्नलिखित 
विशेपताएँ होनी चाहिए 


१ 


महाकाव्य की कथा ऐतिहासिक श्रौर लोक-प्रसिद्ध होनी चाहिये । 
सारी कथा कुछ परिच्छेद या सर्गो मे विभक्त हो और वे परिच्छेद 
न बहुत बडे हो भौर न बहुत छोटे । परिच्छेदो की सख्या श्राठ से 
अ्रधिक होनी चाहिये । 

महाकाव्य का नायक देवता श्रथवा सदवशीय क्षत्रिय होना 
चाहिये । यदि ऐसा न हो तो त्ञायक एक कुल, एक वश के 
कई राजा होने चाहिये । नायक घेर्यवात्‌ और यशस्वी होना चाहिये । 
जहाँ तक रस का सम्बन्ध है महाकाव्य में शद्भार, वीर अथवा 
शान्त रस की प्रधानता होनी चाहिये। इसका भ्रर्थ यह नही कि 
अन्य रस॒ न हो। श्रन्य रस भी होने चाहिये किन्तु प्रधानता 
उपयु क्त रसी की हो | अन्य रसो का स्थान गौण हो । 

महाकाव्य की रचना का' लक्ष्य धर्म, काम अथवा मोक्ष की 
प्राप्ति होनी चाहिए । 

प्रारम्म मे मद्भलाचरण होना चाहिये । ग्रन्थ में कही पर सन्‍्तो 
का युणगान होना चाहिये और कही असन्‍्तो की निन्‍्दा भी 
होनी चाहिये । 

प्रत्येक परिच्छेद मे एक ही छुन्द होना चाहिये। किन्तु प्रत्येक 
परिच्छेद का श्रन्तिम छन्द भिन्न होना चाहिये । एक परिच्छेद 

विभिन्न छन्दो वाला भी होना चाहिये । प्रत्येक परिच्छेद के श्रन्त 

में श्रगले परिच्छेद की कथा की सक्षिप्त सूचना होनी चाहिये। 

प्रत्येक परिच्छेद का शीर्षक परिच्छेद मे वर्णित कथावस्तु के 

आधार पर होना चाहिए । 

इन सब लक्षणों के अ्रतिरिक्त महाकाव्य मे प्रकृति-चित्रण अर्थात्‌ 

वन, पर्वत, नदी, समुद्र, ऋतु, प्रात काल, सध्या, सूर्य, चन्द्रमा, 

झादि का जहाँ ,तक सम्भव हो विस्तृत. वर्खन होना चाहिए ! 
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पश्चिमी विद्वानों का मत है कि महाकाव्य मे काव्य की महानता 
होनी चाहिये। ऊपर जिन लक्षणों की चर्चा की गई है वे सब ऐसे 
हैं जो किसी भी काव्य को महान बना देने की चेष्ठा करते हैं । 
... (श्रा) खण्ड-काव्य 
महाकाव्य की भाँति कथा का प्रवाह खण्ड-काव्य में भी होता है 
किन्तु उसका क्षेत्र उतना व्यापक नही होता । महाकाव्य मे जहाँ जीवन 
के सव अड्भो की भाँकी दिखाई जाती है, वहाँ खण्ड-काव्य मे केवल एक 
श्रद्ध की । खण्ड-काव्य जीवन के एक पृष्ठ या एक चित्र की भाँकी 
अत्यन्त श्राकर्षक और सुन्दर रूप मे प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता 
है। उसमे केवल एक प्रधान घटना का उल्लेख किया जाता है । 
एकाकी, नाटक और कहानी मे भी लगभग यही बात होती है । महाकाव्य 
में जहाँ सम्पूर्ण जीवन का चित्र खीचा जाता है वहाँ खण्ड-काव्य में 
जीवन की पूरी कथा में से किसी आकर्षक श्रश को चुन लिया जाता 
है । खण्ड-काव्य के सब सर्गों में प्रायः एक ही छन्द होता है । 
महाकाव्य के नायक की तरह खण्ड-काव्य का नायक भी देवोचित गुणों से 
पूर्ण होता है । खण्ड-काव्य मे प्रकृति-चित्रण के लिए पर्याप्त श्रवसर नही 
मिलता । इसी प्रकार बडे-बडे सवादो को भी स्थान नही दिया जाता । 
इसमे वे सक्षिप्त और आ्राकषेक रूप में ही दिए जाते हैं। स्थान की कमी 
के कारण सभी वर्णनीय हृश्य सूक्ष्म रूप मे उपस्थित किये जाते है । रत्त के 
उद्दीपन के लिए साँकेतिक शैली को अपनाया जाता है। हिन्दी मे पचवटी 
(ग्रुप्तजी ), जयद्रथ-वध (गुप्तजीं), नहुप (गुप्तजी ), बकसहार वेन-बैमव 
(गुप्तजी), गद्भावतरण (रत्नाकरजी), उद्धवशतक (रत्नाकरजी), 
पथिक (रामनरेश त्रिपाठी), मिलन (रामनरेश त्रिपाठी), सुदामा- 
चरित्र (नरोत्तमदास), जानकी-मज्भजुल (तुलसीदास) श्रादि प्रसिद्ध 
खण्ड-काव्य हैं । 
(इ) समुकतक-फाव्य 
मुक्तक काव्य वह है जिसमें कथा-तारतम्य और प्रवाह का बन्धन 
न हो । बन्धन-पमुक्तता ही उसकी प्रमुख विशेषता है। इस काव्य के 
प्रत्येक छन्द भ्रथवा पद की श्रपनी निजी विशेषता होती है। वह 
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किसी श्रन्य छुन्द या पद की श्रपेक्षा नहीं रखता। मुक्तक-काब्य का 
पद एक छोटे से भाव को लेकर बनाया जाता है। वह भाव श्रपने 
में पूर्ण होता है और उसका सम्बन्ध अपने झ्ागे या पीछे के पद से 
कुछ नही होता । काव्याचार्यों ने मुक्तक काव्य के दो भेद किये हैं-- 
फाव्य और गेय । पाख्य मुक्तक सृक्तियो के रूप में होता है। 
नीति, शड्भार श्ौर वीर रस के दोहे इसी प्रकार के होते हैं। 
बिहारी के दोहे, वियोगी हरि की वीर सतसई, रहीम के दोहे, कबीर 
के दोहे, तुलसीदास की दोहावली इसी पाठ्य मुक्तक के श्रन्तगत आते 
है । गेय मुक्तक या गीति-काव्य की विशेषता यह होती है कि 
उसमें एक ही भाव की प्रधानता होती है। यद्यपि उसमें अन्य 
भाव भी होते हैं किन्तु वे उस एक प्रधानमाव के श्लास-पास ही 
चक्कर काठते हैं । गीत-काव्य में वैयक्तिकता की प्रचानता होती है और 
वह गेय होता है । 

ऊपर जो कहा गया है कि गीत-काव्य में एक ही भाव की प्रधानता 
होती है उसका भ्राशय यह है कि गीत का प्रमुख माव पहली पक्ति में 
व्यक्त कर दिया जाता है । हिन्दी में हम ऐसी पक्ति को ठेक की पक्ति 
कहते हैं । यह पक्ति दी, तीन, चार, पाँच अथवा छ पक्तियो के वाद 
बार-बार दुृहराई जाती है। वेयक्तिकता से हमारा तात्पयं यह है कि 
गीति-काव्य वर्रानात्मक नही होता । वह आत्म-प्रधान (9प7]००४४४७) 
होता है । पहले गीति-काव्य के लिए गेय होना आवश्यक समभा जाता 
था । किन्तु श्राजकजल ऐसे गीत भी लिखे जाने लगे हैं जिनमें छन्द ही 
नही होता । फिर भी इस प्रकार के छन्दो में लय होती है। श्रत. भ्रब 
गेयता से तात्पयें केवल लय से रह गया है । सूरदास, मीराँबाई, दादु, 
कबीर, विद्यापति आदि प्राचीन कवियो के पद तथा प्रसाद, पत, निराला, 
महादेवी आदि के गीत इसी प्रकार के काव्य में सम्मिलित किये जाते हैं । 


२---नाटक 
साहित्याचार्यों के भ्रनुसार काव्य के दो भेद होते हैं---श्रव्य-काव्य 
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और दृश्य-काव्य । श्रव्य-काव्य का वर्णान किया जा चुका है । नाठक 
दृश्य-काव्य माना जाता है । काव्य का श्रानन्द सुनने से प्राप्त होता है 
जवकि वाटक का आनन्द देखने से । इसलिये इसे हृ्य-काव्य कहा गया 
है । दृश्यकाव्य या नाटक में मारतीय नाव्य-शास्त्र के श्रनुसार तीन 
प्रमुख तत्त्व माने जाते हैं--कथावस्तु, नायक श्रौर रस | किन्तु श्राज 
कल नाटक के छ तत्त्व माने जाते है--कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, 
रस, वातावरण और मज्च । नाठक का कथानक कथावस्तु या वस्तु 
कहलाता है। कथावस्तु दो प्रकार की होती है---श्रधिकारिक और 
प्रासद्धिक । श्रधिकारिक कथावस्तु उसे कहते हैं जो प्रमुख होती है श्ौर 
नाटक के प्रधान पात्रों से सम्बन्ध रखती है। वह श्रादि से श्रन्त 
तक एक ही गति से घलती है । प्रासज्भिक कथावस्तु उसे कहते हैं जो 
गौरा होती है । यह अधिकारिक कथावस्तु से श्रलग ऐसी कथा होती 
है जो प्रधान कथावस्तु के सौंदर्य को बढाने में सहायता देती है । 
प्रासज्भिक कथावस्तु प्रमुख कथा के विकास मे सहायता करती है । 
कथावस्तु तीन प्रकार की होती है--ऐतिहासिक, उत्पाद्य और 
मिश्रित । जिस कथा का आधार इतिहास या पुराण होता है, उसे 
ऐतिहासिक कहते हैं । किन्तु जो केवल कवि या लेखक की कल्पना का ही 
परिणाम होती है उसे उत्पाद्य कहते हैं। मिश्रित उसे कहते हैं जो 
ऐतिहासिक या पौराणिक होने के साथ-साथ कल्पित भी होती है । 
दूसरे शब्दों मे जो न पूरी तरह कल्पित होती है न ऐतिहासिक या 
पौराणिक ! कथावस्तु का विकास श्रर्थ-प्रकृति के द्वारा होता है। श्र्थ- 
प्रकृतियाँ पाँच प्रकार की होती है--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और 
कार्य । बीज कथानक के उस मूलमाग को कहते हैं जिसे झागे विकसित 
होना है । इसे कथानक का मूल या जड कह सकते हैं । जिस प्रकार 
बीज मे कोपल उत्पन्न होती है उसी प्रकार जो बात कथा को श्राग्रे 
बढाती है उसे बिन्दु कहते हैं। पताका वह कथा भाग है जो कथानक के 


मूल उद्दं श्य की प्राप्ति मे सहायक होता है। प्रकरी उन छोटे-छोटे 
कथाशो को कहते हैं जो कथानक के मुख्य उद्दे श्य की प्राप्ति में सीघे 
सहायक तो नही होते किन्तु कथानक “को “श्॒सत्कार-पूर्णा बनाने के लिए 
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जोड दिये जाते हैं । यह गआ्रावश्यक नही होता कि इनशा सीधा सम्बन्ध 
मूल कथानक से हो । कार्य कवानक की सबसे प्रमुख घटना को बाहते हैँ । 
कथानक के विकास की पाँच शअ्रवस्थाएँ होती हैं--प्रासम्म, प्रयत, 
प्राप्याशा, नियताप्ति श्रौर फलागम । जिसमे किसी फल की प्राप्ति के 
लिये प्रयत्न किया जाता हैं उसे प्रयत्न कहा जाता है। जिसमे फल की 
प्राप्ति की आशा की जाती है किन्तु साथ ही असफलता की आशका भी 
बनी रहती है, उसे प्राप्त्याशा कहते हैं। फलागम में सफलता निश्चित 
हो जाती है | उदाहरणार्थ रामायण की कथा पर यदि एक नाटक बना 
लिया जाय तो पृथ्वी का गाय का रूप घारण कर स्वर्ग जाना और इस 
प्रकार राम-जन्म का कारण बनना धवीज होगा । राम का वनवास 
बिन्दु होगा और सुग्रीव' की कथा पताका । रावश-जठायु का सवाद 
प्रकरी होगा और रावण-वघ कारये। इसी प्रकार राम-जन्म आरम्म 
राम-वनवास और सीता-हरण प्रयत्न, हनुमान का सीता को खोज 
निकालना प्राप्त्याशा, युद्ध मे विभीषण द्वारा राम को रावण की नाभि 


मे बाण मारने के लिये कहना नियताप्ति तथा राबश का वध 
फलागम होगा । 


कथावस्तु के जोड या मिलन के लिये सन्धियो की श्रावश्यकता 
होती है । सन्धियो के पाँच भेद होते हैं--मुख, प्रतिमुख, गर्म, विमर्ष, 
ओर निर्वेहश । मुख सन्धि की सहायता से आरम्म के सयोग द्वारा 
बीज श्रर्थ-प्रकृति की उत्पत्ति होती है। प्रतिमुख मे प्रयत्न के कारण 
बीज अकुरित होता है। गरम मे बीज का विस्तार होता है | विमर्ष या 


 भ्रवमष मे विघ्न उत्पन्न होता है श्लोर निवेहण में बीज पूरुंत. विस्तार 
पाकर सफलता तक पहुँच जाता है । 


पाश्चात्य विद्वाव॒ नाठको मे चार प्रकार की एकता होना श्रावश्यक 
मानते है । ये है---स्थान की एकता, काल की एकता, कार्य की एकता 
और प्रभाव की एकता । स्थान की एकता का मतलब यह है कि कथा- 
त्तक में स्थान सम्बन्धी एक सूत्रता हो। काल की एकता का यह 
मतलब है कि घटनाएँ काल-क्रम रूप से दी जाए । कार्य की एकता का 
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मतलब यह ॒ है कि घटनाएँ क्रमिक रूप से दी जावें । यदि इन तीनो 
एकत्ताग्रो का अस्तित्व है त्तो प्रभाव की एकता आती है। श्रत. प्रभाव 
की एकता कोई अ्रलग प्रकार की नही है । उसका मतलब यही है कि दर्शक 
पर प्रमीष्ट प्रमाव पढ़े । वह शअ्रस्पष्ट, विखरा-बविखरा या टूठा-हूुटा न हो। 


नाठक मे पात्रो का बडा महत्त्व होता है और उन पात्रो मे भी 
प्रमुख पुरुष-पात्र का तो सबसे ज्यादा महत्त्व होता है । उसे नायक 
कहते हैं । प्रधान स्त्री-पात्र को नायिका कहते हैं । प्राचीन आ्राचार्यों के 
अनुसार नायक कुलीन, घैयेवान, वीर, योद्धा, विहदाच, चतुर, कुशल, 
विनम्र, त्यागी और मधुरभापी होना चवाहिये। सस्क्ृत नाटकों मे 
प्राय राजा, ब्राह्म॒ग और देवता ही नायक होते थे । लेकिन श्रब यह 
आवश्यक नही माना जाता । अ्रव तो चोर, डाकू, वेश्या भझर शराबी- 
जुआरी भी नायक हो सकते हैं--होते हैं। सस्क्ृत नास्य-शास्त्र के 
अनुसार नायक धार प्रकार के होते हैँ 

( १ ) धीरोदात्त--जो शोक, क्रोध आदि से विचलित न हो, जो 
क्षमाशील, हृढ, गम्मीर झौर स्थिरमति हो, जो विनयशील एवं 
स्वाभिमानी हो । 

( २ ) धीर-ललित--जो कला-प्रेमी और मधुर स्वभाव का हो । 

( ३ ) धीर-शान्त--जिसमें ब्राह्मणो के गुण हो । 

( ४ ) घीरोद्धत--जो कपटी, कुटिल, श्रहकारी, अपनी प्रशसा 
करने वाला तथा असहनशील हो । ह 

प्रतिनायक झाततायी, कपटी, कुटिल और लोभी होता है । पीठ- 
सर्द नायक का सहायक कहलाता है । परिहास-प्रिय व्यक्ति विदूषक कहा 
जाता है। नायिका तीन प्रकार की होती हैं---स्वकीया, परकीया 
और सामान्‍्या । श्रवस्था के अनुसार भी नायिका के तीन भेद होते हैं-- 
मुर्धा, मध्या श्रौर प्रौढा । 


कथोपकथन तीन प्रकार का होता है--सर्वे-श्राव्य, नियत-श्राव्य 
और अश्वाव्य । सर्व-श्राव्य कथोपकथन वह है जिसको सब सुन सकें | 
नियत-श्राव्य कथोपकथन उसे कहते हैं जिसे कुछ थोडे व्यक्ति ही सुन 
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पाते हैं। इन थोडे से व्यक्तियों में श्रोताओं या दर्शको का सुनना 
आवश्यक है । नियत-श्राव्य कथोपकथन रगमञ्च पर उपस्थित पात्रों मे 
से जिसे सुनाना आवश्यक होता है वे सुनते है और शेप ऐसा अभिनय 
करते हैं जैसे उन्होने सुन न पाया हो। ऐसा कथोपकथन अस्वाभाविक 
लगता है । लेकिन यह बहुत समय से चला भ्ा रहा है । इस प्रकार 
नियतश्राव्य कथोपकथन वह है जिसे वक्ता कहता है और दर्शक सुनता 
है, किन्तु रगमज्च के व्यक्ति नही सुन पाते हैं। इसे स्वगत भी कहा 
जाता है। श्रश्नाव्य कथोपकथन वह है जिसे कहने वाला तो दिख्लाई नहीं 
देता किन्तु वह पात्रों को सुनाई पडतों है। कथोपकथन मामिक और 
रुचिकर होना चाहिये । उसका सक्षिप्त होना भी आवश्यक है। यदि 
वह भापण बन जाय तो उसमे लोगो की दिलचस्पी नहीं रहती । इसी 
प्रकार श्रधिकाश कथोपकथन का मावुकता-पूर्णा होना भी अ्रच्छा नहीं 
होता । वह स्वाभाविक होना चाहिये । 
रस नाटक मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । उसके बिना दर्शको को 
नाटक मे कोई आनन्द नहीं आता । रस की निष्पत्ति भाव, विभाव, 
अनुमाव और सचारीसाव के योग से होती है । इन सब पर पिछले एक 
भ्रध्याय मे विचार हो च्ुका है। नाटक मे वीर, श्द्भार और करुण 
रसो की प्रधानता होती है । श्राज-कल नाटको मे रस का उतना विचार 
नही रखा जाता, जितना प्राचीन सस्क्ृत-नाटको में रखा जाता था । 
आज-कल के नाटक मनोविज्ञान की किसी गुत्थी को सुलभाने की चेष्टा 
करते हुए प्रतीत होते हैं । 
नाटक में वातावरण या देश-काल का भी पूरा-पूरा ध्यात रखना 
पड़ता है । ऐसा न हो कि सीता का शृद्भार ऊँची एडी के जूते पहिना 
कर किया जाय और भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का लिपस्टिक लगा 
कर । इसी प्रकार काश्मीर मे लू चला देना और जैसलमेर मे बाढ का 
हृष्य दिखाना भी देश-काल की दृष्टि से सदोष होगा । 
नाठक मे मच का बडा महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। मच के काररप 
ही नाटक हृश्य-काव्य की कोटि मे आता है अन्यथा उसमे और उपन्यास 
में कोई अ्रत्तर ही न रह जाय । अत नाटक में इस बात का ध्यान 
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रखना पडता है कि उसमे ऐसी घटनाएँ न रखी जाये जिनका प्रदर्शन 
मच पर न किया जा सके। इसी प्रकार ऐसी भाषा का प्रयोग भी नहीं 
किया जाना चाहिये जिसे सर्वे-साधारण न समभक सके । पात्रो की वेष- 
भूषा ऐसी हो कि दर्शक उन्हे सरलता से समझ सकें । जब कोई नया 
पात्र मच पर आए तो अ्रन्य पात्रों को तुरन्त उसका नाम लेना चाहिये 
जिससे दर्शक उसका नाम जान लें । स्थान की सूचना भी दर्शको को 
पात्रों के कथोपकंथन से मिल जानी चाहिये | दो हृश्यों श्रौर दो घट- 
नाओो के वीच कितता समय वीत गया इसका ज्ञान भी दर्शको को 
करा देना चाहिये । 

प्राचीन सस्क्ृत नाटकों मे मच पर हत्या, भोजन, मृत्यु श्रादि के हृश्य 
नही दिखाये जाते थे। उनमे पहले हृश्य में सूतरचधार नाठक और 
नाटककार का परिचय देता था । श्रन्त में मरत-वाक्‍्य के रूप में एक 
उपदेश दिया जाता था जिसमें नाटक का सार श्रा जाता था, लेकिन 
भ्रव ये बाते नही होती हैं । इसी प्रकार प्राचीन नाटको में असद-प्रवृत्तियो 
की पराजय तथा सद्प्रवृत्तियो की विजय दिखाई जाती थी । श्रत ससस्‍्क्ृत 
के नाटक सुखान्त होते थे किन्तु अ्रसदवृत्तियो की विजय के कारण 
पश्चिमी नाटक दुखान्त होते थे । | 


३. उपन्यास 


उपन्यास शब्द का शाव्दिक अर्थ है--सामने रखना। हिन्दी के 
प्रसिद्ध उपन्यासकार स्व० प्रेमचन्द के अनुसार “उपन्यास मानव जीवन 
का चित्र है । वादू श्यामसुन्दरदास उपन्यास को मनुष्य के वास्तविक 
जीवन की काल्पनिक कथा मानते थे। वादबू ग्रुलाबराय के शब्दों में 
उपन्यास कार्य-कारण शझशद्डला में बचा हुआ वह गद्य कथानक है 
जिसमें श्रपेक्षाकत श्रधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक 
जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक या 
काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव-जीवन के सत्य का उद्घाटन किया 
जाता है । 

उपन्यास में पाँच प्रमुख तत्त्व होते हैं---कथानक, पात्र, मुख्य सवेदना, 
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वातावरण और शैली । कथानक कुछ घटनाओ का सकलन होता है । 
ये घटनाएँ अलग-अलग होने पर भी एक दूसरे से बँधी रहती हैं । 
कथानक में कोई न कोई समस्या श्रवश्य होती है, फिर वह चाहे जन्म से 
सम्बन्ध रखती हो, चाहे मृत्यु से, और चाहे प्रेम से सम्बन्ध रखती हो 
चाहे घणा से । अ्रच्छे कथानक के निर्वाचन पर ही उपन्यास की बहुत 
ऊछ सफलता निर्मर रहती है। श्रच्छे कथानक मे मौलिकता एव 
कौशल होना चाहिये । उसमे सम्भावना, सगठितता और रोचकता भी 
आवश्यक होते हैं। कथा मे नवीनता होना मौलिकता कहा जाता है 
और कथा मे सम्बन्ध का निर्वाह कौशल । सम्भावना का श्रर्थ है कथा- 
नके का समुचित विकास । कथानक के सगठन एवं क्रम को सगठितता 
कहा जाता है और कौतृहल का समावेश रोचकता कहा जाता है । 

पात्र दो प्रकार के होते हैं---स्थिर और परिवर्ततशील । स्थिर-पात्र 
वे है जो श्रपती विशेषताओं को कायम रखते हैं । किन्ही प्रभावों के 
कारण शअ्रपने स्वभाव को बदल नही पाते । सत्य हरिश्चन्द्र, राम, 
लक्ष्मण, भरत आदि इसी प्रकार के पात्र हैं। परिवर्तेनशील पात्र वे हैं 
जो प्रमावो के वशीभूत होकर अपने स्वभाव को बदल लेते हैं | चोर- 
लुटेरे से साधु हो जाना श्रथवा कामी-क्रोधी से भगवद-भक्त हो जाना 
इसी प्रकार के पात्नो की विशेषता है । तुलसीदास, वाल्मीकि आदि इसी 
कोटि के चरित्र हैं। उपन्यास मे प्राय इन दोनो प्रकार के पात्रों का 
पारस्परिक सघर्ष दिखाया जाता है। आज के बहुत से उपन्यासो मे 
हमे यह दिखाई देता है कि एक स्थिर-पात्र के सम्पर्क मे परिवर्तनशील 
पात्र आता है और किस प्रकार उसके चरित्र का विकास होता है । 
कसी-कमी परिवर्तनशील पात्रो के पारस्परिक सघ्ष के परिणाम-स्वरूप 
भी कथानक श्रागे बढ़ता है। श्राजकल शायद ही कोई ऐसा उपन्यास 
मिलेगा जिसमे एक ही प्रकार के पात्र हो । पुराने जमाने को 
वात जाने दीजिये आजकल जो चरित्र-चित्रर प्रधान उपन्यास लिखे जा 
रहे हैं उनमे एक ही प्रकार के पात्रों से किसी भी प्रकार काम नही 
चल पाता । पात्रो के साथ चरित्र-चित्रण का तत्त्व भी जुडा हुआ है । 
चरिव्र-चित्रण का अर्थ है मानव-स्वमाव और मानव-ज्ञान का विश्लेषण । 


चरित्र-चित्रण की दो रीतियाँ हैं--विश्लेषणात्मक एवं नाटकीय । पहली 
रीति के अ्रनुसार लेखक पात्रो के स्वभाव का स्वय वर्णन करता है और 
दूसरी के श्रनुसार यह कार्य पात्रो की श्रपत्ती बातचीत और क्रिया- 
कलाप के द्वारा । घरित्र-चित्रण के दो प्रमुख साधन हैं--वार्तालाप 
ओर किया-कलाप । अ्रत. उपन्यास लेखक को चरित्र-चित्रश मे इन वातो 
का विशेष ध्यान रखना पडता है। अच्छे चरित्र-चित्रण मे सजीवता 
के साथ-साथ स्वाभाविकता का ग्रुण अवश्य होता है । 

उपन्यास का तीसरा तत्त्व है मुख्य संवेदना । उपन्यास लेखक 
अपनी लेखनी से जीवन का कोई सही चित्रण उपस्थित करने का 
प्रयत्त करता है । उसका उद्देश्य होता है समाज मे होने वाले किसी 
श्रमाव को वाणी देना--उस पर प्रकाश डालना । इसलिये वह किसी 
सामयिक समस्या को उठाता है श्रथवा आदर्श और यथार्थ का इन्द्र 
दिखाता है । मानव-जीवन का कोई सत्य, चाहे वह मनोवैज्ञानिक हो 
चाहे और किसी प्रकार का, उपन्यास का केन्द्र बिन्दु होता है भौर उसी 
के आस पास कथावस्तु, पात्र, शैली, वातावरण आदि तत्त्व घूमते 
हैं। इसी सत्य को हम मुख्य सवेदना कहते हैं । 

चौथा तत्त्व है--वातावरण । नाटक के सम्बन्ध से विचार करते 
हुए हम वातावरण के तत्त्व पर विचार कर चुके हैं। नाटक के 
वातावरण श्र उपन्यास के वातावरण मे वस्तुत. कोई विशेष अन्तर 
नही होता । श्रत यहाँ उसको फिर से दुहराना आवश्यक नही है । 
उपन्यास और नाटक के वातावरण मे इतना ही अन्तर होता है कि 
उपन्यास मे वातावरण की सूचना सीधे-सीघधे लिख दी जाती है लेकिन 
नाटक में इतना सीधापन नही होता । 

उपन्यास का पाँचवा तत्त्व है--शैली । शैली का उपन्यास में बडा 
महत्त्व होता है । शैली का चुनाव उपन्यासकार कथावस्तु और चरित्र 
चित्रण को ध्यान मे रखकर करता है । उपन्यास की शैली तीन प्रकार 
की होती है--( १) ऐतिहासिक, (२) आत्म-चरित्र और (३) पत्र । 
ऐतिहासिक शैली वह है जिसमे लेखक तटस्थ होकर घटनाओञ्ो का वर्णन 
कर देता है। इस प्रकार की शैली दुनियाँ के श्रधिकाश उपन्यासों में 


र्षर्‌ 2 
मिलती है । श्रात्म-चरित्र शैली वह है जिसमे उपन्यास का कोई पात्र 
आत्म-चरित्र के रूप मे अपनी कथा स्वयं कहने लगता है । जब उपन्यास 
का कोई एक पात्र दूसरे पात्र को पत्र लिखता है श्रौर पत्र के द्वारा सारी 
कथा कहता है तो उसे पत्र-शैली कहा जाता है । ऐतिहासिक-शैली मे 
उपन्यास लिखना तुलनात्मक दृष्टि से सरल है । इसमे लेखक घटनाओं 
एवं चरित्र-चित्रश पर अपने विचार स्वतन्‍्त्रता-पूर्वक व्यक्त कर सकेता 
है । किन्तु श्रात्म-चरित्र और पत्र शैली में इतनी सुविधा नही होती । 
आत्म-चरित्र और पत्र-शली के द्वारा जो कुछ कहा जाता है वह उन 
पात्रों के विचार होते है, लेखक के नहीं। श्रत इन शैलियो के द्वारा 
घटनाओं श्ौर पात्रों की तटस्थ समीक्षा सम्भव नहीं होती । इन पाँचो 
तत्त्वो के सुन्दर समन्वय से ही उपन्यास सुन्दर बनता है । यदि इनमे से 
कोई एक तत्त्व भी निर्बल हुआ तो उपन्यास सर्वाद्ध सुन्दर नही बन पाता । 

४--कहानी 

उपन्यास में जो पाच तत्त्व होते हैं वे ही कहानी मे भी होते है । 
कहानी श्रौर उपन्यास मे बहुत बडी समानता है। यदि श्रन्तर है तो 
इतना ही कि उपन्यास का कलेवर बडा होता है, कहांनी का छोटा । 
कहानी का कथानक काफी छोटा होता है । उसमे बहुत-सी घटनायें 
नही होती । प्राय एक ही प्रमुख घटना उसमे होती है। यदि एक से 
अधिक घटनाएँ होती भी हैं तो वे उस प्रमुख घटना की सयोजक ही 
होती है । उपन्यास जहाँ जीवन का पूरा चित्र देना चाहता है वहाँ 
कहानी का कथानक उसकी झलक मात्र ही दिखाना चाहना है । कहानी 
का कथानक जीवन के एक बिन्दु पर केन्द्रित रहता है जबकि उपन्यास 
जीवन की घारा पर । उपन्यास मे जीवन के बिन्दुओ का चित्रण होता 
है, किन्तु वह होता है धारा के चित्रण के लिये। इसी प्रकार कहानी 
मे भी जीवन की धारा का चित्रण होता है किन्तु वह होता है जीवन के 
विन्दुओ के चित्रण के लिये । 

कहानी मे पात्रों की सख्या सीमित होती है । फिर भी कहानी श्रौर 
उपन्यास मे पान्नो की सख्या सम्बन्धी अ्रच्तर विशेष महत्त्वपूर्णो इसलिये 


जा 


रदरे 


नही है कि आजकल ऐसे उपन्यास भी लिखे जा रहे है जिनमे दो-तीन 
पात्र ही होते हैं । उपन्यास मे चरित्र की विशेषताएँ सम्यक्‌ रूप से 
दिखाई जाती है। किन्तु कहानी के छोटे कलेवर मे यह सम्भव नही होता । 
उसमे चरित्र की विशेषताएँ प्रभावशाली ढछद्भ से व्यक्त अवश्य की जाती 
हैं किन्तु सम्यकता नहीं आ पाती । 


क्थानक एव पात्रो की तरह मुख्य सवेदना की दृष्टि से भी कहानी 
ओर उपन्यास मे विशेष अन्तर नही होता । हाँ, उपन्यास में जहाँ मुख्य- 
सवेदना को विकसित करने और उसका समुचित चित्रण करने के लिये 
पर्याप्त अवसर मिलता है वहाँ कहानी मे उतनी मुक्तता नही मिल पाती । 

वातावरण की हृष्टि से तो कहानी और उपन्यास मे कोई अन्तर 
नही होता । फिर भी इतना अ्रन्तर तो होता ही है कि उपन्यास 
का वातावरण बहुत जल्दी विस्मृत हो जाता है । वातावरण की भाँति 
शैली सम्बन्धी भी कोई अन्तर कहानी मे नहीं होता । उपन्यास की जो 
तीन शैलियाँ बताई गई है उन्ही मे कहानी लिखी जाती है। जिस 
कहानी में उपयु क्त तत्त्वों के सुन्दर समन्वय के साथ-साथ सरस और 
सरल भाषा, श्रन्तद्वन्द का सजीव चित्रण, ओऔत्सुक्य की वृद्धि तथा नपे- 
तुले शब्दों मे कहने की कला होती है, वही कहानी श्रेष्ठ मानी जाती है । 
कहानियाँ कई प्रकार की होती हैं ॥ जिस कहानी में घटना की प्रधानता 
हो उसे घटना-प्रधान शौर जिसमे चरित्र की प्रधानता हो उसे चरित्र- 
प्रधान कहानी कहते हैं। इसी प्रकार शिक्षा की प्रधानता से शिक्षा-प्रधान, 
श्रादर्श की प्रंधानता से श्रादर्श-प्रधान, अनुभूति की प्रधानता .से अ्रनुभूति- 
प्रधान तथा हास्यरस की प्रघानता से कहानी हास्यरस-प्रधान कही 
जाती है। इसी प्रकार श्रन्य विशेषताओं के कारण कहानियाँ श्र॒लग- 
झ्रलग नामो से भी पुकारी जाती हैं । जैसे सामाजिक, पत्नात्मक, आध्या- 
त्मिक, सवादात्मक, कार्यक्रमात्मक आदि । झाजकल के व्यस्त जीवन में 
जबकि बड़े-बड़े उपन्यास पढने का समय ही नही मिलता, कहानी की 
आ्रावश्यकता, लोक-प्रियता श्रौर महत्त्व दिन प्रति दिन बढता जा रहा है। 
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प--निबध 
निबन्ध का शाब्दिक अर्थ है--बँधा हुआ । जब कुछ नपे-तुले सीमित 
शब्दों मे किसी विषय की व्याख्या की जाती है तो उसे निबन्ध कहा 
जाता है । निबन्ध के तीन भाग माने गये हैं--प्रस्तावना, मध्य और 
उपसहार । विषय की हृष्टि से निबन्ध के निम्नलिखित भेद माने 
जाते हैं--विवरणात्मक, वर्शतात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, 
आलोचनात्मक, साहित्यिक और ललित तिबन्ध । विवरणात्मक निवन्धों 
मे घटना की प्रधानता होती है। वर्णनात्मक निबन्धो मे किन्‍्ही प्राकृतिक 
वस्तुओं, उत्सवो, मेलो, नगरो, सस्थाओ आदि का वर्णन होता है। 
विवेचनात्मक निबन्धों मे विचारो की प्रधानता होती है । व्याख्य[त्मक 
निबन्ध मे व्याख्या पर पूरा ध्यान रहता है और झआलोचनात्मक निबन्धों 
मे आलोचना पर । इसी प्रकार साहित्यिक निबन्धों मे साहित्य की एवं 
ललित निबन्धों मे रोचकता एव सुन्दरता की प्रघानता रहती है । 
निबन्ध मे दो तत्व होते हैं--विषय-वस्तु और शैली । जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है निबन्ध गद्य रचना है, जिसमे सीमित आकार के 
भीतर किसी विषय का वर्सतन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, 
स्वच्छन्दता, सौष्ठठह और सजीवता के साथ किया जाता है। शब्रत 
विचार की स्पष्ठता के साथ प्रतिपादन की शैली का भी निबन्ध में 
बडा महत्वपूर्णा स्थान होता है । निबन्ध मे विचारों को क्रम से तथा 
एक दूसरे से अच्छी तरह बाँध कर रखा जाता है ताकि विचार बिखरे- 
विखरे या विश्वद्धल प्रतीत न हो । उनमे स्वाभाविक रूप से एक वाक्य 
में से दूसरा वाक्य और एक श्रनुच्छेद मे से दूसरा अनुच्छेद निकलना 
चाहिये । बहुत से निबन्ध लेखक, निबन्ध का आरम्भ भूमिका से तथा श्रन्त 
उपसहार से करते है । किन्तु श्राजकल ऐसे भी तनिबन्ध लिखे जा रहे हैं 
जिनमे न भूमिका होती है न उपसहार । व्यर्थ की भूमिका निबन्ध की 
रोचकता को नष्ट कर देती है । 
यह आवश्यक नही है कि निवनन्‍्ध मे किसी विषय का सम्यक्‌ 
विश्लेपण हो । सम्यक्‌ विश्लेषणपूर्णा निबन्ध प्रबन्ध कहे जाते है । 
आजकल कुछ लेखक तो केवल एक विचार लेकर ही निबन्ध लिखते हैं । 
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प्रतापनारायण मिश्र ने इसी प्रकार के कुछ निबन्ध लिखे थे । इस प्रकार 
के निबन्धों मे वियय का सम्यक्‌ विवेचल नहीं होता। रोचकता ही 
उनका एक मात्र गुण होता है। जिस प्रकार किसी वस्तु की उत्पत्ति, 
विकास, गुण, दोष आदि पर प्रकाश डालना कविता का कार्य नही है, 
वह तो इनमे से किसी एक पक्ष को लेकर ही लिखी जा सकती है, उसी 
प्रकार निवनन्‍्च भी किसी विषय के एक पक्ष को लेकर लिखे जा सकते हैं । 
कविता की भाँति निवन्ध में भी रोचकता, मामिकता आदि ग्रुण होने 
चाहिये, फिर चाहे विपय का सम्यक्‌ प्रतिपादन हो या न हो । निबन्ध 
कलात्मक साहित्य का एक भाग है, श्रत कलात्मकता ही उसका सबसे 
बडा गुण माना जाने लगा है । 


६--सा हित्य-समालोचना 


किसी रचना के गुण-दोषो पर प्रकाश डालना समालोचना का 
प्रमुख कार्य है । वह साहित्य को परिष्क्ृत रूप प्रदान करती है । समा- 
लोचना एक ओर कवि की रचता की व्याख्या सहानुभूति के साथ करती 
है और दूसरी ओर पाठक के विश्वास को भी अभिव्यक्त करती है । 
समालोचना के छ प्रमुख भेद माने जाते हैं--निर्णयात्मक, व्याख्यात्मक, 
ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, तुलात्मक और प्रभावात्मक । 

समालोचना भी श्राजकल कलात्मक साहित्य का ही एक श्रद्ध मानी 
जाने लगी है। उसका प्रमुख कार्य है किसी नाटक, कहानी, उपन्यास, 
कविता या निवन्ध के गुण-दोष का विवेचन करना । इस विवेचन के 
द्वारा वह पाठक को उस रचना की गहराई तक पहुँचा देना चाहती है । 
आलोचक को इस सम्बन्ध मे सावधानी रखनी होती है कि वह अपने 
को निर्णायक न मान ले । यदि उसने अपने को निर्णायक मानकर 
निर्णय देना आरम्म कर दिया तो वह समालोचक नही रह जायगा । श्रत 
समालोचना में तटस्थवृत्ति बडी आवश्यक होती है। समालोचक 
को कविता, नाठक, उपन्यास आदि पर तटस्थतापूर्वक विचार करना 
होता है । यदि उसके मन में राग-हेष या आ्ासक्ति पैदा हो गई तो 
समालोचना का कार्य नही हो सकेगा । 
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समालोचना करते समय समालोचक को वही हृष्टिकोण अपनाना 
होता है जो कि लेखक या कवि का रहा है और उन्ही परिस्थितियों के 
बीच अपने को डालकर देखना होता है जिनमे लेखक या कवि रहा 
है । श्रत रचना के साथ रचयिता को जानना भी समालोचक के लिए 
बडा श्रावश्यक होता है । 

उपयु क्त भेदो के साथ जीवनी और पत्र भी श्राजकल कलात्मक 
साहित्य के ही अग माने जाते हैं। जीवनी या आत्मकथा मे मनुष्य के 
अन्तर और वाह्म स्वरूप का कलात्मक निरूपण होता है। काव्य के 
लगभग समी ग्रुण जीवनी मे होते हैं । किन्तु काव्य मे जहाँ कल्पना की 
प्रधानता होती है वहाँ जीवनी मे सत्य का प्रमुख स्थान होता है । श्रेष्ठ 
जीवनी वह होती है जिसमे निष्पक्षता तथा तटस्थ वृत्ति से अपने बारे 
मे लिखा जाता है । 

पत्र व्यक्ति की मानसिक प्रतिक्रिया के चित्र होते है। उनमे 
लेखक पाठक के साथ अपनापन-सा स्थापित कर अपनी बात कहता 
जाता है। 
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हिन्दी साहित्य का इतिहास 
हिन्दी भाषा और साहित्य का श्रीगणेश लगभग १००० ई० मे 
हुआ । इस समय हिन्दी भाषा मे जो साहित्य लिखा गया उसके बारे मे 
हमे बहुत कम जानकारी है। आधुनिक खोजो के अनुसार हिन्दी का 
श्रादि-कवि चन्दबरदाई माना जाता है। उसने दिल्ली-नरेश पृथ्वीराज 
चौहान की प्रशसा मे (पृथ्वीराज रासो' की रचना की । पृथ्वीराज का 
समय ग्यारहवी शताब्दी है। इसीलिए हिन्दी भाषा और साहित्य के 
विकास का काल भी ग्यारहवी शताब्दी मे माना जाता है। आचार्य 


रामचन्द्र शुक्ल ने उस समय से अब-तक के समय को निम्नलिखित चार 
भागों मे विभाजित किया है--- 


(१) प्रादिकाल या वीरगाथा-काल स० १००० से सं० १३७५ तक 
(२) पूर्व-सध्यकाल या भक्ति-काल-सं० १३७५ से सं० १७०० तक 
(३) उत्तर-मध्यकाल या रीति-काल-सं० १७०० से स० १६०० तक 
(४) आधुनिक काल सं० १६०० से श्रब तक 


इन चारो कालो में सभी प्रकार की कविताएँ हुई है तथापि 
प्रत्येक काल मे किसी एक ही प्रवृत्ति की प्रधानता रही है । इसी दृष्टि 
से मुख्य प्रवृत्तियो के आधार पर उपयुक्त काल-विभाजन किया गया है। 
हिन्दी साहित्य के विकास के इसी वर्गीकरण के सम्बन्ध में याद रखना 
चाहिये कि साहित्य का इतिहास भापा का इतिहास मात्र नही होता । 
साहित्य विचारो और भावो का बहुत बडा भण्डार है, भाषा तो उसकी 
ग्रभिव्यक्ति का साधन-मात्र है । यही कारण है कि साहित्य के इतिहास 
की रूपरेखा अ्रकित करते समय उन विचार-धाराझ्रो पर ही विशेष 
ध्यान देता पडता है, जिन्होंने समय और परिस्थितियों की भिन्नता के 
कारण भिन्न-भिन्न रूपो से परिणत होकर हिन्दी साहित्य की घारा को 
एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर मोड दिया है । साहित्य के इतिहास 
में इसी हृष्ठटि के कारण हमे यह मी देखना होता है कि साहित्य की धारा 


के ये मोड किन*कारणो के परिणामस्वरूप आए हैं तथा उनका तत्कालीन 
समाज पर क्या प्रभाव पडा है । 


इस वर्गीकरण के सम्बन्ध मे दूसरी ध्यान रखने योग्य बात यह है 
कि साहित्य के काल विकास का वर्गीकरण ठीक नही होता, जैसा कि 
ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाता है। साहित्य के विकास का इतिहास 
लिखते समय किसी काल का नामकरण उस काल की लोकम-अ्रवृत्ति 
से अ्रनुसार किया जाता है। इसका यह मतलब नही कि किसी काल मे 
लोक-प्रवृत्ति का समान रूप ही रहता है । हिन्दी साहित्य का अध्ययन 
हमे यह बताता है कि जिस वीरगाथा-काल मे अभ्रनेक वीर रस के ग्रन्थ 
लिखे गये उसी मे विद्यापति आदि ने भक्तिरस की कविताएँ भी लिखी 
हैं। इसी प्रकार जिस रीतिकाल मे देव, बिहारी आदि कवियो ने 
श्ृृद्धार-रस की कविताएँ लिखी, उसी में भूषण ने वीर-रस पूर्ण 
कविताएँ भी लिखी । 


वीर गाथा-काल 


हिन्दी साहित्य के विकास का आदिकाल वीरगाथा-काल के नाम से 
विख्यात है । स० १००० से १३७५ तक श्रर्यात्‌ लगभग ४०० वर्षो के 
समय में जो साहित्य लिखा गया उसमे वीर रस की ही प्रधानता रही । 
वात यह थी कि इस समय की राजनतिक स्थिति डाँवाडोल थी। 
हर्षवर्धन के वाद से देश मे किसी एक सम्राट्‌ का अखण्ड राज्य स्थापित 
नही हो सका था । दिल्‍ली, अजमेर, कन्नौज, श्रनहलवाडा इस समय की 
राजनीति के प्रमुख केन्द्र बने हुए थे । सारे देश मे छोटे-छोटे राजा फैले 
हुए थे । कही चन्देलों का राज था तो कही चौहानो का और कही 
तोमरो का राज था तो कही परिहारो का । सबकी अपनी स्वतन्त्र 
मत्ता थी श्रौर सभी अ्पनी-भ्रपनी शान और प्रतिष्ठा के श्रागे देश की 
प्रतिप्ठा और एकता की परवाह नही करते थे । शब्रपनी उच्चता या 
वीरता के प्रदर्शन के लिए वे सदेव श्रापस मे लडा करते थे । किन्तु इस 
समय परिस्थिति ने सहसा करवट बदली श्रौर भारतीय राजनीति मे 
विदेशी श्राक्रमए के परिणामस्वरूप परिवर्तन होने लगे। मुसलमान 
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आक्रमणकारी घन के लोम से आक्रमण करते थे और रुपया लुठ कर 
चले जाते थे । वे लगभग दो सौ वर्ष तक निरन्तर आक्रमण करते रहे । 
लेकिन इधर भारतीय राजाओ मे पारस्परिक वैमतस्य इस सीमा तक 
बढ गया था कि आपस मे मिल-जुल कर मुसलमान श्राक्रमशकारियो 
का मुकाबला करना तो दूर, वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए 
आक्रमणकारियो को निमनन्‍्त्रण देकर बुलाने मे भी कोई हिचकिचाहट 
अनुभव नही करते थे । उस समय के लगभग सभी राज्यो मे स्वेच्छा- 
चारी शासन था । राजा जो चाहता खुशी से करता था और कर-बसूली 
के भ्रतिरिक्त उसका प्रजा से सीघा सम्बन्ध नहीं था । इधर प्रजा अपने 
हाल मे मस्त थी । उसे जैसे राजनीति से कोई मतलब ही नही था । इन 
दिनो धीरे-धीरे मुसलमानी साम्राज्य का श्रीगणोेश भी हुआ किच्तु 
सोभाग्य से न तो वह विदेश के इशारे पर चलता था और न देश का 
रुपया ही विदेश को ले जाया जा रहा था । अत यद्यपि देश के आ्ाात्म- 
सम्मान को ठेस लग रही थी तथापि कोई विशेष परिवर्तन का विचार 
जड नही पकड रहा था। 
राजनीतिक स्थिति के परिवतेन के परिणामस्वरूप सामाजिक 
स्थिति मे भी कुछ परिवतेन हुए, किन्तु विशेष नहीं । घार्मिक 
स्थिति तो बहुत झशो में स्थिर ही बनी रही । बौद्ध-धर्म का 
प्रभाव कम होते-होते श्रब इस स्थिति में श्रा गया था कि वह हिन्दू-घर्म 
के साथ कोई समभौता करले । इस समय हिन्दू-धर्म दो भागों में बँटा 
हुआ था । पहला था वैदिक घर्म, जो वेद-पुराण सम्मत था । दूसरा 
था ब्रह्म-धर्म जो वेद-पुराण सम्मत नही था। ब्रह्म धर्म में जादू-टोने 
और काली-पूजा की प्रधानता थी। बौद्ध-धर्मं पर इस ब्रह्म-धर्म का 
प्रभाव पडा और उसमे भी जादू-टोने तथा तन्त्र-मन्त्र का प्रवेश हो गया । 
अरब हिन्दू-धर्म-प्रमावित बौद्ध अपने को सिद्ध कहने लगे । इस प्रकार 
के सिद्धो मे गोरखनाथ का नाम विशेष उल्लेखनीय है । उन्होने श्रपना 
एक सम्प्रदाय चलाया जो गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । वैदिक 


थर्म के अनुयायी शिव के उपासक थे और राम-कृष्ण की उपासना भी 
दक्षिण भारत से घीरे-घीरे उत्तर मारत मे आ रही थी । 
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वीरगाथा-काल का हिन्दी साहित्य तीन भागो में वॉँटा जा सकता 
हैं-- (१) चारणो द्वारा लिखा गया काव्य, (२) धामिक साहित्य झ्ौर 
(३) मनोरजक साहित्य । चारणो द्वारा लिखे हुए काव्य में जहाँ 
'पृथ्वीराज रासो' जैसे बढ़े-बढे प्रवन्ध-काव्य हैं, वहाँ 'बीसलदेव रासो' 
जैसे छोटे प्रवन्ध-काव्य भी हैं। यह काव्य उन घारणो द्वारा लिखा 
गया था जो अपने श्राश्नयदाता नरेशो का ग्रुणगान खुब बढा-चढा कर 
करते थे। चारण कवियो की कविता में यद्यपि काफी श्रत्युक्ति है यथापि 
उसमे ऐतिहासिकता का भ्रश भी है। यह काव्य भ्रधिकतर डिंगल भाषा 
मे हैं। डिगल राजस्थानी हिन्दी का एक रूप है। इस युग में राजाओं 
के दो प्रमुख कार्य थे--भ्रापस मे लडना श्र दूसरे राजाओं की कन्याओ 
का अपहरण करना । अश्रत जहाँ युद्ध के कारण इस युग की कविता में 
वीर रस की प्रधानता थी, वहाँ कन्याओ्रो के अपहरण के कारण उसमे 
मूल भावना शाद्भार की थी। इस कारण से इस समय कविता में 
शज्भार के साथ वीर रस का जैसा सुन्दर समावेश हुआ है वैसा अन्‍्यन्न 
मुश्किल से ही मिलेगा। इस युग के चारण कवियों मे प्रमुख हैं-- 
दलपत विजय, नरपत नालल्‍्ह, चल्दबरदाई, भट्ट केदार, मघुकर, जगनिक 
और श्रीवर | इन कवियो में केवल श्रीधर और नरपत नाल्ह की 
कविताएँ ही प्रामारिणक रूप से मिलती हैं । भट्ट केदार और मघुकर के 
ग्रन्थ तो बिल्कुल ही नही मिलते । जगनिक का श्राल्हा और दलपत 
विजय का खुमान-रासो भ्राज जिस रूप में प्राप्त है वह शका का विषय 
ही बना हुआ है । पृथ्वीराज-रासो इस युग का बहुत बडा प्रबन्ध-काव्य 
है । कहा जाता है कि उसका रचयिता चन्द-बरदाई पृथ्वीराज का साथी 
और मित्र था किन्तु इस प्रन्थ की प्रामारिणकता भी सदिग्ध ही बनी हुई 
है । श्रीधर के 'रणमल्ल छन्द' नामक ग्रन्थ में ईडर के राजा रणमल्ल 
की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूवेदार जफरखाँ पर 
प्राप्त की थी। 'बीसलदेव-रासो' में राजा बीसलदेव के विवाह, प्रवास 
एवं पुनरागम की कहानी है । 

इस काल का घामिक साहित्य दो प्रकार का है--मक्ति-मुलक और 
योग-मूलक । विद्यापति भक्ति-मुलक साहित्य के मुख्य प्रणेता हैं। थे 
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शिव और गगा के साथ-साथ दुर्गा के उपासक थे । उनके भक्ति सम्बन्धी 
पद अपनी मामिकता के लिये प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषा मैथिली-हिन्दी 
थी। उनके गीत आ्राज तक मिथिला में गाये जाते है । योग-मूलक 
साहित्य के प्रमुख रचयिता हैं गोरखनाथ । गोरखनाथ की भाषा सघुक्कूडी 
है। सघुक्कुडी से हमारा आशय उस भाषा से है जो उस समय के 
साधु बोलते थे। ये साधु सारे देश में घूमते रहते थे। भ्रत इनकी 
भाषा पर सभी प्रान्तो की भाषाओं का प्रमाव रहता था । 

इस काल का मनोरजक साहित्य भी दो प्रकार का है-- ( १) शशज्भार- 
मूलक और (२) पहेली, मुकरी आदि के रूप में । शड़ार-मुलक साहित्य 
में गीत-गोविन्द की छाया पर विद्यापति द्वारा लिखा हुआ्ना राधा-कृष्ण 
की प्रेम-क्रीडा का वर्णन प्रमुख है । विद्यापति की कोमलकान्त पदावली 
प्रसिद्ध है। कोमल भाषा के कारण इस श्युद्भार-मूलक काव्य में बडी 
रमणीयता श्रा गई है। पहेली-मुकरी-साहित्य के प्रमुख रचयिता है 
अमीर खुसरो । भ्रमीर खुसरो की पहेलियाँ श्राज तक प्रसिद्ध है। उनकी 
भाषा-खडी बोली थी । वे खडी-बोली के सबसे पहले कवि हैं। कह 
नही सकते कि अ्रमीर खुसरो के नाम से श्राज जितना साहित्य मिलता है 
वह सब उन्हीं का है या और किसी कवि का । ऐसा अनुमान है कि 
पीछे से कुछ और कवियो ने भी जो कुछ लिखा उसे श्रमीर खुसरो का 
ही लिखा हुआ बताने का यत्त किया गया । इस प्रकार उस काल की 
राजनीतिक, सामाजिक श्रौर धामिक स्थिति का प्रतिबिम्ब पूरी तरह उस 
समय के काव्य में दिखाई दे जाता है। 

भक्ति-काल 

भक्ति-काल स० १३७५ से आारम्म होकर स० १७०० तक चला 
जाता है। यद्यपि इस काल में भी सभी प्रकार का काव्य लिखा गया 
तथापि इस काल में भकत-कवि पर्याप्त सख्या में हुए । इसी कारण इसे 
मक्ति-काल कहा जाता है। वीर-गाथा-काल की अपेक्षा इस काल की 
राजनीतिक स्थिति कुछ श्रधिक स्थिर हो गई थी। मुसलमानी राज्य अरब 
देश के प्रमुख भागों मे फेल गया था और श्रव उसे पराजित कर हटा 
देना हिन्दू राजाओ्रों के वण की बात नहीं थी। हिन्दू राजा अ्रव भी 
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आपस मे लडते थे, किन्तु पहले से कम । जनता ने मुसलमानी राज्य 
के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं किया। वह उससे कोई विशेष रूप से 
गसन्तुष्ट नही थी । जनता मे राष्ट्रीयता का श्रभाव-सा था। राज्य का 
गाँवों से कर देने का ही सम्बन्ध था । कर देने के बाद ग्रामवासी पूर्णतः: 
स्वतन्त्र थे । 

इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र मे यद्यपि स्थिरता थी, तथापि सामाजिक 
क्षेत्र मे विद्रोह के चिह्न दिखाई दे रहे थे। शूद्र श्रव अधिक अत्याचार 
सहने के लिये तैयार नही थे और स्त्रियाँ सी अपने सम्मान को और 
ज्यादा गिरने देता नहीं चाहती थी। ब्राह्मणों के निर्वाह का साधन 
पुरोहित कार्य ही था तथापि उसका प्रभाव उत्तरोत्तर घटता जा रहा 
था । हिन्दू-मुसलमानों मे मेल-मिलाप बढ रहा था लेकित पारस्परिक 
विवाद अच्छे नही समझे जाते थे । आथिक दृष्टि से समाज में यद्यपि 
धनी और गरीब वर्ग था तथापि उसके पारस्परिक सम्बन्धों मे कद्ठुता 
नही थी । धनी लोग गरीबों की सहायता करते थे और उसके प्रति 
सहानुभूति रखते थे। तक्षशिला और नालन्दा के शिक्षा-केन्द्र टूट गये 
थे। श्रब काशी ही शिक्षा का केन्द्र था। शिक्षा बहुत अशो मे घामिक 
होती थी और पुरोहित ही शिक्षा देने का कार्य करता था । लोगो का 
नेतिक स्तर साधारणत सन्‍्तोषजनक था । 

किन्तु देश की धामिक स्थिति डाँवाडोल थी । इस्लाम भ्ूमि-विजय 
की लालसा के साथ-साथ घमर्म-विजय की लालसा भी लाया था और 
भूमि-विजय के बाद मुसलमानी सन्त, जिनमे चिश्ती, सुहरावर्दी एवं 
नकक्‍्शबन्दी तीनो सम्प्रदाय के लोग शामिल थे अपने शआ॥्रादर्श जीवन 
तथा सच्चे-भूठे प्रचार के द्वारा हिन्दुओं को प्रभावित कर रहे थे । इनका 
सबसे ज्यादा प्रमाव पडा शूद्र वर्ण पर । बात यह थी कि शुद्रो को 
हिन्दु-धर्मे में कोई श्रादर का स्थान प्राप्त नही था। न तो समाज मे 
उनका शभ्रादर होता था न उन्हे मन्दिरों मे ही जाने दिया जाता था । वे 
चाहते थे कि कम से कम धर्म के क्षेत्र मे तो उनको बराबरी का दर्जा 
मिले । किन्तु हिन्दू-धर्मं मे तो ऐसा हो नही सकता । भ्रत वे मुसलमान 
बनने लगे । फिर तो कुछ सवर्स मी उसी रास्ते पर जाते हुए दिखाई 
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देने लगे । यह सब देख हिन्दू-धर्म चौंका । उसने यह अनुभव किया कि 
कम से कम घामिक वातो का ज्ञान तो जनता को देना ही चाहिये ताकि 
वह इस्लाम के प्रवाह से बच सके । अ्रत इस काल मे हिन्दी-माषा मे 
वर्म-ग्रन्थ लिखे गये और सस्क्ृत का स्थान हिन्दी को मिलने लगा । 

वेदिक हिन्दू-धर्म इस समय दो भागो मे बॉँट गया था--शैव और 
वैष्णव । वैष्णव विष्णु की उपासना करते थे, शैव शिव की । वैष्णव 
राम-क्ृष्ण की भी उपासना करने लग गये थे क्योकि राम और कऋृष्ण 
विष्णु के ही अवतार थे । ब्रात्य धर्मावलम्वी अधिकतर तान्त्रिक थे और 
शिव के भैरव स्वरूप एवं दुर्गा, चण्डी आदि की उपासना करते थे । 
बौद्ध और जैन-घर्म हिन्दू-धर्म के सामने कुक गया था और मुसलमानों 
के सामने वे भी अपने को हिन्दू कहने लगे थे । अब इन 
सम्प्रदायो मे से कट्टरता निकल गई थी, निकलती जा रही थी । वैष्णव 
शिव का सम्मान करने लगे थे, शव विष्णु का । 

दर्शन के क्षेत्र मे इस काल में कुछ महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व आये । 
शद्भूराचारयं तो वीरगाथा-काल मे हो ही चुके थे, पर उनका प्रभाव अब 
पड रहा था। इस युग के दार्शनिको में निजामुद्दीन चिश्ती, 
रामानन्द और वल्लभाचार्य प्रमुख थे। निजामुद्दीन चिश्ती सूफी दर- 
वेश थे । उनका कहना था कि खुदा एक है। वह अइह्ठत है, निगु ण 
निराकार है । मूर्ति पूजा व्यर्थ है। हमे उसके साथ ऐसा ही प्रेम करना 
चाहिये जैसा स्वत्री-पुस्ष के साथ करती है या पुरुष स्त्री के साथ । 
उन्होने कुरान को मानने और नमाज पढने पर काफी जोर दिया । 
उनके सम्प्रदाय ने इस्लाम के प्रचार में बहुत बडा कार्य किया । रामा- 
ननन्‍्द ने विशिष्टाह्त दर्शन का प्रचार किया शौर राम-भक्ति पर जोर 


दिया । वल्लमभाचायें ने पुष्टि-मार्ग का प्रचार किया और कृष्ण-मक्ति 
पर जोर दिया । 


इस घामिक, राजनीतिक, दार्शनिक, सामाजिक और आर्थिक 
परिस्थिति के परिणामस्वरूप इस काल में हिन्दी-साहित्य में चार प्रमुख 
घारा दिखाई देती हैं--(१) धामिक, (२) चारण, (३) रीति श्रौर 
(४) मनोरञ्जक । यद्यपि ये चार भ्रलग-अलग घाराए हैं तथाति इन 
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में घामिक काव्य का ही प्रमुख स्थान है । इस काल का घाभिक काव्य 
चार उप-घाराओो में विभक्त है--( १ ) सन्त-काब्य, ( २ ) सूफी-काव्य, 
(३)#ण्ण-काव्य और (४) राम-काव्य । 
१--सन्त-काब्य 

कबीर, नानक, मीरा, रैदास, दादू, सुन्दरदास आदि सन्त- 
काव्य घारा के प्रमुख कवि हैं । इनमे श्रधिकाँश या तो स्वामी रामानद 
के शिष्य थे या उनके शिष्यो के शिष्य थे | ये सत्त उस नियगुख 
निराकार के उपासक थे जो सर्वेव्यापी है । वे नाम के झगडे में पडना 
उचित नही समभते थे । चाहे उसे राम कहो या रहीम वह एक ही है । 
लगभग सभी सन्‍्त गुरु को मगवान्‌ से श्रधिक मानते थे। वे धर्मोंके 
आडम्बरों का खण्डन करते थे और साधारण मनुष्य-जाति के धर्म को 
ही घर्मं मानते थे । वे सब श्रहिसा, साधना और सदाचार मे विश्वास 
रखते थे । 

वे जाति-पाँति के बन्धन को व्यर्थ मानते थे । उन्होने परमात्मा को 
पुरुष और आत्मा को रुत्री मानकर रहस्यवाद का निरूपण किया है। 
अपने मधुर उपदेशो से सन्‍्तो ने मुसलमान तथा हिन्दू जनता को 
ईश्वरोपासना की ओर उन्म्रुख किया । उन्होने सामाजिक कुप्रथाओ एवं 
घारमिक आडम्बरो का विरोध किया और उनके लिये न हिन्दू को माफ 
किया न मुसलमाम को । उन्होने हिन्दू-मुसलमानव को एकता और प्रेम के 
सूत्र मे बाँधने का प्रयत्न किया । उनके इस प्रयत्त का भारतीय जनता 
पर बडा अच्छा प्रभाव पडा । 

सन्त कवियों में महात्मा कवीर का स्थान सबसे ऊँचा है । इनका 
जन्म सब्‌ १३६६ में होता माना जाता है । जन-श्र्‌ ति है कि वे किसी 
विघवा स्त्री की सन्‍्तान थे जिसने लोक-लाज के भय से उन्हें जन्म होते 
ही लहर-तारा नामक तालाब के पास डाल दिया । एक नीरू और नीमा 
नाम के जुलाहा दम्पत्ति ने उन्हें उठा लिया और उनका पालन-पोषण 
किया । अत सुसलमान हो जाने पर भी उनमे हिन्दू-धर्म के 
सस्कार शेष थे । कवीर का व्यक्तित्व बडा श्रनोखा था । वे हिन्दू 
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कुल मे जन्म लेकर भी हिन्दू न थे और मुसलमान परिवार मे पालित- 
पोषित होकर भी मुसलमान नही थे । उनमे विभिन्न सस्कृतियो, धर्मों 
झौर विचार-घाराओं का भ्रदूभुत सम्मिश्रण था । वे एक साथ योगी, 
भक्त, साधु, ग्रहस्थी, हिन्दू श्लौर मुसलमान थे । वे सच्चे श्रर्थ मे भक्त थे । 
उनकी भक्ति-भावना भगवान्‌ के प्रति सम्पूर्णा समपेंण चाहती थी। 

सन्त रैदास जाति के चमार थे । वे भी स्वामी रामानन्द के शिष्य 
थे। रैदास के परिवार के लोग काशी के ही निकट पशु चराने का 
कार्य करके अपना निर्वाह करते थे । रंदास की कुछ फुटकर वारियाँ ही 
प्राम हैं। उनके आधार पर कहा जा सकता है कि वे निग्रु णोपासक थे 
किन्तु सगुणोपासना के विरोधी भी नही थे । उनकी शैली सरल श्र 
आडम्बरहीन थी । 

सन्त दादू दयाल (१५४४-१६०३) निग्ु ण॒-सम्प्रदाय के उच्चकोटि 
के सन्‍्त थे । इन्होने दादू-सम्प्रदाय के नाम से एक अलग सम्प्रदाय भी 
चलाया था । इनका जन्म श्रहममदाबाद में हुआ था । कोई इन्हें मोची 
कहता है, कोई घुनियाँ और कोई ब्राह्मण । इनकी रचनाओं पर कबीर 
का प्रमाव स्पष्टत. परिलक्षित होता है । 

सन्त कवियो मे गुरु नानक का भी महत्वपूर्ण स्थान है । उनका जन्म 
सन्‌ १४६६ ई० में पजाव के तलवण्डी नामक ग्राम मे हुआ था जिसे 
अब ननकाना साहब कहते हैं । उन्होंने सब्‌ १५३८ ई० मे शरीर छोडा । 
सिक्‍्ख-सम्प्रदाय उच्ही का चलाया हुआ है । गुर नानक के पद 'ग्रन्थ 
साहब मे सम्रहीत हैं । भक्ति-मावना के साथ-साथ साहित्य की भी वे 
अ्रमुल्य निधि हैं । सुन्दरदास और मलूकदास भी इतिहास-प्रसिद्ध सन्त 
हैं। सुन्दरदास का जन्म स० १६५३ में हुआ था। इनकी जन्म-भूमि 
जयपुर के निकट दौसा नामक स्थान बताया जाता है । ये दादू के शिष्य 
थे । इनका 'सुन्दर-विलास' एक अच्छा ग्रन्थ है। मबुकदास का जन्म 
स०१६३१ में इलाहाबाद मे पास कडा नामक प्राम मे हुआ था । इन्होंने 
दूर-दूर तक अपनी गद्दियाँ स्थापित की । इनके ग्रन्थों मे रत्तवोध भर 
ज्ञान-बोध प्रमुख हैं । इनके अलावा अक्षर अनन्य, यारी साहब, चरनदास, 
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जगजीवनदास, सहजोबाई, तुलसीसाहव, पलद्डसाहब आादि भी इस घारा 
के प्रमुख कवि हुए है । 
२--सूफी-काव्य 

सन्‍्तो के उपदेणो मे वेदाल्त के दा्शनिक विचारो की गम्मीरता 
थी । उनकी वारियों के दिव्य-सन्देश मे इतनी गहराई थी कि मानसिक 
दृष्टि से पराजित जनता उसे ग्रहण करने में श्रसमर्थ थी । जनता जीवन 
का माघुय चाहती थी । उसकी प्रवृत्ति ऐसी उपासना की ओर थी जिसमे 
हृदय की कोमलता हो । वह ऐसा ईश्वर चाहती थी जों उसकी करुण 
पुकार सुन सके, उसका दु ख बेटा सके और उसके प्रति समवेदना प्रकट 
कर सके । ईश्वर की कृपा उसे इष्ट थी । लेकिन साथ ही साथ वह न तो 
जीवन से विरक्त होना चाहती थी, न ससार से ) यह कमी पूरी की 
सूफी कवियों ने । सूफी कवियों ने तत्कालीन समाज को श्रास्यान 
काव्य लिख कर लौकिक-प्रेम द्वारा परमात्मा के प्रेम का दिगृदर्शन कराना 
चाहा । सभी सूफी कवियो ने एक ही प्रकार का काव्य रूप अपनाया । 
सबने अ्रवधी-भाषा का प्रयोग किया और छन्द में दोहा-चौपाई को 
अ्रपनाया । मलिक मुहम्मद जायसी, कुतवन, सभन, उस्मान, नूरमोहम्मद 
इस घारा के प्रसिद्ध कबि थे । ये सव एक खुदा मे विश्वास रखते थे । 
इनकी मान्यता थी कि खुदा सव जगह व्याप्त है । उसके न रूप है न 
रेखा । वह इस ससार का कर्त्ता है। उसी ने घरती, स्वर्ग, पाताल, 
श्रग्नि, पवन, जल, मिट्टी बनाये है। जीव ईश्वर का अश है और 
यह ससार उस ईश्वर ने खेल के लिये बनाया है। सूफी कवियो के 
अनुसार ससार स्वप्न है। जो कुछ ससार में है वह सब मनुष्य 
के अन्दर मौजूद है | माया को ये लोग नारद कहते थे । 
इनके श्रनुसार कुरान पढने से नारद से मुक्ति मिल सकती है। 
माया से वचना जीवन का लक्ष्य है। उसके तीन मार्ग हैं-- 
प्रेम-पथ, हठ-योग और इस्लाम । प्रेम अहश्य झाकाश से 
भी ऊंचा है। प्रेम मे ड्वे हुए मनुष्य को जितना सचेष्ट करने का प्रयत्न 
किया जाता है, उसकी प्रेम की पीर उतनी ही बढती जाती है । हृठयोग 


२७७ 


के बारे मे इन कवियो को पूरा ज्ञान नही था । इन्होंने हठ-योग की 
वातें सुन ली थी और उस पर विश्वास करने लग गये थे। इनका 
विश्वास था कि खुदा एक है । मुहम्मद साहब को खुदा ने अपनी ज्योति 
से बनाया है । खुदा ने उनके हाथ मे इस्लाम का दीपक दिया जिससे 
उन्होने ससार को सच्चा रास्ता दिखाया | अगर मुहम्मद साहब न होते 
तो सारा ससार अघेरे मे मटकता रहता । कुरान को खुदा ने लिखकर 
भेजा है जोकि दोनो ससार मे एक प्रमारिएक ग्रन्थ है । 

ये कवि भारत मे इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे । हिन्दू और 
इस्लाम-घम्म मे जिन बातो का श्रन्तर था, उनका इन्होंने जम कर विरोध 
किया तथा जिन वातो का साम्य था उनको इस ढग से रखा कि 
हिन्दू-मुसलमानो मे एकता हो सके । धामभिक त्ेत्र मे ये कुछ भी हो 
किन्तु साहित्यिक ज्ञेत्र में इनकी कविता इतनी ऊँची है कि जायसी 
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ विरह-काव्यकार ठहरते है । इनका बारहमासा 
तो बहुत ही प्रसिद्ध है । यह रत्नसेन की पत्नी नागमती को लेकर लिखा 
गया है । रत्नसेन पद्मावती के रूप का वर्णान सुतकर घरबार, राजपाट 
आर पत्नी को भी छोडकर सिंहलद्वीप चला गया है । इसीलिये नागमती 
की विरह-वेदना वढ गई है । विरह-वर्णन मे इन कवियों ने अश्रवश्य 
ग्रत्युक्ति की है लेकिन उसे श्रस्वाभाविक नही बनने दिया है । इन्होंने युद्ध 
का भी सुन्दर वर्णन किया है। इन कवियों ने अधिकाश प्रबन्ध-काव्य 
ही लिखे हैं । इतकी शैली भारतीय है किन्तु इनके काव्यो के प्रथम खण्ड 
पर फारसी की मसनवी शैली का भी प्रमाव है । 


३--*ण्ण काव्य 


यद्यपि सन्‍्तो और सूफी कवियो ने हिन्दू-मुसलमांनो के बीच की 
दीवार हटाकर उन्हे पास-पास लाने की दिशा मे बडा महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया तथापि उनकी उपासना व्यक्तिगत साधना ही थी । उसमे लोक- 
सग्रह और लोक-रजन की शक्ति कम थी । लोक-सग्रह की शक्ति 
प्रस्फुटित हुई सग्रुण-उपासना के द्वारा । तुलसी और सूर ने राम एवं 
कृष्ण में विष्णु की शक्ति का आरोप करके हिन्दू जन-समूह के सामने 


श्ष्द 


जो आदर्श उपस्थित किया उसने भौतिक कल्याण के साथ-साथ 
आध्यात्मवाद का पाठ भी पढाया । अनेक श्रच्छाइयाँ होते हुए भी 
निगु ण-मक्ति हिन्दूजनता को द्ू नहीं सकी थी--उनमे श्राशा भ्रौर 
विश्वास का सचार नहीं कर पाई थी । लोगो को यह विश्वास ही नहीं 
हो पाता था कि निराकार ईश्वर उनकी कंसे सहायता कर सकता है । 
उन्हे तो ऐसे भगवान्‌ की झावश्यकता थी जो दैनिक जीवन से उनका 
सहारा बन सके | श्रत समय की इस माँग ने सयुण उपासना का 
श्रोगशेश किया और साकार भगवात्र के दो प्रमुख रूप---राम और 
कृष्ण--सामने आये । राम की भक्ति करने वाले राम-भक्त और कृष्ण की 
भक्ति करने वाले कृष्ण-मकक्‍त कहे गये । राम-मित का प्रचार रामानुजाचार्य 
के मत के श्राघार पर स्वामी रामानन्द ने किया श्रौर कृष्णु-सक्ति का 
स्वामी वललभाचायें के मत के श्रनुसार स्वामी विददुलनाथ ने । 


इस समय क्ृष्णु-सकक्‍तो के चार श्म्प्रदाय थे । मध्वाचार्य ब्रह्म- 
सम्प्रदाय के सस्थापक थे । उनका मत द्वेतवाद के आ्राघार पर था । वे 
कृष्ण को ही ब्रह्म मानते थे । रुद्र-सम्प्रदाय के भ्रवर्तक विष्णु स्वामी थे । 
वे शुद्धाहत के श्रनुयायी थे । सनकादि-सम्प्रदाय के सस्थापक स्वामी 
निम्बकाचार्य थे जो इईत्ताहईत सिद्धान्त को मानते थे । स्वामी वल्लभाचार्य 
पर विष्णु स्वामी का ही प्रभाव श्रधिक पड़ा था । उनका मार्ग पुष्टिमार्ग 
कहलाया । इस सम्प्रदाय के अनुयायियों ने क्ृण्ण के वात्सल्य-साव और 
सख्य-माव की ओर अधिक ध्यान दिया। इस मार्ग के कवियों में 
अष्ठछाप के आठ कवि---सूरदास, परमानन्ददास, ननन्‍्ददास, कुम्मनदास, 
कृष्णदास, छीतर स्वामी, गोविन्द स्वामी और चतुभु जदास---बडे प्रसिद्ध 
हैं। कृष्ण-काव्य के कवियों की विशेषता यह है कि उन्होंने कृष्ण 
मंगवान्‌ की लीलाओ का ही गान किया । उन्होने वात्सल्य और खूद्भार 
की उपासना की । तुलसीदासजी इस घारा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने 
तत्कालीन हिन्दू-समाज की नाडी को भली-भाँति पहचाना श्रौर उसके 
झ्ाघार पर सग्रुणोपासना का जो भव्य प्रासाद बनाया वह युगो तक 
अमर रहेगा। उन्होंने राम को परमात्मा मानकर उपासना की और 


रह 
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भक्ति-मावना से मरा हुआ उच्च कोटि का काव्य लिखा । 

कृष्ण-काव्य के प्रमुख कवि सूरदासजी हैं | उनका जन्म स० १५३५ 
में आगरा-मथुरा सडक पर स्थित रुतकता ग्राम मे हुआ था । उन्होने 
सूरसागर नामक एक विशाल भ्रन्थ की रचना की । वात्सल्य और 
विप्रलम्म श्यद्भार के तो वे सम्राट्‌ माने जाते है । कृष्ण-काव्य-धारा के 
कवियो की रचनाओझो का और उसमे भी सूरदास के पदो का साहित्यिक 
सौंदर्य उत्कृष्ट है। सूर के चुने हुए पद ससार के श्रेष्ठ पदो मे गिने 
जाते हैं । सूर की सच्ची अनुभूति और मावनाओ्रो की सत्यता ने उनकी 
रचनाओो को बडा ही मार्मिक बना दिया है । 

ननन्‍्ददास सूरदास के समकालीन थे । वे भी इस घारा के प्रमुख 
कवियो मे से हैं । उनके बारे मे तो प्रसिद्ध है कि और सब गडिया, 
नन्‍्ददास जडिया ।” नन्ददास का भ्रमर-गीत एक अ्रमर कृति है । कृष्ण- 
काव्य के कवियो में मीराँ का स्थान भी कम महत्त्वपूर्ण नही है । पुष्टि- 
मार्गी कवि यह प्रयत्न करते थे कि वे गोपी जैसे बन जायें श्रौर गोपियाँ 
कृष्ण के प्रेम मे जो सुख-दु ख अनुभव करती थी वही वे भी करें । इस 
आदर्श के अनुरूप मीराँ एक गोपी ही बन गई। उसने कृष्ण के लिए 
ग्रपता सब कुछ छोड दिया था । स्वामी वललभदास ने मीरा के पास 
कई सनन्‍्देशे भेजे कि वह पृष्टि-मार्ग की दीक्षा ले ले किन्तु मीराँ को 
कृष्ण के अनुग्नह की नही प्रेम की आवश्यकता थी, उसने उसे स्वीकार 
नही किया । कृष्ण-काव्य मे अ्रलकारो का प्रच्चुर प्रयोग हुआ है । किन्तु 
अ्रनुभूति की गहराई, मावो की सत्यता आदि ऐसी बातें भी थी जिन्‍्होने 
उसे अमर बना दिया । 


४---रा म-काग्य 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि राम-मक्ति का श्रीगणेश स्वामी 
रामानन्द ने किया था। उन्होने राम को भगवान्‌ मानकर दास्यभाव 
से उपासना की ।॥ तुलसीदासजी इस धारा के प्रमुख कवि थे । उन्होंने 
तत्कालीन हिन्दू-समाज की नाडी को भलीमाति पहिचाना श्रौर उसके 
ग्राधार पर॒ सग्रुणोपासना का जो भव्य प्रासाद बनाया वह युगो तक 
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अमर रहेगा। उन्होंने राम को परमात्मा मानकर उपासना की और 
उनमें शक्ति, शील एवं सौन्दर्य की प्रतिष्ठा करके जैसे राम-चरित्र को 
जगमगा दिया । जनता वस्तुत राम का यही रूप चाहती थी । अतः 
उसने पूरे हृदय से राम को अपना लिया और वे जनता के हृदय-हार 
बन गये । तुलसीदास के राम का जीवन आदर्श था । उनके राम ने 
पतितो का उद्धार किया, अत्याचारों का साहसपूर्वक मुकाबला किया, 
दृष्ठो का दमन किया, पीडितों की सहायता की, प्रजा का पालन किया 
और ग्रहस्थ-जोवन की मर्यादा स्थापित की । उस काल की जनता 


के लिये ऐसा ही आदर्श चाहिये था । श्रत. तुलसीदास की रामचरित- 


मानस ने वह कार्य किया जो न सन्‍त कर सके न सूफी और न कृष्ण 
मक्त-कवि । 


गोस्वामी तुलसीदासजी का जन्म स० १५५४ में हुआ था । उनकी 
बाल्यावस्था बडे कष्ट मे बीती । विवाह हुआ लेकिन उन्हे लौकिक 
प्रेम से शीत्र ही विरक्ति हो गई । उन्होंने वैराग्य ले लिया श्रौर राम 
की भक्ति मे मग्न होकर सारा जीवन उपासना में ही बिता दिया । वे 
कुछ समय श्रयोध्या मे रहे, कुछ समय काशी । उन्होंने सारे देश का भ्रमण 
किया था और इतने श्रच्छे-अच्छे ग्रन्यो की रचना की कि वे हिन्दी के 
कवियो मे सव्-श्रे छत माने जाने लगे। यद्यपि उन्होने विनय-पत्रिका, 
गीतावली, कवितावली, रामलला नहछू, दोहावली, जानकी-मद्भल, 
पावेती-मद्भुल, वेराग्य-सदीपनी श्रादि कई अच्छे ग्रन्थ लिखे तथापि 
रामचरित-मानस उनका सबसे सुन्दर ग्रन्थ है। यह पुराणों की शैली 
मे लिखा गया है। जैसे पुराणों मे एक व्यक्ति कथा का वक्‍ता और 
दूसरा श्रोता होता है उसी प्रकार इस ग्रन्थ मे मी कुछ कथा कहने वाले 
हैं और कुछ सुनने वाले। सारी कथा सवाद के रूप मे कही गई है । 
साहित्य की दृष्टि से यह बडा ही सुन्दर महाकाव्य है । रामचरित-मानस 
का कथानक प्राचीन भ्रन्थो से लिया गया है। फिर भी उसका सकलन 
इस प्रकार किया गया हैं कि मौलिकता बनी रहती है। कथानक 
की चारो इकाइयाँ सतुलित हैं। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से यह 
ग्रन्थ पूर्णतः आदर्शात्मक है। इसमे आदर्शात्मक तत्त्व की कसौटी है 
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राम-भक्ति । जो राम के भक्त है तुलसीदासजी ने उनके अवग्रुणो 
को भी ग्रुण मान लिया है श्नौर जो राम के भक्त नही हैं उनके गुणों 
को भी अवगुर मान लिया है। विभीषण जैसे घर के भेदी का भी 
चरित्र उन्होने वहुत ऊँचा चित्रित किया है। इसी प्रकार, यद्यपि बालि- 
सुग्रीव के झगड़े मे अ्रपराघी सुग्रीव ही था तथापि राम-मक्ति होने से 
तुलसीदांसजी ने उसकी प्रशसा ही की । 


कविता की दृष्टि से तुलसीदास एक भावुक और सरस कवि थे । 
उनके राम-चरित-मानस और विनय-पन्निका को पढते-पढते कौन ऐसा 
पाषाण-हृदय व्यक्ति होगा जो रो न पडेगा । राम-बन-गमन के समय 
अयोध्या-काण्ड मे करुण रस का जो परिपाक हुआ है वह निश्चय ही 
उच्च-कोटि का है। तुलसी का काव्य-सौंदय्यं उनके आदर्शवाद में 
है । राम-पक्ष के सारे पात्र इतने श्रादर्शादी है कि हम वाह-वाह किये 
बिना नही रहते । इसमे कोई सदेह नही कि तुलसीदास की काव्य-कला 
और प्रतिभा अपने आदर्शों को मली-माँति श्रभिव्यक्त करने मे पुरी तरह 
सफल हुई है । तुलसी के “रामचरित-मानस' का हिन्दुओ के घर मे वही 
आदर है जो मुसलमानों के घर में कुरान का और ईसाइयो के घर में 
वबाइबिल का । वेद-पुराण का तो हमारे बहुत से लोग नाम ही जानते हैं, 
यदि वे श्रद्धापू्वक किसी को पढते और उसके सामने सिर भ्रुकाते 
हैं तो वह राम-चरित-मानस ही है। उसका श्रनुवाद ससार की बहुत 
सी भाषाओं में हो चुका है। इसमे कोई सदेह नही कि इस्लाम और 
ईसाई धर्म से हिन्दू-संस्कृति की जितनी रक्षा इस ग्रन्थ ने की उतनी 
ग्रौर किसी ने नही । हिन्दी-साहित्य पर भी इस ग्रन्थ का काफी 
प्रभाव पडा है | तुलसीदास ने न अपनी रचना मे पअ्रलकार घुसेडने की 
चेष्ठा की, न रस-परिपाक की । उन्होंने न भाषा सेंवारने की ओर ध्यान 
दिया न भावों को मार्मिक बनाने की ओर, फिर भी उनके काव्य में 
अलकार, रस, भाषा, भाव सबका उच्चतम रूप मिलता है। 


तुलसीदासजी के अतिरिक्त नाभादासजी भी राम-काव्य के 
प्रसिद्ध कवि हैं । उन्होने मक्तमाल की रचना की थी | प्राणच्द चौहान 


रश्फर 


का रामायण महानाटक तथा हृदय का हनुमन्नाटक भी प्रसिद्ध भ्र थ हैं । 
रीवानरेश विश्वनाथसिंह और रघुराजसिंह ने भी राम-भक्ति काव्य की 
रचना की है और केशवदासजी की रामचन्द्रिका भी राम-मक्ति काव्य 
के श्रन्तर्गत ही आती है । 

जैता कि ऊपर कहा जा चुका है इस काल मे यद्यपि घामिक 
साहित्य की घारा ही प्रमुख थी तथापि श्रन्य प्रकार का साहित्य भी 
लिखा गया था । चाररण काव्य की पुस्तक है केशवदासजी की 'वीरसिंह 
देव चरित्र' । काव्य की दृष्टि से यह कोई ऊँची पुस्तक नही है । इस 
काल के रीतिकाव्य के कंवियों मे केशवदास और श्रव्दुरंहीम खानखाना 
प्रमुख हैं । केशवदास की “कविश्रिया' और “रसिकप्रिया' रीतिग्रन्थ हैं, 
किन्तु इनमे मौलिकता का अभाव है । रहीम ने नायिका भेद पर एक 
ग्रन्थ लिखा जो साधारण ही है। मनोरजक काव्य के रचयिताओ मे 
सेनापति, केशवदास और नरोत्तमदास प्रमुख है । 


रीति-काल 


रीतिकाल १७०० ई० से प्रारम्भ होकर १८५० तक चला जाता 
है । रीति शब्द का श्रर्थ है साहित्य-शास्त्र । इस काल में साहित्य-शास्त्र 
की रचना पर विशेष ध्यान दिया गया । अ्रत इसे रीतिकाल कहा 
जाता है। इस काल के उदय के समय मुगल-साम्राज्य पतन की ओर 
बढता जा रहा था । हिन्दू राजा अपने खोये हुए गौरव को प्राप्त करने 
का यत्न करने लगे थे । दक्षिण मे मराठे प्रबल हो रहे थे और पजाब 
मे सिक्स | औरगजेब के अत्याचारो से जनता असन्तुष्ट थी और विदेशी 
व्यापारी इसे उपयुक्त अवसर देखकर श्रपनी जे जमाने मे लगे हुए 
थे । इन विदेशी व्यापारियो मे प्रमुख थे--अश्रग्रेज, फ्रासीसी, डच और 
पुत्तेगीज । धीरे-घीरे अग्रेज शक्तिशाली सिद्ध होने लगे और अपना शासन 
स्थापित करने के कार्य मे वे सबसे आगे बढ गये । 

अग्रेजो ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया लेकिन उसमे केवल 
सैनिक शक्ति से ही काम नही लिया । अत लोगो के मन मे अग्रेजो के 
प्रति वह कठुता पैदा नही हुई जो मुसलमानो के प्रति पैदा हो गई थी । 


रघषरे 


उल्टे कुछ लोग तो इससे खुश हुए कि मुसलमानों के हाथ से सत्ता 
छिन गई । श्रत इस राजनीतिक परिवर्तन का' कोई बहुत बडा प्रमाव 
सामाजिक स्थिति पर नहीं पडा । सामाजिक स्थिति लगभग वेसी ही 
बनी रही । हाँ, नैतिक पतन बढता जा रहा था । बहु-विवाह ज्यादा हो 
रहे थे और वेश्याश्रों की सख्या भी बढती जा रही थी । राज-दरबारो 
का वातावरण विलासी था। राजा लोग राजनीति की श्रपेक्षा 
इस वात मे ज्यादा दिलचस्पी लेते थे कि उनके हरम मे चुनी हुई 
सुन्दरियाँ हो । 


घामिक कट्टरता श्रव बहुत भ्रशो मे कम हो गई थी किन्तु हिन्दुओ 
के सम्प्रदाय बढते जा रहे थे । मठ-मन्दिरो मे देवदासी की प्रथा चल 
पडी थी । यद्यपि ये वे स्त्रियाँ होती थी जो भगवान्‌ की आराघना मे 
झ्रपना पूरा जीवन अपित कर देना चाहती थी तथापि कुछ चतुर पुजारी 
उनसे वेश्यावृत्ति करवाकर धन कमाने का भी प्रयत्न करने लग गये । 
इस काल में सिक्‍ख घर्म तेजी के साथ पनप्ा । औरगजेब के अत्याचारो 
से कुब्ध होकर सिक्‍्ख उसके प्रबल शत्रु हो गये थे। श्राथिक स्थिति 
बडी तेजी से बदल रही थी । श्रग्रेजो के ह्वारा चलाया हुआ भ्राथिक 
,शोषण का चक्र तेजी से घूमने लगा । लेकिन प्रारम्मिक समय होने से 
न तो शासको ने उसे अ्रनुमव किया न शासितो ने । 


इस काल की प्रमुख घारा थी शास्त्रीय-काव्य । इस समय कवियों 
ने ऐसा काव्य लिखा जिसमे रस, अलकर, नायक-नायिका भेद श्रादि 
की ही प्रमुखता थी । इस काल के रीति-प्रन्थो मे पहले दोहे, सवैया श्रादि 
मे रस, अलकार श्रादि की परिभाषा दी जाती थी और उसके बाद 
कवित्त, सवैये आदि मे उदाहरण देकर उसे स्पष्ट किया जाता था । इस 
समय के कवियों ने इस कार्य मे सस्क्ृत के काव्य-शास्त्र सम्बन्धी प्रन्थों 
का सहारा लिया। सस्क्ृत के ग्रन्थो मे रस, अलकार, नायक-नायिका भेद 
की जैसी परिभाषा दी गई थी वैसी ही इन लोगो ने दी । इनके ग्रन्थों मे इस 
प्रकार की रचनाओ से कोई मौलिकता नही ञझ्रा सकी । इन कवियो की 
कविता मे शद्भार रस की विविध अ्रवस्थाओ का बडा सुन्दर चित्रण है । 


रेप 


इस काव्य-घारा में एक वगे ऐसे कवियों का भी था जो रस, 
अलकार श्र नायक-नायिका भेद के शास्त्रीय लक्षण न देकर केवल 
उदाहरण ही लिखता था । ऐसे कवियो मे विहारी का स्थान सबसे ऊंचा 
था । बिहारी ने केवल ७०० दोहें लिखे लेकिन वे हिन्दी-साहित्य मे 
अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं । इन कवियो की भाषा ब्नज थी । फारसी 
और अरबी के शब्द भी उसमे जहाँ-तहाँ श्रा जाते थे । यद्यपि रस के 
विविध विभाव-श्रनुभावो का इन्होने वडा सुन्दर चित्रण किया तथापि 
इनकी कविता का पूरा आनन्द तव तक नहीं आता जब तक कि हमे 
काव्य-शास्त्र का श्रच्छा ज्ञान न हो । हाँ, विरह की विभिन्न अवस्थाओो 
का चित्रण हम अवश्य विना काव्य-शास्त्र के ज्ञान के समझ सकते है, 
किन्तु इसका आनन्द भी तब तक शअ्रधुरा रहता है जब तक 
कि यह मालूम न हो कि किस अवस्था का अ्रथवा नायिका 
भेद की किस नायिका का वर्शान इस काव्य मे है । बिहारी ने दोहे जैसे 
छोटे छत्द में बड़े मामिक विचारों को सरलता-पूुर्वक व्यक्त कर दिया 
है । यह उनकी काव्य-कुशलता का परिचायक है । विहारी का शब्द- 
चयन और वाक्य मे शब्दो का क्रम वडा सयत है । उनके दोहो मे न तो 


एक भी शब्द बदला जा सकता है न उसके क्रम में हो हेर-फेर किया 
जा सकता है । 


अन्य कवियों ने अधिकतर कवित्त और सवैया छुन्द का प्रयोग किया 
है । इन कवित्त और सब्वेयो मे उन्होंने भावों की व्यञ्जना इस प्रकार की 
है कि अत्यन्त मासिक भाव श्रन्तिम पक्ति मे ही आया है । कभी-कभी 
तो इस अन्तिम प॒क्ति को' समझे बिना पूरा छन्द ही समझ में नही आ 
पाता । इस काव्य-घारा का अधिकाश काव्य श्वुद्धारी है । दरबारो के 
विलासी वातावरण मे अं गारी रचनाएँ बडी उपयुक्त रहती थी। 
पहले मुसलमानों से और अग्रेजो से पराजित हो जाने के कारण इस 
काल के राजाओ को अपनी वीरता की प्रशसा सुनने मे तो क्या आनन्द 


झा सकता था, उसे सुनते हुए तो वे लजाते ही । अत ज्यू गारी कविताएँ 
ही उनके मनोरजन का साधन थी। देव, बिहारी, केशव, भूषण, 
चिन्तामरि[ आदि इस घारा के प्रमुख कवि थे । 


श्पश 


इस काल के सन्त कवियों मे जीवनदास, तुलसी साहब, पलट्ू साहब 
झौर भीखा साहब के नाम उल्लेखनीय है । लेकिन इनकी रचनाएँ बहुत 
सावारण कोटि की हैं । कृष्णु-भक्त कवियों के चाचा हितवृन्दावन दास 
झौर घनानन्द के नाम विशेष उल्लेखनीय है । इस काल में सूदन श्रौर 
गोरेलाल श्रादि ने सुन्दर चारण-काव्य लिखा । यह वीर-गाथा-काल 
की अपेक्षा श्रधिक ऐतिहासिक है | वृन्द्र कवि और गिरिघरदास की 
रचनाएँ इस काल की उपदेशमूलक कविता मे से है । ये कविता बडी' 
स्पष्ट शैली मे लिखी गई है । 
साराश यह कि रीतिकाल की कविता मे लौकिक प्रेम की प्रधानता 
है । इस काल के कवि लौकिक प्रेम मे इतने बहे कि उन्होने लोक-मर्यादा 
तक की पर्वाह नही की । इस काल की अ्रधिकाश कविता एक जैसी है। 
यदि कवि का नाम छिपा दिया जाय तो साधाररा व्यक्ति के लिये कवि 
को पहिचानना कठिन हो जाएगा | इस समय के समी कवि राज्याश्रय 
प्राप्त करने की चेष्टा मे रहते थे। श्रत उनकी कविता ऐसी है जिसे 
राज-दरवार में सम्मान मिल सके । इस काल की कविता मे तुलसी, 
सूर, मीरां और कबीर जैसा जीवन का गम्भीर विश्लेषण नही है । 
आ्राधुनिक-काल दर 
झ्राधुनिक काल १८५० ई० से प्रारम्भ होता है । इसे कुछ लोग 
गद्यकाल के नाम से भी पुकारते है।इस काल की परिस्थिति श्रन्य 
कालो की श्रपेक्षा बिल्कुल बदल गई थी । राजनीतिक क्षेत्र मे मुसलमानी 
श्रोर हिन्दू सामतशाही राज्य लगभग समाप्त हो गये थे | श्रव सात 
समुद्र पार के लोगो का राज्य जम गया था । मारत को गुलाम बनाने 
का उनका उद्ू श्य आथिक था । वे राजनीतिक दृष्टि से देश को गुलाम 


बनाये विना श्राथिक लाम नहीं उठा सकते थे, इसीलिये उन्होने 
राजनीतिक विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया था । 


- इधर १८८४ मे राष्ट्रीय काँग्रेस का जन्म हुआ । धीरे-धीरे यह सस्था 
शक्तिशाली, बनती गई और लोकमान्य वाल गड़़ाधर तिलक,- लाला 
लाजपत राय, दादाभाई नौरोजी, महात्मा गाधी, मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु 
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चितरजनदास, सरदार पटेल श्र राजेन्द्रवावू जैसे तपस्वी व्यक्तियो 
ने उसे आजादी के लिये लडने वाली सस्था बना दिया। गाघीजी 
ने राजनीति मे श्रहिसक प्रतिकार की नई प्रणाली सत्याग्रह और 
भ्रसहयोग को जन्म दिया तथा देश मे नई चेतना का सचार कर दिया । 
इसी काल मे प्रथम महायुद्ध के बाद रूस में क्रान्ति हुई श्रौर वह 
साम्यवादी बन गया । उसने साम्यवादी बनने के वाद थोडे ही समय मे 
इतनी तेजी से प्रगति की कि दुनियाँ के भ्रन्य देशो को दाँतो तले उगली 
दबाने के लिये विवश होता पडा । इससे दुनियाँ के सभी देशो में 
साम्यवादी दलों का सगठन बनने और मजबूत होने लगा । भारत पर 
भी इसका प्रमाव पडे बिना न रहा । 


इधर अग्रेजो ने आजादी की माँग को कुचलने के लिये हिन्दू-मुसल- 
मानो के बीच फूट डालने का प्रयत्न किया तथा श्रवर्ण॑-सवर्ण श्रादि 
के प्रश्त पैदा किये । परिणामस्वरूप मुसलमानों की एक अलग सस्था 
मुस्लिम-लीग के नाम से स्थापित हुई श्रौर श्रवर्णों का भी एक सगठन 
बना जिनके नेता क्रमश मुहम्मदअली जिन्ना शौर डाक्टर अ्रम्बेडकर 
बने । समभौते की बहुत कोशिश हुईं, लेकिन जब अग्रेजो को विवश 
होकर भारत छोडना ही पडा तो उन्होने देश के दो ट्गकडे---हिन्दुस्तान 
आर पाकिस्तान---करवाकर प्रस्थान किया । 


घामिक ज्षेत्र मे काफी उथल-पुथल हुई। ब्बह्मसमाज, श्रार्यसमाज, 
रामकृष्ण मिशन और थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपने-अपने ढझ्भ की 
घामिक चेतना लाने का प्रयत्न किया और प्राचीन धर्म की श्रुटियो को 
दूर करने को चेष्टा की । धामिक कट्टरता मिटती जा रही थी श्रौर लोग 
धर्म के प्रति उदासीन-से बनते जा रहे थे । जिनकी घर्म मे श्रद्धा बची 
थी वे भी वाह्याचार से आगे नही जा पाते थे । फिर भी धर्म के नाम 
पर हिन्दू-मुस्लिम कगडे और सिया-सुनत्नी के कगडे काफी होते रहे । 
प्रारम्भ मे सिक्ख अपने को हिन्दू-धर्म से अलग मानते रहे । लेकिन जब 
सन्‌ १६४६ मे हिन्दू-मुस्लिम दगे अपनी चरम-सीमा पर पहुँच गये तो 
वे हिन्दुओं मे भश्रा मिले । 
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इस काल मे सामाजिक ज्षेत्र में भी काफी उथल-पुथल हुई । पर्दा 
प्रथा कम हुई और स्त्रियों मे शिक्षा का प्रचार प्रारम्भ हुआ । बाल- 
विवाह को रोकने और विघवा-विवाह प्रारम्भ करने के प्रयत्न हुए तथा 
अछूतो को वरावरी का दर्जा देने का आ्रान्दोलन तेजी से चलने लगा । 
सयुक्त-परिवार की प्रथा मिटने लगी श्रौर वर्ण-व्यवस्था की नीव भी 
हिलने लगी । 

ग्राथिक श्रवस्था मे तो इस काल मे जबरदस्त परिवर्तन हुआ । 
पहले देश ग्रामोद्योग श्र खेती-प्रधान था किन्तु श्रव एक वर्ग, जो पढा- 
लिखा था, सरकारी नौकरियों मे गया और बड़े-बड़े कारखानो तथा 
विदेशी माल के मारी आयात से खेती और ग्रामोद्योग पर निर्मर रहने 
वालो की आाथिक स्थिति बहुत विगड़ गई। ग्राम नष्ठ होने लगे और 
शहरो की श्रावादी बढने लगी। इस अवस्था ने पूजीवाद को पनपाया 
और इघर साम्यवादी प्रमाव के कारण हडताल के श्रस्त्र से उसे कमजोर 
बनाने के प्रयत्वत भी हुए । पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा के प्रसार से 
लोगो का जीवन-मान ऊँचा होने लगा और वे अच्छे कपडे 
पहिनने तथा सजघज के साथ रहना पसन्द करने लगे । उस काल के 


हिन्दी-साहित्य पर इस सारी स्थिति का ज्ञात और शज्ञात दोनो ही 
प्रकार से प्रभाव पडा । 


१--कविता 


आधुनिक हिन्दी-कविता का श्रीगणेश सच्‌ १८५० से माना जाता 
है । उसके उत्तरोत्तर विकास को भली-भाँति समभने के लिये हम उसे 
निम्नलिखित चार अवस्थाओं से विभाजित कर रहे हैं 
प्रथम भ्रवस्था श्८५० से १६०० तक 
द्वितीय अवस्था १६०० से १६१८ तक 
तृतीय अवस्था १६१८ से १६३६ तक 
चतुर्थ श्रवस्था १६३६ से आज तक 
इस काल में सबसे बडा परिवर्तन यह हुआ कि कविता के आधार 
ही बदल गये । श्रव न तो कवि लोग चारणो की तरह राजाओो की 
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प्रशसा करते थे न भक्तो की तरह 'स्वान्त. सुखाय' या उपदेण देने के 
लिये ही लिखते थे । रीति-काल की भाँति राजाओं और उनके सामन्‍्तो 
की वासनात्मक प्रवृत्ति को मडका कर उन्हे प्रसन्न करना भी अब उनका 
उद्दे श्य नही था । श्रव कविगण जनता के बीच थ्रे और उन्हें जनता को 
ही प्रसन्न करना था। यह इतना बडा परिवर्तन था कि इसने कविता के 
सारे स्वरूप को ही बदल दिया । श्राघारो के इस परिवर्तन के परिरणाम- 
स्वरूप कविता की विषय-वस्तु बदली । अव ऐसे विपयो पर कविताएँ 
लिखी जाने लगी जो जनता के थे । प्रारम्भ में श्रग्नेजी शासन की 
श्रच्छाइयो से प्रभावित होकर कवियों ने विदेशी शासन की प्रशशा की 
झौर राजमक्ति के गीत भी गाये, लेकिन उन्हे यह बात समभते देर नहीं 
लगी कि यह शासन तो हमारे मूल पर ही कुठाराघात कर रहा है । 
परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे दवी जबान मे बोलते-बोलते आगे स्पष्ट 
रूप से अ्ग्नेजी शासन का विरोध हो गया । अब कवियो ने शासन 
से मोर्चा लेना प्रारम्म किया । इसके लिये एक श्रोर जहाँ उन्होने अग्रेज 
सरकार के श्रत्याचारों श्रौर अन्यायो की पोल खोली, वहाँ देशवासियों 
को अ्रपनी भूलें मिटाने के लिये भी प्रेरणा दी। राष्ट्रीयता की भावना 
प्रबल होने लगी । इस प्रथमावस्था के कवियो मे प्रतापनारायर मिश्र, 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालमुकुन्द गुप्त, आऔघर पाठक श्रादि प्रमुख थे । इस 
समय भी यद्यपि ब्रजभाषा ही काव्य की भाषा रही तथापि इस समय 
की ब्रजसाषा खडी-बोली के बिल्कुल निकट थी । 

ह्वितीयावस्था के प्रमुख कवि थे महावीरप्रसाद द्विवेदी और 
अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिग्रौध' । अब हिन्दी-कविता ने प्राचीनकाल 
की कविता से अपना सम्बन्ध तोड-सा दिया और वह नये रूप-रज्भ मे 
सामने झाने लगी । प्रथमावस्था के कवि कोई अश्रच्छा काव्य नही लिख 
पाये थे श्रौर वे यह भी कहते थे कि खडी-बोली काव्य की भाषा 
बनने योग्य नही है । महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने अपनी शक्ति इन दोनो 
आरोपो के निराकरेण मे लंगाई । उन्होने खडी-बोली मे कविता लिखी 
तथा दूसरो को भी उसकी प्रेरणा दी।। परिणामस्वरूप इस द्वितीयावस्था 
में खडी-बोली कार्वष्य-माषा के श्रांसन पर आसीन हो गई । हिवेदीजी 
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अच्छे आलोचक भी थे । अत. उन्होंने भाषा को व्याक रण-सम्मत बनाया 
श्ौर नवीन कवियों को नया मार्ग दिखाया। श्रयोध्यासिह उपाध्याय 

ले इसी समय अपने “प्रिय-प्रवास' नामक ग्रन्थ की रचना की । उन्होंने 

इस ग्रन्थ मे कृष्ण को एक नये रूप मे चित्रित किया । रीति-काल में 

कृष्ण शौर राघा के प्रेम को इतना लौकिक बना दिया गया था कि वह 
प्रतलीलता की सीमा छूने लग गया था। अयोध्यासिहजी ने कृष्ण का 
देशोन्नायक लोक-क़ल्याणकारी रूप सामने रखा और उसे इतना सुन्दर - 
बनाया कि रीतिकाल की बुराई उसमे बिल्कुल नहीं रह गई । “प्रिय- 

प्रवास' के कृष्ण ब्रह्मा के श्रवतार नहीं हैं, वे तो महापुरुष हैं। इसी 

प्रकार राघा भी वह राघा नहीं है- जो इष्ण के मथुरा चले जाने पर 

रोती रहती थी । लेकिन वह, वह राधा है जो कृष्ण को लोक-कल्यारा 

मे-मग्न देखकर स्वयं भी उसी मे लग जाती है। हरिशौघजी ने भी 

खड़ी-वोली मे ही कविता लिखी लेकिन संस्कृत का सहारा बहुत श्रधिक 

लिया । छुन्द भी उन्होने सस्कृत के ही झपनाये । 


तृतीयावस्था प्रथम महायुद्ध के बाद प्रारम्भ होती है। महायुद्ध 
के पूर्व ही विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ग्रीताबजलि पर नोबल- 
पुरस्कार मिल छुका था श्ौर ससार भर मे उसकी प्रशसा हुई थी 
ट्विन्दी-कविता भ्रभी प्रारम्मिक अ्रवस्था मे थी। श्रतः रविबाबू की 
कविताएँ श्रोर उनकी रहस्य-मावना उसके लिए बडी आदर की वस्तु 
बन गई तथा उसके अ्नुकरण की शोर अ्रधिकाश कवि जाने लगे । इस 
समय के प्रधान कवि हैं---जयशकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा- 
नन्दन पन्‍त और सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला' । इन सब की कविताओं 
पर रहस्यवाद का प्रभाव है। इस घारा की कविताएँ युग-परिवर्तन- 
कारी सिद्ध हुईं । इस समय के कवियो ने छायावादी शैली का प्रयोग 
किया जो उनके काव्य-स्तर को बहुत ऊँचा ले गई । बगला भाषा के 
प्रभाव से उनकी भाषा सी कोमल बन गई । 


हूस तृतीयावस्था मे राष्ट्रीय-घारा के प्रमुख कवि थे मैथिली 
अरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी व सुभद्राकुमारी चौहान । माखनलाल 
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'वंतुर्वेदी की 'कैदी श्रौर कोकिल' तथा सुमद्राकुमारी चौहान की 'भाँसी 
की रानी” बडी प्रसिद्ध कविताएँ हैं । 'रहस्यवादी कविता तो साधारण 
जनता की पहुँच के बाहर की चीज थी; श्रतः राष्ट्रीययारा की 
कविताएँ ही बड़ी लोकप्रिय हुई ॥ कांग्रेस का श्रान्दोलन इन 
दिनो बड़े जोर पर था भ्रत इनकी लोकप्रियता स्वाभाविक ही थी ! 
मैथिलीशरण गुप्त ने ऐतिहासिक और पौरारखिक काव्य प्रमुख रूप से 
लिखे । उनके ग्रन्थों मे, जो इस समंय प्रकाशित हुए, साकेत, द्वापर, 
यशोघरा, सिद्धराज प्रमुख थे | ग्रुप्तती की भाषा खडी-बोली' है'। 
उंस पर न॒तो छायावादी शैली का प्रमाव है न वद्भला -भाषा का । 
उनके ग्रन्थ प्रवन्धात्मकता और काव्य- दोनो हृष्ठि से उच्चकोटि के हैं ।' 
उन्होने पौराणिक श्राख्यानो को श्रलौकिकता से बचाया '। परिणाम- 
स्वरूप उनके ग्रन्थ बडे लोकप्रिय हुए । सक्तेप मे, इस युग मे पन्‍्त, 
ग्रुप्त, निराला आदि के प्रयत्न से खडी-बोली मे कविता बैठने लगी-। 
इतना ही नही, आधुनिक कविता ने एक 'मड्जजिल समाप्त की और चह 
श्रादर के स्थान पर प्रतिष्ठित होने योग्य वनने लगी । .._, 

सन्‌ १९१६ से १६३६ तक के समय में काग्रेस ने जो श्रान्दोलन 
किया उसके परिणामस्वरूप उसका ध्यान गाँवो की ओर गया । 
इघर साम्यवाद का प्रभाव भी बढ़ा । श्रत॒ चतुर्थावस्था , की कविता 
मे प्रगतिवाद की आवाज प्रवल बनने, लगी। श्रव किसान-सजदूरो, 
के प्रति सहानुभूति से भरी हुई कविताएँ लिखी जाने लगी ।, पन्‍्तजी 
जूसे कवियो ने इस दिशा मे बढ़े मनन-प्रूंवंक विचार किया भ्रौर उन्हे 
ऐसा लगा कि श्रभी तक हम मानवता के ,प्रति बहुत बडा शभ्रपराघ करते 
भाये हैं । उनकी 'युगान्तर', 'ग्राम्या', 'यूगवाणी” इसी प्रकार की रचनाएँ 
हैं। इस घारा के अन्य कवियों मे शिवमृगलसिह 'सुमत', रामेश्वर 
शुक्ल, “अ्रब्न्चल', मगवतीचररा वर्मा और नरेन्द्र शर्मा मुख्य हैं। इस 
घारा ने हिन्दी को बगला के, प्रभाव से मुक्त किया । इन्होने छात्राव्ादी_ 
शेली के अत्यन्त सरलस्वरूप को अपनाया और अपनी भाषा को ये 
जनता के निकट ले आये | इनके छुन्दो मे भी प्रवाह है शत. ईनकी 
रचनाएँ-छायावादी- कवियों 'की- अपेक्षा 'अधिके- लोकप्रिय हुई । *“ «४ 'ट * 
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इस समय एक और परिवततेन यहूँ हुआ कि अब यथाथ्थेवादी विचार- 
चारा का प्रमाव बढने लगा । कुछ तो विश्वविद्यालय की शिक्षा के कारण 
अर कुछ विदेशियों के साथ बढते हुए सम्पर्क से इस प्रकार के विचारों 
का- प्रमाव कुछ-कुछ चढता हुआ प्रत्तीत होने लगा। इधर कांग्रेस 
के - आन्दोलन के परिणामस्वरूप स्त्रियो को पुरुषो के साथ कघे से: 
कधा - मिलाकर काम करना पड़ा । अत, पार्थिव प्रेम की कविताएँ. 
खुले आम लिखी जाने लगी। इस धारा के प्रमुख कवि हैं--बच्चन। 
नरेन्द्र शर्मा भ्रादि । वच्चन की मधघुशाला, मध्दुबवाला, एकान्त सगीत, 
निशा-निमत्रण , आदि रचनाएं बडी मामिक हैं। किन्तु उससे भी 
ज्यादा मा्िक हैं नरेन्द्र शर्मा के गीत । इस घारा की कविताएँ बहुत ' 
चलती हुईं एवं परिष्कृत भापा मे लिखी गई हैं । रे 
“ रहस्यवादी कवियों की सख्या इस युग मे कम हो गई । फिर भी 
महादेवी वर्मा की 'साध्यगीत' झ्ौर 'दीपशिखा' नामक पुस्तक श्रनुभूति 
की तीत्रता एव भावुकता की उच्चता से श्रोत-प्रोत हैं । उनकी कविता 
मे बडी मामिकता है । इस युग मे राष्ट्रीय कविताएँ मी लिखी गईं । 
गाघीजी और उनके रचनात्मक-क़ार्यो की प्रशसा इस युग मे काफी हुई। 
इस राष्ट्रीय-धा रा के प्रमुख कवि हैं---सोहचलाल द्विवेदी और रामघारी सिंह ' 
<दिनकर' । स्वतन्त्रता के वाद तो इस घारा की कविता बडी तेजी 
से बढ़ने लगी । लेकिन इन दिनो इस घारा की कविता मे वह 
तैेजस्विता नही आ सकी जो सत्‌ १६३२ की कविता से थी। श्रन्य; 
कंविताओं में कामायनी का उल्लेख करना आवश्यक है ।॥ यद्यपि इसकी 
रखना तृतीयावस्था मे ही हो चुकी थी तथापि इसका प्रकाशन चतुर्था- 
चस्था मे हुआ । “कामायनी' सृष्टि के आदि से, श्राज तक के मानवता 
के संघर्ष की कहानी है.। मनुष्य बुद्धि भर हृदय से प्रेरित होकर किस 
प्रकार काम करता है और श्रपने कर्मों के परिणशाम-स्वरूप, किस. प्रकार 
बन्धनों मे फेसता है इसका सुन्दर चित्रण इस काव्य में मिलता है । 
विद्वानों द्वारा इस ग्रन्थ का बड़ा आदर हुआ । इस प्रकार हिन्दी-कविता 


आधुनिक-काल में बडी तैजी से आगे बढ़ी ।«मह.प्रगति: उसके“उज्ज्वल 
आअविष्य की परिचायक है। 
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गद्य का विकास हिन्दी में बहुत देर से प्रारम्भ हुआ | इपधका एक 
बहुत बडा कारण तो यह था कि १६ वी शताब्दी के पहले हमारे देश 
में प्रेस की व्यवस्था नहीं हो पाई थी । कविता जवानी याद की जा 
सकती है किन्तु गद्य तो याद नहीं किया जा सकता । उसका आनन्द 
तभी लिया जा सकता है जब कि वह लिखित रूप में पास रखा जा 
सके । श्रत' जब प्रेस की व्यवस्था हो गई तो १६ वी शताब्दी से गद्य 
का विकास प्रारम्भ हुआ । एक भौर बात यह है कि जव तक सम्यता का 
विकास नही होता तव तक मनुष्य प्राय, भावुक रहते हैं। वे उस समय 
तक कविता ही पसन्द करते है। किन्तु सभ्यता का विकास होने पर 
मनुष्य भावुकता छोड़ कर बौद्धिक होने लगता है । वह भावनाओं को 
छोडकर विचारों से काम लेना प्रारम्भ करता है । विचार गय का ज्षेत 
है, अत. सम्यता के साथ ही साथ गद्य का विकास होता है । भारतवर्ष 
में पहले भी कुछ न कुछ बीद्धिक सभ्यता थी ही, अत, गद्य-साहित्य दो 
था, कित्तु प्रेस के ग्रमाव मे उसको विकास का पर्यास्त अ्रवसर 


नही मिला था। प्रेस के साथ उसका विकास १६ वी शताब्दी से 
प्रारम्भ हुआ । 


प्रारम्भिक गद्य-साहित्य के रूप मे राजस्थान का ऐतिहासिक 
साहित्य, सूफियो द्वारा लिखा हुआ साहित्य, जैन और नाथ-पथियों द्वारा_ 
लिखा हुआ साहित्य, चौरासी वैष्णव की वार्ता, बावन वैष्णव की वार्ता, 
नाभादास का श्रष्टयाम तथा रमाप्रसाद निरजनी का योगवशिष्ठ प्रमुख 
है । चौरासी वैष्णव की वार्ता तथा बावन वैष्णव की वार्ता गोकुल 
दासजी ने लिखी हैं जो वल्लभदासजी के पौन्र थे । इनकी भाषा बड़ी 
ही परिष्कृत है । योगवशिष्ठ की भाषा तो बडी साफ-सुथरी खडी-बोली 
का नमूना है | यह ग्रन्थ सत्‌ १७४१ में लिखा गया था । 

इसके बाद के गद्य साहित्य मे मुशी सदासुखलालजी, इशा- 
अल्लाखाँ, लल्लूलालजी श्रौर सदलमिश्र का साहित्य प्रमुख है । सदा 
सुखलालजी ने 'सुख-सागर' की रचता की थी जो कि श्रीमद्भागवत 
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पुराण का भ्रनुवाद-सा है। इसके गद्य मे प्रवाह है और भाषा खडी- 
चोली है। इशाग्नल्लाखाँ ने रानी केतकी की कहानी लिखी है | यह 
सारी पुस्तक ठेठ हिन्दी मे लिखी हुई है । लल्लूलालजी ने प्रेमसागर की 
राचता की। इनकी भाषा पर ब्रज-भाषा का बडा प्रभाव है। सदल 
मिश्र की प्रमुख पुस्तक है नासिकेतोपाख्यान | इनकी भाषा ब्रज और 
धूर्वी हिन्दी के प्रभाव से काफी प्रभावित है । 


इनके बाद के लेखकों मे बाबू शिवप्रसाद सितारेहिन्द, भारतेन्दु 
हरिएचन्द्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र प्रमुख हैं ॥ 
अब गद्य में से न्रजभाषापन कम होता जा रहा था और खडी- 
चोली अपने परिष्कृत रूप मे सामने श्रा रही थी | हिन्दी-साहित्य 
मे गद्य की जो कमी अब रही थी उसे पूरा करने के उद्देश्य से 
लिखा जाने लगा था। इससे-गद्य की काफी उन्नति होने लगी ॥4 
इल्हीं दिनो पत्र-पत्रिकाएँ भी निकली श्रौर उनकी उत्तरोत्तर बढ़ने 
चाली सख्या ने हिन्दी-गद्य को वैविध्य प्रदान करना प्रारम्भ कर 
दिया । इस समय के लेखकों ने बडा रोचक साहित्य लिखकर अपने 
'पत्न-पत्रिकाशोी की ग्राहकन्सख्या बढाने मे सफलता प्राप्त की | अ्रंव 
भाषा व्याकरण-सस्मत श्रौर परिष्कृत वन रही थी। इसके बाद 
महावीर प्रसादजी हिवेदी ने रही-सही कमी पूरी करदी । श्रव कहानियाँ, 
उपन्यास, निबन्ध, समालोचना, ताटक सभी लिखे जाने लगे । द्विवेदीजी 
के बाद बाबू श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल, जयशकर प्रसाद, प्रेमचन्द 
सथा घोरेन्द्र वर्मा जैसे लेखको ने तो गद्य-साहित्य के भण्डार को भरने का 
बहुत बडा कार्य प्रारम्भ कर दिया श्रौर अन्त मे उन्हे सफलता मिली ॥ 
अब गद्य मे साफ सुथरापन आ गया भर भाषा स्थिर बन गई | इस 
समय हिन्दी-गद्य ने श्राश्वचयंजनक प्रगति की । 


आजकल के लेखको मे श्राचार्य हजारीप्रसाद हिवेदी, नन्ददुलारे 
चाजपेयी, बेचेन शर्मा “उम्र', भगवती प्रसाद बाजपेयी, यशपाल, विष्णु 
अभाकर, जैनेन्द्रकुमार, उपेन्द्रनाथ श्रश्क, श्रश्षेय, मन्‍्मथनाथ ग्रुप्त और 
डॉ० नभेन्द्र प्रमुख हैं । भव गद्य का प्रचार भौर तेजी के साथ प्रारम्भ हुआ 
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तथा प्रान्तो में कांग्रेसी मन्त्री-मण्डल बनने से उसे भश्ौर गति मिली ३ 
गद्य के प्रमुख अ्य--निवन्ध, उपन्यास, नाटक, कहानी, समालोचना, 
जीवनी एवं पत्र-पत्रिकाशो के विकास पर श्रागे की पक्तियों में हम 
श्रलग-पलग विचार करेंगे । 


| (अर) नाटक | 

हमारा सस्क्ृत सापा का नास्य-साहित्य वडा समृद्ध है । कालिदास, 
मवभूति आदि प्रसिद्ध नाटककारो ने उसे समृद्ध वत्ताया था। किन्तु उनके 
बाद मध्यकाल में देश की बदली हुई राजनीतिक एवं शासन-सम्वन्धी 
अवस्था तथा राजाओं की परिवर्तित रुचि के कारण नाटकों को राज- 
दरवार मे आश्रय नहीं मिल सका । अत सन्‌ १८५० तक हमे कोई 
श्षच्छा नाव्य-्साहित्य नहीं मिलता । सव्‌ १८४० से अब तक नाट्य- 
(साहित्य का विकास तीन स्पष्ट श्रवस्थाश्रों से ग्रुजरता हुआ दिखाई 
देता है। प्रथमावस्था के नाटको मे भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के*चन्द्रावली , 
सत्य हरिश्चन्द्र', वैंदिकी हिंसा हिंसा न भवति', “अधेर-तगरो', लाला 
आीनिवासदास का “रणघीर प्रेम मोहिनी', मथुरा प्रसाद का 'साहसेंव्र- 
साहस, राघाकृष्णुदास के पद्मावती , महाराणा प्रताप, वालकृष्णःभष्ट 
के जैसा काम वैसा परिणाम! और किशोरीदास गोस्वामी का 'चौपट 
चपेट' प्रमुख हैं। राधाकृष्णदास के “राणा प्रताप! भौर 'पदमावती' नामक 
'वाटक ऐतिहासिक हैं। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का 'चन्द्रावली' पौराणिक 
तथा 'मारत-दुर्देशा', अघेर-तगरी' और “वबंदिकी हिंसा हिसा न,भवति' 
कल्पना की उपज हैं। ““अधेर-नग्ररी', “चौपट-चपेट' तथा “जैसा काम ,वैसा 
परिणाम हास्यरस पूर्ण हैं। कथा-सगठन की दृष्टि से भारतेन्दु बाबू के नाटक 
बड़े सफल हुए हैं। नाटक की सन्धियो, अवस्थाञ्रो तथा प्रक्ृतियो का भी 
उन्होने पूरा-पूरा ध्यान रखा है। किन्तु वरित्र-चित्रण की दृष्टि से इस 
काल के नाटक महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। लगभग सभी पात्रों का चरित्र 
परम्परागत है। इन ताटको मे मुंख्य सवेदना बडे स्पष्ट रूप मे दिखाई देती 
है जिससे नाटक की रोचकृता श्रौर कलात्मकता को आघात लगा हैं। 


“'  द्वितीयावस्था के, जो संच १६१८ से प्रारम्भ होकर सच १६३५ तक 
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रहती है, जयशकर प्रसाद सबसे बड़े नाटककार है । उनके प्रधान नाटक 
हैं---चन्द्रगुप्त, स्कदगुप्त,, श्रजात-शत्रु, जनमेजय का नागयन तथा 
थ्र वस्वामिनी । प्रसाद के सभी नाठकों का कथानक ऐतिहासिक है ॥ 
इनकी सबसे बडी सुन्दरता है चरित्र-चित्रण-। परिवर्ततशील पात्रों शौर 
प्रादर्शवादी स्थिर पात्रों के सघर्प के कारण चरित्रो मे बड़ा उभार आ-गया 
है । प्रंसादजी के नाटक रज्भमच के योग्य नही हैं । 


तृतीयावस्था के प्रमुख नाटककार है--लक्ष्मीनारायण मिश्र और 
भुवनेश्वर प्रसाद सिह । इस काल के ताटकों का कथानक अ्रपेक्षाकुत छोटा 
हो गया किन्तु संघर्ष बढ गया। अ्रब एकाकी नाठकों का प्रचलन 
प्रारम्म हुआ | चरित्र-चित्रण की दृष्टि से इस . समय के नाटक बहुत 
उच्चत हैं । इनमे स्थिर और परिवतेनशील पात्रों का जो सघर्ष दिखांयों 
जाता है, वह दंशेको की गम्भीर चिन्तन की प्रेरणा देता है । मुख्य संवेदनों 
भौर ज्यादा दुरुह होती जा रही हैं जिससे नाटक विलष्ट बनते जा रहे हैं। 


न 


9. .. हु (आरा) उपन्यास 

हिन्दी उपन्यासों के विकास की चार स्पष्ट अंवस्थायें हमे दिखाई 
देती हैं। पहली श्रवस्था सन्‌ १८०० से- १९०० तक की है। इस 
भ्रवस्था के उपन्यासकार है--इशाअल्लाखाँ; लाला श्रीनिधासदास -श्रौर 
वालकृष्ण भट्ट | इशाअल्लाखाँ ने रात्ती केतकी की कहानी लिखी है जो 
कि लक्षणों की दृष्टि से उपन्यास होने पर भी एक कहानी ही बन गई 
है। लाला श्रीनिवासदास के “परीक्षा ग्रुरः उपन्यास मे- आधुनिक 
उपन्यास के बीज मिलते हैं । वालइष्ण भट्ट का सौ भ्रजान एक सुजान 
भी इसी प्रकार का उपन्यास है। इस काल के उपन्यास कला की ह॒ृष्ठि 
से बहुत नीचे स्तर के हैं । डे ! 

द्वितीयावस्था के प्रमुख उपन्यासकार हैं देवकीनन्‍्दन खन्नी । इनके 
“चन्द्रकान्ता सन्‍्तति” और “भूतनाथ'. नामक उपन्यास बढ़े लोकप्रिय, हुए 
इस उपन्यासो मे देवकीनन्दनजी ने प्रारम्भ से ही कथावस्तु को बिखेरना 
आर्‌रम्म किया और आगे -उसे निरन्तर बिखेरा और बढाया है। एक 
रहस्य खुलने के पहले ही दूसरे -रहस्य का श्रीगरोश-कर दिया है। किल्तु 
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सेखक मे कथा को सँजोने की इतनी क्षमता हैं कि प्रन्त भे सारे रहस्यों 
का उद्घाटन कर कथा के विखरे यूबों को एक साथ बाँध देता है। 
क़्थानक को सँजोने की इतनी क्षमता बहुत कम उपन्यास्तकारों में 
मिलेगी । खन्नीजी का चरित्र-चित्रण बडा साधारण कोटि का था | इसी 
प्रकार मुख्य सवेदता की दृष्टि से भी ये उपन्यास बहुत सावाररा हैं । 


तृतीय अवस्था १६१८से १६३३ ई० तक मानी जा सकती है । इस 
समय के प्रमुख उपन्यासकार हैं--प्रेमचन्द, प्रतापनारायर श्रीवास्तव, 
वृन्दवनलाल वर्मा, मगवतीचरण वर्मा तथा जैनेन्द्रकुमार । इस युग में 
काफी उपन्यास लिखे गये हैं। इन उपन्यासों का कथानक सर्वया आधुनिक 
है । कथानको मे श्राधुनिक समस्याये आधुनिक ढछ्छ से चित्रित की गई 
हैं । प्रेमचन्द के 'सिवासदन' में वेश्या-वृत्ति का चित्र है तो 'कर्मभूमि' में 
असहयोग श्ान्दोलन का। उनके अन्य उपन्यासों मे, जिनमे गोदान, गवन, 
रज़ुभूमि, निर्मेला, कायाकल्प आदि प्रमुख हैं, श्राधुनिक समस्याओं की 
प्रधानता है । मगवतीचरण वर्मा के 'तीन-वर्ष" नामक उपन्यास में 
भ्राधुनिक मारतीय विश्वविद्यालयो के विद्यार्थियों का जीवन श्रकित 
किया गया है । जैनेन्द्रकुमार ने ऐसे कथानक लिये हैं जिनमे घटनाओं 
का कुछ महत्त्व नही है। महत्त्व है तो पात्रों के घरित्र-चित्रण और 
मनोविज्ञान का । वृन्दावतलाल वर्मा के 'गढ-कुण्डार' और 'विराठा की 
पंदमिनी' नामक दोनो उपन्यासो के कथानक निराले है। उनका कथानक 
ऐतिहासिक है। इस युग के लगभग सभी उपन्यासो में चरित्र-चित्रण की 
प्रंधानता है । लेखक का ध्यान पात्रो की ओर श्रधिक रहता है, घटनाओं 
की ओर कम । पात्रो के मनोविज्ञान पर जोर दिया गया है। मुख्य 
सवेदना की हृष्टि से भी ये उपन्यास कुछ श्रधिक महत्त्वपूर्ण हो गये है । 

प्रेमचन्दजी की मृत्यु के बाद से हिन्दी-उपन्यासो की चतुर्थावस्था 
प्रारम्म होती है । इस समय के प्रमुख उपन्यासकार हैं--अ्रशेय, अ्रश्क, 
यशपाल, भगवतीप्रसाद वाजपेयी और इलाचन्र जोशी । इस काल के 
उपन्यासों मे घटनाओं का महत्व और भी कम हो गया । श्रव उपन्यास+ 
कासे ने विदेशी माषाओ्रों के उपस्यासों का गहरा अ्रध्ययन करके रंचता 
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की दिशा में नया कदम बढाया था। अत. उत्तका कथानक श्रघिक 
रोचक और गम्भीर वन गया । अजय के 'शेखर-एक जीवनी” नामक 
उपन्यास में इस बात का बहुंत ही कम प्रयत्व किया गया है कि उसमें 
कोई कथानक हो । उसमे शेखर के जीवन के विकास को ही दिखाने का 
प्रयत्न किया गया है। अ्श्क की “गिरती हुई दीवारें में कथानक अधिक है, 
किन्तु लेखक का ध्यान समाज की प्रवृत्तियों श्रौर पात्रों के प्रित्र पर 
-ही अधिक रहा हैं। यशपाल के 'दादा कामरेड', (देशद्रोही! आदि कथानक 
की दृष्टि से भ्रच्छे हैं। किन्तु लेखक का ध्यान देश की राजनीतिक, 
सामाजिक और श्राथिक प्रवृत्तियो पर इतना श्रचिक है कि कथावस्वु 
-गौण हो गई है। इलाचन्द्र जोशी के उपन्यासों मे भी कथानक' की 
- अपेक्षा मानेव मनोविज्ञान को अ्रधिक स्थान मिला है। इस युग मे 
चरित्र-चित्रण के स्थान पर समाज की राजनीतिक, सामाजिक, श्राथिक 
स्थिति के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की जो मनोदृत्ति बनी हैं उसी का 
चित्रण श्रधिक है । तृतीयावस्था से ही पात्र अपने वर्ग के प्रतिनिधि 

' “होने लग गये थे। 'गोदान' के 'होरी' मे भारतीय किसानवर्ग छिपा हुआ 
-थो । भ्रब॒ तो उपन्यास के पात्र अपने वर्ग के प्रतिनिधि श्र अभ्रधिक 
होने लगे 4 इस समय के उपन्यासो के पात्र श्रधिकाश में साधारण- 
जनता के वर्ग के होने लगे हैं । मुख्य सवेदना की दृष्टि से भी ये उपन्यास 
अधिक सशक्त हैं। इस प्रकार पिछले ४० वर्षों मे उपन्यासो का जो 

“विकास हुआ वह सचमुच बडा आश्चर्यजनक है । 

' (इ) कहानी ह 

कहानी का श्रीगणेश २० वी शताब्दी के प्रारम्भ से हीं हुँशा । 
“हिन्दी-कहानी प्रारम्भ से ही ऊँचे स्तर पर है और श्रव तक उसमें कोई 
विशेष परिवर्तन नही हुआ । श्राघुनिक ग्रुग के प्रमुख कहानी लेखक 
“हैं--प्रेमचन्द, जयशकर प्रसाद, विशम्मर नाथ शर्मा, कौशिक, सुदर्शन, 
-जैनेन्द्कुमार, विष्णुप्रमाकर यशपाल, और ग्रुलरीजी । प्रेमचन्दजी की 
कहानियाँ सामाजिक एव आदर्शवादी हैं । उनकी कहानियो में यह रहता 


“है कि हमारा समाज बंसा है। इस प्रकार की कहानियों में समाज-दुदार 
न्‍की भावना रहती है । $ 


र्€८ 


५४. वेचनशर्मा उग्र तथा चन्धकिरण मोनरिक्सा की कहानियाँ प्राय.- 
सासाजिक यथार्थवाद लिए हुए हैं। उग्र ने तो यथार्थ के जाम पर नग्नः 
चित्रण ही कर डाला है। चन्द्रकिरण सोनरिक्सा की कहानियाँ कई 
दष्टियो से ऊँची हैं । विष्युप्रमाकर श्रीर मन्मथनाथ गुप्त भी इसी कोटि 
के-क्रहानीकार है। उनकी प्रतिमा भी इसी प्रकार की है । राजनीतिक 
विषुयो श्ौर समस्याओं को लेकर भी बहुत सी कहानियाँ लिखी गई हैं" 
लेकिन, कला की दृष्टि से इस प्रकार की कहानियाँ विशेष ऊँची नही हैं । 
श्राथिक विषयो को लेकर प्लाम और.-नगर दोनो का चित्रण, हुआ है । 
कंग्रेस के श्रान्दोलन के परिणाम-स्वरूप किसान-मजदूर के प्रति जनता” 
मैं जो सहानुभूति पैदा हुई वही कहानियों मे दिखाई देती है । लेकिन 
इस प्रकार के कहानी-लेखको ने विगडी हुई श्राथिक स्थिति के लिए 
'सरकोर,जमीदार, जागीरदार झादि को ही उत्तरदायी ठहराया है । उन्होने 
यह नही वताया कि इसमे किसानो का स्वय भी कुछ उत्तरदायित्व है। इस 
प्रकार की बहुत सी कहानियाँ मावुक सहानुभू ति के कारण ही लिखी गई है। 
मनोवैज्ञानिक कहानी के लेखकों मे भगवतीप्रसाद वाजप्रेयी और" 
मन्मथनाथ गुप्त के नाम उल्लेखनीय है । यद्यपि ये कहानियाँ भी राज- 
तीतिक, सामाजिक और आर्थिक विपय से सम्बन्धित हैं तथापि लेखक का. _ 
टुयान: इन समस्याओ्ओो की ओर न रह कर प्रमुख पात्रों के मनोविज्ञान 
को भोर ही रहता है। ये कहानियाँ भ्राधुनिक युग की बहुत - बडी देन: 
है । इन कहानियो मे यह दिखाया जाता है कि--यद्यपि मनुष्य मे सद- 
प्रवृत्तियाँ हैं श्ौर अ्रसद्‌ प्रवृत्तियाँ भी हैं किन्तु कौन कब जाग उठेगी शौर- 
उनसे, प्रभावित होकर मनुष्य कब क्या करने लग जायगा । ्मचन्द की 
कहानियों मे म्रनोविज्ञान का पूरा ध्यात रखा गया है लेकिन उनका 
ध्यान मनुष्य की.सदग्रवृत्तियो पर ही अधिक था । इस काल में समाज 
के पतित और पद-दलितवर्ग पर भी कहानियाँ लिखी गई हैं और उनका 
भी सनोविश्लेषण किया गया है । इन कहानियों मे प्राग्र. ग्रह बताया 
जाता है कि वे व्यक्ति कोई बहुत बडा. बुरा या अनुचितू कांये नही 
कहते । यदि सदृप्रवृत्तियों वाले. हम जैसे लोग भी उन्नकी परिस्थिति: 
में होते तो वैसा ही करते । 0 कक, 
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. - इस युग भे प्रेम-सम्बन्धी कहानियों की , तो जैसे” वाढ ही था गई 
है।) मे कहानिया कभी-कभी सामाजिक होती हैं, लेकिन श्राया उनका 
'सामाजिक, पहलू बडा दबा हुआ रहता है । साराश यह है कि पिछले ५० 
वर्षों में ही हिन्दी-कहानी ते बहुत प्रगति की है और वह अंब “किसी भी 
भाषा के कहानी-साहित्य से पीछे नही है। | 
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» 7 कहानी की. भाँति निवन्‍्ध भी एक श्राधुनिक देन है । उसका आररम्म 
कहानी.से कुछ पूरे सन्‌ १८५० में हुआ । उसके विकास की तन 
अवरस्थाएँ हमे स्पष्ट दिखाई देती हैं । प्रथम अवस्था के निवन्धकार्र है 
'ज्ंसतेन्द॒ हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र श्रौर _बालकृष्ण भट्ट । इस 
समय के निवन्ध प्राय. मनोरजक होते थे । प्रतापनारायण मिश्र ने आँख, 
तोके, पचपरमेश्वर आदि विषयो पर निबन्ध लिखे हैं। ये लोग प्रौय 
किसी न किसी पत्र के सम्पादक होते थे भर, पत्र की ग्रोहक॑ सख्या 
बढ़ाने के लिये लोगो के मनोरजन ओर रुचि का ध्यान रखते थे। मिश्रेजी 
के निवन्धों मे भ्रध्ययन की कमी श्रवश्य हैं किन्तु विचारो मे वे बडे 
निर्मीक हैं.। इस समय/के लेखको की तरह उनकी “भाषा दया ये की 
दृष्टि से दु्वेल है। इस काल के लेखको के व्यक्तित्व की , गहरी छाप 
उनके लेखो मे मिलती है ।, - ४ 3३० 

द्वितीयावस्था, के लेखको के सामने हिन्दी-साहित्य का भणट्रार भुरते 

जी भावना .रहती थी । इस समय के लेखको मे महावीरप्रसादज़ी द्विवेदी 
अमुख थे। वे सरस्वती के सम्पादक थे । उन्होंने एक ओर स्वय निव्न्ध 
लिखे और दूसरी ओर श्रन्य लोगो से भी लिखवाये । उत्तके निवन्ज़ो मे 
कुछ मौलिकता है, कुछ छायानुवाद । इस युग के निबन्धों की. भाषा 
व्याकरण की दृष्टि से बहुत सुघर गई। लेखों मे गम्भीरता बढ गई 
श्रौर लेख प्रबन्ध का रूप धारण करने लगे । हे य 

- . तृतीयावुस्था के प्रमुख निवन्धकार हैं--7रामचन्द्र शत हजारीप्रसाद 
'ढिवेदी, घीरेन्द्र वर्मा श्रादि । शुक्लजी के निवन्ध - बड़े गम्भी र,होते, हैं । ते 
श्रनुच्छेद के. पहले वाक्य मे; सूत्ररूप में अपने विचार कह , कर :फिर पूरे: 
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अनुच्छेद में उसकी व्याख्या करते हैं ॥ शुक्लजी के निबन्ध क्रोघ, अंद्धा» 
भक्ति, लोभ, प्रीति आदि मनोवैज्ञानिक विषयों पर हैं । इन निबत्धों वे 
“हिन्दी-साहित्य के निबन्धों के स्तर को काफी ऊँचा उठा दिया। उनके संब 
“निबन्ध मौलिक और गहरे हैं । भाषा ग़ठी हुई एवं प्रौढ है । 
हजारीग्रसाद हिवेदी के निबन्ध श्रधिक रोचक हैं । वे निबन्ध का 
प्रारम्भ और श्रन्त दोनो ही बढ़े मनोरंजक ढग से करते हैं। विषय 
'वस्तु की गम्भीरता की हृष्टि से मी वे शुक्लजी से भागे हैं। उनके संस्कृत- 
साहित्य के ज्ञान ने निबन्धो को श्रधिक कलात्मक बना दिया है । डॉ० 
धीरेन्द्र वर्मा के निबन्‍्ध विषय-वस्तु श्रौर शैली दोनो ही दृष्टियों से अधिक 
ऊँचे हैं। उनके प्रत्येक निवन्ध में कुछ मौलिक विचार रहते हैं । कठिन 
से फठिन विषय पर क्लिष्ट से क्लिष्ट विचार वे ऐसी सरल शैली में रखसे 
हैं कि पढने वाले को क्लिषप्टता नहीं लगती । उनके विचार बडे सुलमे हुए 
हैं। श्राजकल पतन्न-पत्रिकाओो के बढते हुए प्रचार के कारण प्रतिमास सैकड़ों 
'निबन्ध निकलते जा रहे है श्नौर निबन्ध-साहित्य की प्रगति हो रही है । 


(3) समालोचना 


समालोचना हिन्दी मे नई वस्तु है। यद्यपि सस्कृत भापा में श्रौर 
'पींछे से रीति-काल मे भी समालोचता के सिद्धान्तो पर पुस्तकें लिखी 
गई थी, तथापि उनमे यह नहीं दिया गया था कि किस कवि ने कैसे 
अलकारों का प्रयोग किया और उसकी रचनाओं मे रस का परिपाक 
कितना हुआ । हिन्दी समालोचना का प्रारम्भ २० वी शताब्दी से होता 
है । महावीर प्रसादजी द्विवेदी हिन्दी के सबसे पहले झालोचक कहे 
जा स्कते हैं । उन्होंने समालोचना इस हृष्ठटि से की कि नेखको के दोष 
दूर हो और ग्रुण बढ़ें । द्विविदीजी सम्पादक थे और इस नाते 
समालोचना करना उनका ककत्तंव्य था । उन्होंने सदैव यह ध्यान रखकर 
समालोचना की कि वह साहित्य के विकास मे सहायक हो । 

हिवेदीजी के बाद हिन्दी मे पण्डित रामघन्द्र शुक्ल का भ्रागमस 
हुआ | शुक्लजी ने प्रमुख रूप से तुलसी, सुर भर जायसी की समालोचना 
की । इन झालोचनाओ में हमे एक ऊँचे आलोचक के 'दर्शन द्ोते है 
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सनकी जायसी की श्रालोचना तो बडी ही सुन्दर है। भ्रमरूगीत-सार 
की भूमिका मे उन्होंने सूर की श्रालोचता की है। इस श्रालोचना से 
अमर-गीत का आनन्द कई गुना बढ जाता है। शुक्लजी के युग मे 
हिन्दी श्रालोचना-साहित्य में गम्भीरता और ग्रुरुता श्राई । शव लेखको 
के दृष्टिकोण को पूरी तरह समभने के लिए आलोचको ने उनके धामिक 
और साम्प्रदायिक विचारो का अध्ययत प्रारम्म किया । एसी प्रकार 
लेखक के जीवन की घटताओ श्रीर परिस्थितियों को भी जानने का 
प्रयत्त किया गया | 

- इस काल मे साहित्य की प्रवृत्तियों की भी श्रालोचना प्रारम्म हुई । 
प्रवृत्तेियो की आलोचना से सामाजिक घामिक एवं दाशुेनिक प्रवृत्तियो 
का विशेद विवेचन किया जाने लगा | डॉ० पीताम्बरदास वडथ्वाल 
ने श्रपने ग्रन्थ “निगु ण॒-काव्य-घारा' मे सत-साहित्य की समालोचना की । 
डॉ० केसरीनारायण शुक्ल ने आ्रधुनिक-काव्य-धारा' मे आधुनिक हिन्दी 
कविता का सुन्दर भ्रध्येयन प्रस्तुत किया। डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णंय ने 
आधुनिक-हिन्दी-साहित्य' नामक ग्रन्थ मे सब १८५० से १६०० ई० तक 
के लिखे हुए हिन्दी-साहित्य की श्रालोचना की! इसी प्रकार डॉ० 
श्रीकृष्णलाल, परशुराम चतुर्वेदी, नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डॉ० नगेन्द्र श्रादि 
ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। इस युग में साहित्य- 
* समालोचना के सिद्धान्तो पर भी पुस्तकें लिखी गईं जिनमे श्यामसुन्दरदास 

का 'साहित्यालोचन! उल्लेखनीय है । यद्यपि श्रमी तक शुक्लजी जैसी 
प्रतिभा-किसी अ्रन्य आलोचक में दिखाई नही देती, तथापि प्रवृत्तियों 
भौर गरुगो की पृष्ठभूमि के विश्लेषण मे कुछ व्यक्ति समर्थ हुए हैं।' 
इनमें हजारीप्रसादजी द्विवेदी का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इनकी” 
'हिन्दी-साहित्य की भूमिका' तथा “कबीर” नामक पुस्तकें इस दृष्टि से 
बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं | 'साहित्य-सदेश', आलोचना” जैसे कुछ ऐसे पत्र भी 
आजकल निकलने लगे हैं जिनमे केवल समालोचना ही निर्कलती है ॥ 
पूव व पश्चिम के साहित्य-शास्त्र पर भी ग्रन्थ: निकलते जा रहें 
तुलसी व सूर पर तो दर्जनो पुस्तकें निकल चुकी है । 


र्िण्य 


ः [ऊ] पत्र-पंचिकाएँ.. 

सब १७३५ मे 'उदन्त मात्तेण्ड' तामक पहला पत्र निकला, उसके 
वाद भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने तीन पत्र निकाले । वालकृष्ण भट्ट ,एवँ, 
प्रतापनारायण मिश्र ने भी पत्र निकाले । पत्र-कला की, दृष्टि से 
प्रारम्भिक अवस्था के इन पन्नों का स्तर काफी नीचा था। २० वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में 'सरस्वती' और 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका' 
नामक दो साहित्यिक पत्र निकले जो अब तक चल रहे हैं । सरस्वती ने 
प्रारम्स मे हिन्दी की बडी सेवा की । इसके सम्पादक श्री महावीरप्रसाद 
द्विवेदी ने इस पत्रिका के द्वारा कई लोगो को लेखक वनाया । “नागरी 
प्रंचारिणी पत्रिका' ने साँस्कृतिक शोध की दिशा मे श्रच्छा कार्य किया | 
सब्‌ १६१० के बाद से तो जैसे पत्र-पत्रिकाओ की वाढ ही आगई ।- 

अब कई दैनिक,साप्ताहिक, मासिक और तन्रमासिक पत्र निकलने लगे | 
दैनिक-पत्नो मे समाचारो की प्रधानता रहती है, किन्तु इनमे निवन्ध भी - 
निकलते रहते हैं। साप्ताहिक पत्रों मे समाचार-समीक्षा, कहानी, 
कविताएँ तथा सामाजिक विषयो पर साधारण निवन्ध रहते हैं । इनमे 
सहिंलाएँ श्नौर बालको के लिए मी कुछ पृष्ठ सुरक्षित रहते है । मासिक 
पंत्रिकाशो मे निबन्ध, समालोचना, कविता, कहानी, धारावाहिक उपन्यास, _ 
एकाकी, सस्मरण एव रेख़ाचित्र सब कुछ रहते हैं । विश्ववाणी, हिमालय, 
वीणा, नया समाज, कल्पना, ज्ञानोदय, नया जीवन, सरस्वती, 
साधुरी, जीवन-साहित्य, माया, श्राजंकल, नवनीत आ्रादि वर्तमान युग के 
श्रच्छे मासिक पत्नो मे से हैं। कुछ बालको और स्त्रियो के पत्र भी 
निकलते हैं । जैसे---बाल-भारती, बालक, खिलौना, नटखट, दीदी, शिशु, 
पराग भादि । कवितान्सबन्धी पत्नो मे कानपुर का 'सुकवि' तथा कहानी' 
सम्बन्धी पत्नो मे इलाहाबाद के 'माया', 'मनोहर कहानियाँ' आदि प्रमुख 
हैं। साहित्य समालोचता मे 'साहित्य-सदेश” उल्लेखनीय है | इसके अलावा : 
विज्ञान, भूंगोल, इतिहास, प्राकृतिक चिंकित्सा एव ललित-कलाओं पर भी 
अलग-अलग पत्र निकेलने लगे है |संच्‌ १९४७ तक हिन्दी मे ७७ दैनिक, 
२६२० साप्ताहिक, ३५१ मासिक एवं १,१२,८५४४ श्रन्य पत्र-पेत्रिकाएँ” 
पनिकल रहे थे। श्रव तो इनकी संख्या और स्तर श्र भी ऊँचे होते जा रहे है ४ 
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'.” ' ' केविग्परित्रये 
0 मु --केंवी रदास 
« - महात्मा कवीरदास की जन्म-तिथि, माता-पिता, जाति, प्वर्म श्लादि 
ने बारे मे, अमी तक कोई स्पष्ट वात मालूम नही हुई | "भक्तिसिन्धु” 
के अनुसार उतका जन्म:स० १४५१ में तथा 'कबीर एण्ड द्वी कबीर पत्य' 
के अनुसार १४५७ मे माना जार्ता है 4 'कवीर कसौटी” में उनक़ा जह्म- 
सवत्‌? १४५४ दिया गया है । जन्म-तिथि क्री ही तरह उनके,माता- 
पिता का भी प्रता नही मिलता । जनश्र्‌ ति/यह है कि वे किसी विधवा, 
आहायणी के प्रुत्न॒ थे । लोक-जाज से उसने उन्हे काशी, के -लहरतारा 
ताबाबः के,पांस छोड दिया था। नीरू और नीमा नामक जुलांहा 
दम्पत्ति जहाँ से तिकले और उन्होंते इस-परित्यक्त बालक को उठा लिया 
तथा अपने बालक की ही भाँति पालन-पोपण किया । जुलाह-परिवार 
मे पालित-पोषित होने के कारण वे जुलाहा कहलाये---'तू बामन मैं 
कांसी का जुलांहा' । 
 कंबीर पढे-लिखे नहीं थे लेकिन' वे अक्षर ज्ञान से बहुत भ्राग् 
थे. वे सच्चे' भ्र्थों मे 'ज्ञानी, कमंठ शौर उपासक थे । उनकी-क्रविता में 
ज्ञान का प्रकाएं पर्याप्त है । यह ज्ञान उन्होंने सत्सग और शास्त्र-चर्चा: 
से प्राप्त॑ किया था । उन्हीने विवाह किया था श्रौर उनकी पत्नी का 
नाम लोई'था । लोई से ' उनके एक पुत्र श्नौर एक पुत्री हुएं थे । उनके 
नाम थे---कर्माल और कमाली । धर 
कवीर 'रामानन्द के शिष्य थे । यद्यपि तुलसीदासजी भ्रौर! रैदासजी 
भी' उन्ही रामानन्द के ही शिष्य थे, तथापि कबीरदास ने अपना एक 
पृथक पन्‍न्थ चलीया था, जिसमे निग्रु ग-निराकार की उपासना प्रधान 
थी। कवीर ने राम-ताम की दीक्षा 'रामानन्दजी से ली थी किन्तु 
इनके राम तुलसी और रामानन्द के साकार अ्रवतारी राम से! पमिंचे)/ 
निगु एू-मिराकार राम थे। इंघर कवीर के मुसलमान अनुयायी उन्हें: 
'फकीर शेख तकी के शिष्य मानते हैं और कहते हैं कि उन्होने शेख 
सैंदीक्षाली थी। * + “लक पक 
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कबीर लोदी-वश के सुलतान सिकन्दर शाह के समकालीन थे । 
कई विरोधियों ने सुलतान को उनके विरुद्ध भड़का दिया। भरत: 
बादशाह ने उन्हें भ्रनेक कष्ट दिये, लेकिन कवीर का वाल भी वाँका नहीं 
हुआ । कवीरदास जन्म से हिन्दू किन्तु कर्म से मुसलमान ये । उन्होंने 
अपनी वाणी मे भी हिन्दू-मुसलमान की एकता का सन्देश दिया है । 
पुजा-पाठ, रोजा-नमाज, तीर्थ-हज श्रादि श्राडम्वर का वे हमेशा विरोध 
करते रहते थे । भ्रत: न हिन्दू उनसे पूरी तरह सन्तुष्ट रहे न मुसलमान । 
लोगो के इस विश्वास को गलत सिद्ध करने के लिये--कि काशी में 
मरने से स्वर्य और मगहर मे मरने से नरक मिलता है--वे मृत्यु के समय 
स्वय मगहर गये और वहाँ शरीर छोडा । उनकी मृत्यु सवत्‌ १५७५ 
मानी जाती है। कबीर फी वाणियो का सग्रह कवीर वीजक नामक 
ग्रन्थ मे है । उसके तीन खण्ड हैं--रमेनी, सबद, साखी । उनके पदो को 
सवद कहा जाता है और दोहो को साखी । 


यद्यपि फबीरदासजी ने रामानन्द से दीक्षा ली थी, तथापि रामानन्द 
की भाँति उनके राम “दुष्ट-दलन रघुनाथ' नही थे । राम से उनका 
सात्पय निगु ण॒-त्रह्म से था । उन्होने “निगुर राम, निगुंण राम जपहु 
रे भाई का उपदेश दिया है। उनकी राम-भावना भारतीय ब्रह्म-मावना 
से-मिलती-जुलती है । वे केवल शब्दों को लेकर भगडा खड़ा करने वालो 
में नहीं थे। अपने भाव व्यक्त करने के लिये उन्होंने उद्दं, फारसी, 
संस्क्ृत श्रादि सभी शब्दों का उपयोग किया है। उन्होने अपने भाव 
अकट करने भर से मतलब रखा है, शब्दो की चिन्ता नही की । ब्रह्म फे 
लिये उन्होने राम, रहीम, श्रल्ला, सत्य, गोविन्द, नाम, साहब आदि 
अनेक शब्दो का प्रयोग किया है। उन्होने कहा भी है---'अपरम्पार का 
नामु अनन्त । यद्यपि उनकी रचनाओं मे भारतीय ब्रह्मवाद का ही पूरा , 
पूरा ढाँचा पाया जाता है तथापि उन्होंने उसकी प्राय: वही बातें कही 
हैं जो मुसलमानी एकेशवरवाद से मेल खाती हैं । उनका ध्येय सर्वंदा हिन्दू- 
मुस्लिम एकता रहा । धर्म के मूल सिद्धान्तो का पक्ष लेकर उन्होने मृत्ति- 
बजा, नमाज, छापा, तिलक आदि वाह्माथारो का कडा विरोध किया द्वे। 
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सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के कारण उसके वाक्य छोटे-वडे सभी के हृदय 
को स्पर्श करने वाले बन गये हैं * 
वाट असूक अथाह गभीरी । जिउ बाउर भा फिरे भँभीरी ॥ 
जग जल बूढ जहाँ लगि ताकी । मोरि नाव खेवक बविनु थाकी ॥। 
'जैठ जरे जग चले लुवारा। उठहिं ववण्डर परहि श्रगारा ॥। 
उठे श्रागि श्री आवे आँघी | नेन न सूक, भरो दुख वाँधी ।। 
३--ध्‌रदास 
महात्मा सूरदास की जन्म और मृत्यु तिथि के बारे मे भिन्न-भिन्न 
मत है । उनका सही जीवन-वृत्त श्रव तक भी मालूम नही हो सका है । 
उनका जन्म सवत्‌ १५३५ और मृत्यु सवत्‌ १६४२ के झास-पास माना 
जाता है| इसी प्रकार उनके जन्म-स्थान, माता-पिता, जाति, कुल, गौत् 
आदि के बारे मे भी कोई निश्चित तथ्य प्राप्त नही हो सका है । यह 
सब अभी अनुसघान का ही विषय बना हुआ है । कहा जाता है कि उन 
का मूल नाम सूरजदास था श्रौर सूरदास उपनाम । जब महात्मा 
वल्लमाचार्य से उनकी मेंट हुई तब वे श्रागरा-मथुरा के बीचो-बीच यमुना 
के गऊ घाट पर रहा करते थे । महात्मा वल्लमभाचार्य ने सूरदासजी से 
भगवान्‌ की लीला का वर्णन करने के लिये कहा तो सूरदासजी ने विनय 
के दो पद गाये। इन पदो में भक्त का दैन्य था, वल्लमाचार्यजी 
को वह शभ्रच्छा वही; लगा और उन्होने भगवाद्‌ की लीला का वर्णन करने 
के लिये कहा । वल्लभाचायंजी के इस प्रबोध से सूरदासजी को नवीन 
प्रेरणा मिली श्र उनकी रचना की घारा उसी दिशा मे मुड गई । 
महात्मा वल्‍लमाचार्यजी ने सूरदासजी को श्रीनाथजी के मन्दिर मे 
कीत्तंत करने का काम सौंपा । बस, यही कीत्तंन करते-करते उहोने हजारो 
गीतो की रचना कर डाली जो 'सूरसागर मे सग्रहीत किये गये हैं । 
कहा जाता है कि इच गीतों के कारण सूरदासजी की कीति-पताका 
दूर-दूर तक फहराने लगी । बादशाह अश्रकबर के पास भी उनकी प्रशसा 
की बात पहुँची भोर उसने उन्हें मिलने के लिये चुलाया । सूरदासजी ने 
उसे दो पद गाकर सुनाये । श्रच्तर्साक्ष्य श्रौर वहिर्साक्ष्य दोनो से ही यह 
बात मालुृम होती है कि सूरदास श्रन्धे ये ।, पता नही वे जन्‍्मान्ध थे या 
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बाद मे अन्धे हुए । जनश्र्‌ ति के अ्रनुसार वे जन्मान्ध नहीं थे । उनके 
गीतो मे रूप-सौन्द्य के जो चित्र हैं उन्हे देखकर भी यह नहीं कहा जा 
सकता है कि वे जन्मान्ध रहे होंगे । 

सूरदास हिन्दी के जयदेव और विद्यापति हैं। यद्यपि सूरदास का 
स्वर्गधास हुए शताब्दिया बीत ऋुकी हैं, तथापि उन्होने जो कुछ गाया 
उसकी स्वर-लहरी अब तक वायुमण्डल मे व्यास्त है । श्राचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने उनके बारे मे लिखा है--“जयदेव की देव-वाणी की स्तिग्ध 
पीयूषधारा, जो काल की कठोरता मे दव गई थी,अवकाश पाते ही लोक- 
भाषा की सरसता में परिरित होक॑र मिथिला की श्रमराइयो मे विद्यापति 
के कोकिल-कण्ठ से प्रकट हुई और श्रागे चलकर ब्रज के करील-कुज्जो के 
बीच मुरफाये मनो को सीचने लगी । आचार्यों की छाप लगी हुई आठ 
वीणाएँ श्रीकृष्ण की प्रेम-लीला का कीतंन कर उठी, जिनमे सबसे 
ऊँची, सुरीली और मघुर भकार अन्धे-कवि सूरदास की वीणा की थी ।” 

कृष्णु-मक्त कवियों के काव्य में सूरदास के पद श्रपना सर्वोच्च स्थान 
रखते हैं । सूरदास पुष्टिमार्ग के प्रतिष्ठाता महाप्रभु वललभाचार्यजी के 
शिष्य थे श्रौर उन्ही की प्रेरणा से उन्होने मगवान कृष्ण की लीला का 
वर्णन किया था । भगवान्‌ कृष्ण के जीवन प्रसड़ो को गीतो मे ढालकर 
उन्होंने बडा ही सरस श्र मधुर बना दिया है | सूरदास की दाशेनिक 
विचारधारा वही है जो महाप्रमु वललभाचाय की थी । उन्होने भगवान्‌ 
की सग्रुग लीला के पद लिखे हैं। “ 

उनकी कविता में मक्ति,वात्सल्य और श्वृद्भार की त्रिवेशी के दर्शन 
होते हैं । वे प्रेम के कवि हैं। उनका प्रेम ही भक्ति, वात्सल्य और 
स्ूज्ार की तीन विभिन्न घाराशो मे समान गति के साथ बहा है। प्रारम्भ 
मे सूरदासजी की भक्ति दास्व भाव की थी। भमगवात््‌ को, महाव्‌ और 
अपने को तुच्छ मानकर उहोंने बडी कातर वाणी मे विनय निवेदन 
किया था । यह भक्ति तुलसीदास की भक्ति से मिलती जुलती है । किन्तु 
महाप्रभु वल्लभाचार्य के सम्पर्क से वे श्रीकृष्ण की प्रेम-लीला के गायक 
वन गये । उनकी दास्य-मक्ति अब सख्य-भाव मे परिरित हो गई । सूर के 
विनय के पद एक ग्रात्म-विस्मृत, प्राल्म-समपित, प्रेमोन्‍्मते भक्त के हादिक 
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उद्गार है | वे अपने को अधम से भ्रम और पापी से पापी मानकर 
भगवान्‌ की शरण मे गये हैं--.. ह 
पापी कौन वडो है मो ते, सब पतितन में नामी । 
सूर पतित को ठौर कहाँ है, सुनिये श्रीपति स्वामी ।। 
सूरदास ने कृष्ण के प्रेममय जीवन के गीत गाए हैं । वे वाल-जीवन 

के सर्वोत्तम गायक, कवि और चित्रकार हैं । उनके पदो मे बाल-भावना, . 
वाल-हप, वाल क्रीडा भ्रौर वाल-व्यापार का जो मनोवैज्ञानिक चित्रण 
हुआ है वह हिन्दी काव्य मे ही नही अन्यत्र मी मुश्किल से मिलेगा । 
चुलसी जैसे महाकवि का बाल-लीला पेन भी सुर के आगे निस्तेज 
प्रतीत होता है | सूर के चित्र॒र मे इतनी स्वाभाविकता है कि वह श्राखो 
मे रम जाता है । उन्होने वात्सल्य-भाव के श्रालम्बन (कृष्ण), और 
भ्राश्नय (यशोदा) के भ्रन्तरद्ध और वहिरज्भ का जो चित्रण किया है 
उसे देखकर बरवस यंह कहना पडता है कि उनमे जहाँ एक बालक के 
हृदय का स्पन्दन है, वहाँ माता के हृदय का स्पन्दन भी है । 

.. श्रीक्षष्ण के वाल्यजीवन के क्रीडा-कौतुक के साथ-साथ उनकी युवा- 
वस्था के प्रेम-प्रणय का भी उन्होने मर्मस्पर्शी वर्णान किया है। यद्यपि 
इस ब्रेम-चित्रण के पीछे वल्लभाचार्य का भक्ति-दर्शन था तथापि उन्होंने 
इसमे जो तन्मयता दिखाई है उसंसे वह एक दम नया और निराला 
वन गया है। कृष्ण-राघा श्र कृष्ण-गोपियों का प्रेम श्राध्यात्मिक भ्र्थ 
में भगवान्‌ का अपनी शक्ति और अपने भक्तों की श्रात्माओ सेप्रेमहै। 
लेकिन लौकिक भश्रथे मे वह मानव-हृदयों का ही प्रेम है । उनका चित्रण 
उन्होंने यथार्थवादी सच्चाई के साथ किया है। उनके वर्णान मे शारीरिक 
स्पर्श श्रैवश्य है लेकिन ग्राम्यता या श्रश्लीलता नही है । उनके विरह- 
गीत भी हिन्दी-साहित्य॑ मे अद्वितीय हैं । उनको देखकर तो हमे मीराँ 
की याद भा जाती है। जिस 'प्रकार मीरा ने श्रपना हृदय ही पिघाल कर 
गीतो मे ऊंडेल दिया है, उसी प्रकार सर ने भी'विरहिणी गोपिकाओं से 
एकरूप होकर अपने हृदय को पिघाल कर गीतो मे उंडेल दिया है। 
सूर का एक विरह-गीत विरह की एक-एक अनुभूति, एक-एक वेदना 
झोर एक-एक अनुभव से व्यड्जित हुआ है । सूर ने विरह की एक-एक 
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स्थिति को लेकर श्नेक पद गाये हैं । तुलसीदास ने भी अच्छे गीत लिखे 
हैं लेकिन उनसे और सूर मे यही अन्तर है कि सूरदास के पास वीणा 
थी, तुलसीदास के पास लेखनी । सूर गायक थे, तुलसीदास कवि । 
तुलसीदास के पास जीवन का समूचा चित्र था, सूरदास के पास केवल 
प्रेम-पक्ष | महान कवि होते हुए भी तुलसीदास मे गीत की वह कोमलता 
नही, जो सूरदास मे है। सूरदास के गीत हृदय को तडफा देते थे | सूर 
के पदों से रस छलका पडता है । 

सूरदास के ग्रन्थो मे सुर सागर, सूर-सारावलि श्रौर साहित्य-लहरी 
प्रमुख है । उनके लगभग छ हजार पद ही श्रब प्राप्त हैं। उनका सारा 
काव्य मुक्तक है । उनकी भाषा ब्रज है । उसमे सरलता और व्यंजकता 
के साथ स्तनिग्घता और धारावाहिकता भी है । उन्होने साधारण 
बोलचाल के शब्दों का ही प्रयोग किया है । फिर भी कही-कही फारसी 
और पजाबी आदि के शब्दों का प्रयोग मिल जाता है । श्रत्यानुप्रास के 
लिए जहाँ-तहाँ सूरदास ने शब्दों को तोड़ा-मरोडा है और उनका रूप 
बदल डाला है। फिर भी उनकी भाषा ब्रजभाषा का उज्ज्वलतम नमूना है । 

सूर का एक विरह गीत देखिये 

देखियत कालिन्दी श्रति कारी । _ 

श्रहों पधिक कहियो उन हरि सो, भई बिरह जुर कारी ।॥। 

मनु पर्यक ते परों घरनि धुकि तरद्ध तलफ तनु भारी । 

तट बारू उपचार चुर जल मनो प्रस्वेद पनारी ॥ 

विगलित कच कुस कास पुलिन पर पड्ूजु कज्जल मारी । 

भनहूँ भ्रमरि मिस अमति फिरती हैं, दिसि-दिसि दीन दुखारी ।॥ 

मिम्तिदिव चकई ब्याज बकति है, प्रेम मनोहर हारी । 

. 'सूरदार्सा प्रभु जोई जमुन गति सोइ गति भई हमारी ।। 


४--तुलसीदास 


सूरदास की भांति महाकवि तुलसीदासजी का भी प्रामारि[क जीवन- 
वृत्त प्राप्त नही है । कद्दा जाता है कि उनका जन्म सवत्‌ १५५४ में हुआ 


श्ण्य 


कवीरदासजी ने कविता के लिये कविता नहीं लिखी । वे सत्य- 
शोधक थे । भ्रत उनकी विचारधारा सत्य की खोज में वही है । उसी 
का प्रकाश करना उनका ध्येय रहा है। उनकी विचारधारा का प्रवाह 
जीवनघारा के प्रवाह से श्रलग नही है । उनकी प्रतिभा हृदय-समन्वित 
है | श्रत उनकी बातो मे एक ऐसी शर्ति है जो दूसरो पर प्रमाव डाले 
विना नही रहती । यद्यपि उन्होंने श्रक्लड ढड्भ से वेलाग बातें कही हैं, 
तथापि उनकी बातो में एक ऐसा मिठास है जो खरी-खरी कहने वालो 
की ही बात मे होता है। इसीलिये उनकी. वहुत- सी उक्तियाँ लोगो की 
जबान पर चढ गई हैं । हादिक उमज्भ की लपेट मे जो सहज विदग्घता 
उनकी उक्तियों मे श्रा गई है, वह अत्यन्त भावापन्न है। यही उनकी 
प्रतिभा का चमत्कार है । 
कबीरदासजी ने भ्रपनी उक्तियों पर वाहर-बाहर से अ्रलड्भारो का 

मुलम्मा चढ़ाने का प्रयत्त नहीं किया । मानसिक कलावाजी शौर 
कारीगरी वाली कला उनमे हूढने से भी नहीं मिलेगी । सत-कवियो मे 
कबीरदासजी का स्थान सर्वोच्च है । उनका काव्य मुक्तक त्षेत्र के भ्रन्तगेत 
है । उसमे भी उन्होंने कुछ ज्ञान- पर कहा है, कुछ नीति पर । नानक, 
दादू, सुन्दरदास झ्रादि निगु ण भक्त-कवियों मे वे सहज ही सबसे बढ़कर 
हैं । रहस्यवादी कवियों मे भी उनका स्थान सबसे ऊँचा है। शुद्ध 
रहस्यवाद केवल उन्ही की कविताओं मे मिलता है । उनकी रचनाओं के 
कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं--- 

दिनमर रोजा रहत है, राति हनत है गाय 

यह तो खून वह बन्दगी, कैसे खुशी खुदाय ॥॥। 

बकरी पाती खात है, ताकी काढी खाल | 

जो बकरी को खात है, तिनको ,कौन हवाल ॥ 

मूड मु डाये हरि मिले, तो हर कोद लेय मुडाय । 

बार-बार के मूडते, भेड न- बेकुण्ठ जाय ॥ 

जल मे कुम्भ कुम्म मे जल है, बाहर भीतर पानी । 

फूटा कुम्म जल जलहि समाना, यह तत कथो गियानी ॥॥ 


अनिल ललकनकनननसनन 


है व के 
श्ण्प्‌ 


२--जायनसी 

मलिक महम्मद जाससी अवध में; जायस नामझ रास पर पग्रादर 

रहने लग गये थे । इसीलिये उन्हें जायसी बहा जाते लेगा | ६०० 
हिजरी श्रर्थाव्‌ स० १३६३ उनका जन्म रावस्‌ माना जाता #। ख्रपन 

'प्मावत' नामक ग्रस्य मे उन्होंने स्वय सा प्रबतार मोर सो सदी वाह 
कर अपने इस जन्म सवत्‌ की पुष्टि की है। इसका का्यन्याल बावर 
ओर गेरशाहु का शासन-काल माना जाता है । 

जायसी छुरूप श्रौर काने थे । उन्होंने स्थय 'एक नयन फचि सुन्नमद 
गुनी' कह कर झपने बनने होने का उल्लेय किया है। सी तरह उन्‍हें 
बाँयें फान से कम सुनाई मी देता था । कहा जाता है कि ये एक बार 
शेरणाह के दरवार में गये । शेरशाह उनके भहं चेड़रे को देख कर हंस 
पड़ा । जायसी ने बढ़े शाँत भाव से पूछा--“मोहिका हेंससि कि 
कोहरहि ?” श्रर्थात्‌ तुम भेरे ऊपर हेँसे या मुफे बताने बाले कुम्हार पर ? 
इस पर शेरशाह वडा शभिन्दा हुआ और उसने क्षमा मांगी । 

जायसी एक किसान गृहस्थ के रूप में जायस में रहते थे । ये बड़े 
ईएवर-मक्त भ्रौर साधु प्रकृति के व्यक्ति थे । वे जब खेतों में काम करते थे 
तब खाना वही मेंगा लिया करते थे श्लौर जो भी झास-पास होता उसे 
बुलाकर उसके साथ खाते थे । अकेले खाना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता 
था। कहा जाता है कि एक वार जब उन्हें श्रास-पास कोई दिखाई 
दिया तो बडी देर तक इन्तजार करते रहे । श्न्त में उन्हें एक कोढी 
दिखाई दिया । उन्होने उसी को अपने पास बिठा लिया और खाना 
खाने लगे । उसके शरीर से कोढ चू रहा था और जब थोड़ा मवाद 
भोजन पर भी गिर पडा तो जायसी ने उसकी चिन्ता नहीं की और उसे 
भी खाने लगे । इस पर उस कोढी ने उनका हाथ पकड़ लिया | किन्तु 
जायसी न माने श्र उसे खा गये । इसके बाद वह कोढी श्रदृश्य हो 
गया । इस घटना के बाद से ईश्वर-मक्ति की ओर उनका रुकान और 
ज्यादा हो गया । जांयसी के पुत्र थे, किन्तु वे किसी दु्घेटना में मर गये । 


तब से तो दे ससार से भौर भी श्रधिक विरक्त हो गये ओर घरवार 
छोड कर फक्रीर की तरह रहने लगे । 
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जायमी बढ़े भावुक और भगवद्धक्त ये । वे अपने समय के बडे सिद्ध 
और पहुँचे हुए फकीर माने जाते थे। लेकिन कबीरदासजी की तरह 
झपना एक निराला पथ निकालने का प्रयत्न उन्होंने कमी नही किया ! 
भ्रपने धर्म मे श्रास्था रखने के साथ-साथ वे मानव-घर्म के सच्चे 
प्रनुयायी थे । सच्चे मक्त का ग्रुण दैन्य उनमे पूरा-पूरा था। उन्होने 
कभी,अपने को पहुँचा हुआ व्यक्ति नहीं समझा । उनमे इतनी उदारता 
थी कि उनसे कट्टर-पथियो को भी कोई चोट नही पहुँचती थी । वीरता, 
धीरता, रूप, गुर, शील, ऐश्वर्य सव पर मुग्ध होने वाला हृदय उन्हें 
प्राप्त था । यही कारण था कि उनके मन में पद्मावत जैसा महाकाव्य 
लिखने की प्रेरणा हुई । 
भ्रमेठी के राजघराने से जायसी का बडा अ्रच्छा सम्बन्ध था। 
जीवन के अन्तिम दिनो मे,जायसी भअ्रमेठी से दो मील दूर एक जद्भल 
मे, रहा करते थे । वही उनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन ने श्रपनी 
याददाश्त से उनका मृत्यु सवत्‌ १५४२ बताया है । «कह नही सकते कि 
यह सही है या नही । 
मलिक मुहम्मद जायसी के द्वारा लिखी हुई तीन पुस्तकें बडी 
प्रसिद्ध हैं--प्मावत, अंखरावट श्रौर झ्ाखरी-कलाम'। श्राखरी-कलाम 
में घामिक सिद्धान्त हैं। श्रखरावट में वर्णुमाला के श्रनुसार सिद्धान्त 
सृक्तियाँ हैं । पद्मावत मे दोहे चौपाई की शैली मे चित्तौड की रानी 
पद्मिनी का वृत्तान्त है । यह वृत्तान्त फारसी की मसनवी शैली पर लिखा 
गया है। ग्रन्थ के प्रारम्भ मे कवि ने खुदा, रसूल, गुरु श्र शाहेवक्त की 
बन्दना की है । यह प्रेमार्यान कल्पना श्र इतिहाम के मेल से बडा 
ही सुन्दर बन गया है । जायसी ने इस ग्रन्थ में यह बताया है कि ब्रह्म 
की प्राप्ति भ्रनन्य प्रेम के ढ्वारा ही की जा सकती है । जायसी की रहस्य- 
भावना का भी दर्शन इस ग्रन्थ में बडे सुन्दर ढग से हो जाता है । 
जायसी ने श्रपने ग्रन्थो' की रचना बोल-चाल की सीघी-सादी भाषा 
में की है |. उन्होने ठेठ पूर्वी-प्रवघी का प्रयोग किया है'। इसलिये 
भाषा से कुछ दुरूहता दिखाई देती है। कही-कही प्राकृत शब्दों का 
प्रयोग भी किया यया है। जायसी ने जबरदस्ती भलझूार ठसने का 
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प्रयत्न नही किया है । वे तो स्वाभाविक रूप से उनकी कविता मे आरा गये 
है और इससे उनके काव्य का सौदर्य खिला है। उलद्मेक्षा श्रलद्धार का 
प्रयोग जायसी ने वडी निपुणता से किया है । उनके युद्ध-वर्णान बढ़े 
सजीव हैं । हिन्दी-माषा का साहित्यिक ज्ञान न होने से उनकी भाषा में 
व्याकरण की अनेक अशुद्धियाँ पाई जाती है। इसी प्रकार हिन्दू-देवी- 
देवताओं का भी पूरा-पूरा ज्ञान न होने से उन्होने कैलाश को स्वर्ग तथा 
इन्द्र का घर वता दिया है तथा हनुमानजी को शिवजी का सेवक कह 
दिया है । श्रत साधारण पाठको को ये भूलें खटकती हैं । फिर भी इसमें 
कोई सन्देह नही कि पद्मावत एक उच्चकोटि का साहित्यिक ग्रन्थ है । 
जायसी ने पद्मावत मे रानी नागमती के विरह का जो वर्खान किया 
है वह हिन्दी साहित्य मे वेजोड है । कवि ने वारहो महीनो का वर्रन 
करके नागमती की विरहावस्था का बडा मार्मिक चित्र किया है और 
इस विरह-वर्शन के पीछे आत्मा और परमात्मा के वियोग की जो ध्वनि 
छिपी हुई है वह तो बडी ही अलौक़िक है । हिन्दी-साहित्य में श्रन्यत्र 
एक पतित्नता का इतना पवित्र, इतना मामिक और इतना हृदयस्पर्शी 
वियोग-वर्णान कठिनाई से ही मिल सकेगा । इस प्रकार के स्थलो पर 
कवि की भाषा भी बड़ी सरस, मधुर और आकर्षक हो गई है । प्राकृतिक 
वस्तुओं के समन्वय से यह ,वियोग-वंन और भी ज्यादा चमत्कारपूरँ 
और हृदयग्राही बन गया है। परिचित प्राकृतिक हृश्यों के साहच्ये 
द्वारा और कवियो की वाणी द्वारा जो मर्मस्पर्शी प्रभाव प्राप्त होता है 
उसका अनुभव उत्तकी ओर सकेत करने मात्र से ही हो जाता है । इस 
प्रकार का सुन्दर सकेत इस बारह-मासा मे देखिये . 
चढा असाढ, गगन घन गाजा | साजा विरह दुन्द दल बाजा ॥! 
घूम, साम, घोरे घन. धाए। सेत ,कजा बग पाँति देखाए ॥१ 
खडग बीजु, चमके घचहुँ श्रोरा | बुन्द बान बरसहि चहुँ ओरा ।। 
जायसी ने अपनी भावुकता का बडा ही सुन्दर परिचय यह बात 
बता कर दिया है कि नागमती विरह-दशा मे अपना रानीपन ही भूल 
जाती है । वह अपने को साधारण स्त्री के रूप में देखती है। इस 
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यह भी कहा जाता है कि मीरा द्वारका चली गई थी गौर अन्तिम 
समय तक वही रही । वहाँ वे रणछोडजी की पुजारिन वन गईं और 
ग्रन्त में उन्ही की मूर्ति मे समा गईं । 

मीरा वैष्णव-मक्ति सम्प्रदाय के सूरदास, कुम्मनदास, परमानन्ददास 
ग्रादि कृष्ण-मक्त कवियों में तो नही थी, किन्तु प्रणय-निवेदन मे उनसे 
किसी प्रकार कम नही थी । मीरा पर कबीर, दादू, रेदास आदि निगु ण 
सन्त-कवियों की वाणी का काफी प्रमाव था । 


मीराँ कृष्ण की भक्त थी। यद्यपि उनका विवाह राणखा के साथ 
हुआ था तथापि उन्होंने श्रपने प्राणो मे तो कृष्ण को ही बैठा रखा 
था । वही उनका पति और सर्वेस्व था . 

मेरे तो गिरघर गोपाल, दूसरा न कोई । 
जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई | 

जब लोकिक हृष्टि से वे विधवा हो गछ तब भी वे भ्रपने को विधवा 
नहीं मानती थी । उनकी उपासना माधुर्य-माव की थी । वे कृष्ण की 
पति या प्रियतम के रूप मे आराघना करती थी ) यही कारण है कि 
उनके गीतो में विरह की वेदना और प्रेम की पीडा बडी तीत्र है । वे 
भगवान्‌ के प्रति अपने प्रेम को लौकिक प्रतीको के द्वारा ही व्यक्त करती 
थी । उनकी विरह-वेदना यद्यपि उस परोक्ष-सत्ता के प्रति ही निवेदित 
है तथापि उसमे लौकिक-तीत्रता है । मीरा भक्त श्रवश्य थी लेकिन तुलसी 
और सूर की तरह भगवान्‌ की दास या सखा बनने वाली नहीं थी । 
उन्हें तो अ्रपने प्रभु की प्रशयिनी बनकर रहना ही ज्यादा पसन्द था । 

मीरा के विरहं-गीतो मे ऐसी करूणा है जो पत्थर के प्राणो को भी 
पिघला देती है । उनकी कविता अनुभूति की कविता है, हृदय की कविता 
है । वह जितनी ही सरल है उतनी ही मर्मस्पर्शी है । उनके प्रेम मे जो 
मर्मस्पर्शी वेदना है, हृदय मे जो विकलता है वह श्रन्यत्र कठिनाई से ही 
मिलेगी। वह कविता के रूप में गाने वाली गायिका है, विरहेंणों है 
राघा है । राधा उनकी भक्ति का आध्यात्मिक आदर्श है। उनकी भक्ति 
में प्रणय की सभी शअ्रनुभूतियां समा गई हैं। उनकी कविता कल्पना का 


३१८ 


विलास नही । वह यथार्थ की श्रनुभूति से प्रतिध्वनित है । उसमे श्रनन्य 
प्रेमासक्ति है । है 

मीराँ के गीतो की भाषा राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा वीर- 
काव्य की भाषा रही है। लेकिन मीराँ की मधुर कोमल भावना ने उस 
भाषा को भी अपने अनुरूप वना लिया है । वह नारी थी, श्रत. नारी स्व- 
भाव के भ्रनुरूप उनकी कविता में सरसता श्रौर सरलता का सागर 
लहराता हुआ दिखाई देता है । गुजरात मे जाकर रहने से उनके गीतों 
पर गुजराती का भी प्रभाव पडा है | मीराँ का एक पद देखिये . 

भज मन चरण कंवल अविनाशी । 

जे ताई दीसे घररि गगन विच, ते ताई सव उठि जासी । 

कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्हे, कहा लिये करवत कास्ती ॥॥ १ ।॥ 

इस देही का गरब न करना, माटी में मिल जासी । 

यो ससार चहर की वाजी, साँक पढ्याँ उठ जासी ॥ २॥ 

कहा भयो है मगवा पहरियाँ, घर तज भये सन्यासी । 

जोगी होय जुगत नहिं जाणी, उलट जनम फिर श्रासी ॥ ३ ॥ 

अ्रज करे भवला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी । 

भीर्रां के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फाँसी ॥ ४ ॥। 


६--न रोत्तमदास 


नरोत्तमदासजी का जन्म स० १६०२ में सीतापुर जिले के बाडी 
नामक कस्बे में हुआ था । इनके माता-पितों, जाति-पाँति श्लौर बश- 
परम्परा के सम्बन्ध में कुछ विशेष मालूम नही हुआ है । इनके दो काव्य 
प्रन्थ हैं---सुदामा चरित्र और ध्रू व-चरित्र । इनमे .से धर व-चरित्र श्रमी 
तक श्रप्राप्य बता हुआ है । फिर भी श्रकेला सुदामा-चरित्र ही इतना 
सुन्दर प्रबन्धन्काव़्य है कि वह हिन्दी के अमूल्य ग्रन्थो मे गिना जा सकता 
है । इस ग्रन्य में श्रीकृष्ण भर, सुदामा की श्रादर्श मित्रता तथा सुदामा की 
दीन दशा का बडा ही सुन्दर ,चित्रण हुआ है । 

नरोत्तमदार्सजी की भाषा बडी परिमाजित भर प्रसाद-गुणु-सम्पन्न 
है ( उसमे बड़ी सरसता और सरलता है । कविता मे प्रवाह तो इतना 
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सन्दर है कि एक भी शब्द निरर्थक प्रतीत नहीं होता श्रौर मत उस वारा 
मे बहे बिना नही रहता । उनकी मसाव-व्यञ्जना भो कमाल की है । 
सुदामा-चरित्र एक खण्ड-काव्य है । कृष्ण-सुदामा की मित्रता की कथा 
के आधार पर कवि ने प्रवन्ध-काव्य की ऐसी सुन्दर योजना की है कि 
कोई भी व्यक्ति भाव-धारा मे बहे बिना नहीं रहता । अलकारो का 
प्रयोग ग्डा स्वाभाविक है । उससे कविता के सौन्दर्य की वृद्धि हुई है । 
उन्होंने दोहा, कविता और सवैया में ही इस ग्रन्थ की रचना की है 
लेकिन इन छुन्दों पर उतका अश्रधिकार भी आझ्राश्चयेंजनक है । उनके 
एक सव्वेये मे सुदामा की स्त्री द्वारा वशित, श्रपती दीन दशा का चित्र 
देखिये 

कोदो सवा जुरतो भरि पेट तो चाहति ना दघि दूध मठौती । 

सीत व्यतीत भयो सिसियात ही हो ह॒ठती पे तुम्हे न हृठीौती ॥। 

जो जानती न हितू हरि सो तो मैं काहे को द्वारिका पेलि पठौति । 

या घरते कबहूँ न गयो पिय ठूृटों तवो भर फ़ूटि कठौती ॥ 

७--रसखान 

रसखान दिल्‍ली के पठान सरदार थे । वे णाही-परिवार के व्यक्तियों 
में से थे, लेकिन कृष्ण-मक्ति का उनके ऊपर ऐसा रज्जू चढा कि शाही- 
परिवार का वैभव-बिलास छोड कर स्वामी विट्वलनाथ की शरण मे 
गये भौर उनके शिष्य बनकर कृष्ण-मक्ति मे तल्‍लीन हो गये । कहा जाता 
है कि वे एक बनिये के लडक॑ पर आसक्त थे। पीछे से उनका यह प्रेम 
भगवात्र श्रीकृष्ण के प्रेम मे वदल गया । कोई यह भी कहते हैं कि वे 
एक ऐसी स्त्री से प्रेम करते थे जो उनको नही चाहती थी । इसी काररख 
विरक्त होकर ब्रज आ गये थे । कुछ भी हो, इतना तो सत्य है कि वे एक 
रसिक व्यक्ति थे । उनकी कृतियों का रचना-काल;स० १६४० से माना 
जाता है । उनके दो ग्रन्थ प्रमुख हैं---'सुजान-रसखान' और 'प्रेम- 
वाटिका । प्रेम-वाटिका का रचना-काल स० १६७१ माना जाता है । 
रसखान ने मुसलमान होते हुए भी ब्रज-भाप्रा में कृष्णु-मक्ति की जो 
माधुरी घोली है, वह अपूर्व है। उनकी भाषा बड़ी संरस्त, मधुर और 
प्रवाहपूर्ण है । अलकारो का प्रयोग भी बडा स्वाभाविक है । उनका 
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निम्नलिखित पद तो साधारण हिन्दी जानने वाले व्यक्ति के मुंह से भी 
सुनाई दे जायगा 
भानुष हो तो वही रसखान, वसो ब्रज-गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जो पसु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नन्‍्द की घेनु मेकारन । 
पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरन्दर घारन । 
जो खग हो तो वसेरो करो नित कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन ॥। 
प्रेम वाटिका में दोहे हैं । उनका एक दोहा देखिये : 
प्रेम फास सो फेंसि मरे, सोई जिये सदाहि । 
प्रेम मरम जाने बिना, मरि कोउ जीवत नाहिं ॥। 
८--रहीम 
रहीम कवि का पूरा नाम है--अ्रव्दुरेहीम खानखाना । ये प्रसिद्ध 
मुगल-सरदार वेरामख्ाँ के पुत्र और अ्रकबर के दरबारी कवि थे। इनका 
जन्म स० १६१० मे हुआ था। ये श्ररवी-फा रसी के साथ-साथ सस्क्ृत-माषा 
के भी बडे विद्वान थे । ये हमेशा विद्वानो से घिरे रहते थे और दान- 
वीरता मे तो अपने समय के कर्ण ही कहे जाते थे । इतने उदार हृदय 
और दानी होने पर भी इनकी विनयशीलता कमाल की थी । इन्होने 
गद्भ कवि को एक बार वत्तीस लाख रुपये दान मे दिये थे। समय के 
फेर से वादशाह जहाँगीर इन पर ऋुद्ध होगया और उसने इन्हे जेल मे 
डाल दिया । इनकी सारी सम्पत्ति भी जब्त करली गईं। जब मुक्त हुए 
तो बडी गरीबी का जीवन बिताना पडा । लेकिन फिर भी लोग उनका 
पीछा नही छोडते थे । इन माँगने वालो से उन्हें श्रब॒ कहना पडा . 
ये रहीम दर दर फिरे, माँगि मधुकरी खाँहि। 
यारो यारी छोडिये, श्रव रहीम वे नाहि ॥। 
रहीम का देहान्त स० १६८३ में हुआ । इनके लिखे ग्रन्थों मे 
“रहीम-सतसई', 'बरवै', 'नायिका-भेद', ्वृद्धार-सोरठा', 'मदनाष्टक' श्रौर 
रासपचाध्यायी'” बताये जाते हैं। माषा पर रहीम का पूरा अधिकार था । 
उन्होंने न्नन और श्रवधी दोनो भाषाओं मे ही काव्य-रचना की है | उनके 
दोहे साधारण जनता में बडे लोकप्रिय हुए | उनमे रहीम के हृदय 
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होगा और मृत्यु सवत्‌ १६८० मे । उनकी मृत्यु के सम्बन्ध मे यह दोहा 
प्रचलित है 
हे सवत सोलह सौ श्रसी, श्रसी गद्भ के तीर । 
श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तज्यों शरीर ।॥! 
इसी प्रकार उनके जन्म के सम्बन्ध मे यह दोहा प्रचलित है . 
पद्रह सौ चौवन विष, कालिदी के तीर । 
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरयों शरीर ॥ 
पता नही ये दोनो तिथियाँ कहाँ तक सत्य हैं । 
उनके जन्म स्थान के विपय मे भी मत-भेद हैं | कोई सोरो को 
उनका जन्म-स्थान वताते हैं श्रौर कोई राजापुर को । कोई कहते हैं कि 
वे पैदा तो सोरो मे हुए थे लेकिन बाद मे राजापुर रहने चले गये थे । 
किन्तु इतना सत्य है कि उनका जन्म दरिद्र कुल में हुआ था। शअमुक्त 
मूल नक्षत्र मे जन्म होने के कारण माता-पिता ने उन्हे भाग्य के मरोसे 
छोड दिया था । द्वार-द्वार भठकते भर माँगते खाते ही उनका बाल्यकाल 
बीता था । अपने वाल्यकाल के सम्बन्ध मे उन्होंने लिखा है 
बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन, 
जानत हो चारिफल चारिंहि चनक को । 
बाल्यावस्था मे उतका नाम तुलाराम थां, लेकिन लोग रामबोला 
भी कहते थे । श्रनुमान है कि उनके गुरु का नाम 'नरहरिदास' होगा । 
कहा जाता है कि जब उनका विवाह हो गया तो वे अपनी स्त्री मे 
बहुत श्रधिक श्रनुरक्त रहने लगे | एक_ दिन जब वह बिना कहे-पुने ही 
अपने पिता के घर चली गई तो ये उससे मिलने के लिये रात मे ही चल 
पढ़े श्लौर बाढ से उन्मत्त नदी को पार कर ससुराल पहुँच गये । इतनी 
रात गये इनको आया देखकर पत्नी ने भत्संना भरे शब्दों मे कहा - 
अस्थि चरममय देह यह, तामहेँ ऐसी प्रीति । 
होती जो श्रीराम मह, होति न तो भव भीति । 
बस, ये शब्द तुलसीदासजी को च्ञुभ गये और वे. विषय-वासना से 
विरक्त होकर साधु बन गये । तुलसीदासजी ने यद्यपि सारे देश की हो 
यात्रा की, तथापि उनका अधिक समय काशी और स्रयोध्या भे बीता । 


7: 
हट 
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काशी मे सवत्‌ १६३१ में उन्होंने 'रामचरित मानस की रचना प्रारम्म 
की । उनके प्रबन्ध-काव्य मे रामचरितमानस, पार्वतीमद्भुल, जानकी- 
मजड्भल, वरवै-रामायरणा प्रमुख हैं, गीति-काव्य मे रामगीतावली, कृष्ण- 
गीतावली और विनय-पत्रिका तथा मुक्तक-काव्य में दोहाबली और सतसई 
प्रमुच हैं । 

गोस्वामी तुलसीदासजी एक सच्चे भक्त और कवि थे। वे एक 
राष्ट्रीय महापुरुष श्रौर दृष्टा थे । उनकी रचनाये भक्ति-मावना से तो 
श्रोत-प्रोत हैं ही, उनमे समाज, देश शोर विश्व के कल्याण की भावना 
भी कूट-कूट कर भरी हुई है । उन्होंने स्वान्त सुखाय लिखा था। 
उनका काव्य, काव्य-कला की हृष्टि से खरा होने के साथ साथ लोक- 
जीवन को भी ऊँचा उठाने वाला था । उनके रामचरित-मानस की 
अ्रनेक चौपाइयाँ एवम्‌ दोहे साधारण से साधारण व्यक्ति के मुंह से भी 
सुनने को मिल जायेंगे । वह एक ऐसा नीति-काव्य है जो हमारे समाज 
को पिछली तीन-चार शताब्दियों से नंतिक-जीवन की दिशा दिखाता रहा 
है । श्राज रामचरित-मानस हमारा प्रमुख धर्म ग्रन्थ और राम का नाम 
हमारा तारक-मन्त्र बन गया है । इन सबके मूल मे तुलसीदास का 
पवित्र जीवन, भक्ति-मावना, कडी साधना और लोक कल्याण की 
जबरदस्त इच्छा थी । रामचरित-मानस के रूप मे उन्होंने आर्य-सस्कृति 
की ही प्रतिष्ठा की है । इसमे उन्होंने एक ऐसे आ्रादर्श-समाज का चित्र 
खींचा है जो हमारी सस्कृति का सबसे सुन्दर और सबसे ऊँचा स्वरूप है । 

परिवार के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धो से लेकर राजा-प्रजा 
तक के सम्बन्धों का एक आ्रादर्श-स्वरूप रामचरित-मानस में तुलसीदासजी 
ने खीचा है । एक श्रोर समाज की बुराइयो को अपने नग्न-रूप में 
प्रस्तुत कर दूसरी ओर उन्होंने उन्हें मिटाने की जबरदस्त प्रेरणा और 
बल भरने का भी प्रयत्त किया है। मारतीय सस्क्ृति के गायक, लोक- 
नायक श्रौर लोक-तीति के प्रतिष्ठाता के रूप मे उनकी ख्याति भारत में 
ही नही, विश्व के साहित्यकारों मे श्रजर-अमर रहेगी । 

हिन्दी-साहित्य मे वे बेजोड और बे-मिसाल हैं। यदि उनकी कोटि 
में किसी को रखा जा सकता है तो ' सूरदास को। दोनो ही रस-सिद्ध 
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: कवि और उच्च कोटि के भक्त हैं । दोनो ही सग्रुण साकार ब्रह्म के उपा- 
सक, गायक और कवि हैं । सूरदास कृष्ण काव्य के सर्वे-श्रे छ कवि हैं तो 
तुलसीदास राम-काव्य के । किसी भावुक कवि ने यमक के लोभ से ही 
'सूर-सूर तुलसी ससी, उडगन केशवदास' कहकर सूरदास को सूर्य भर 
तुलसी को चन्द्रमा कह दिया है, किन्तु वास्तव में काव्य-जगत के सूर्य 
तुलसीदास ही हैं| सूर ने जीवन के प्रेम-पक्ष को ही देखा और कविता मे 
चित्रित किया, लेकिन तुलसीदास ने तो जीवन का एक-एक पक्ष अपनी 
प्रतिमा से जगमगा दिया है | सूरदास केवल (प्रेम के, सौंदर्य के कवि हैं, 
किन्तु तुलसीदास सौदर्य- के साथ-साथ सत्य और शिव के कवि है । 
तुलसी का कवि-कौशल चरम सीमा पर पहुँचा हुआ दिखाई देता है । 
उन्होने राम-कथा के माध्यम से एक ऐसे जीवन का इतिहास लिख दिया 
है जो युगो तक मानव-समाज को श्रालोकित करता रहेगा । 
तुलसीदास ने उस समय प्रचलित काव्य की तीनो शैलियों को 
-अपनाया । प्रवन्ध-काव्य की शैली में उन्होंने रामचरित-मानस, बरवै- 
रामायरा, जानकी-मद्भल, पार्वती-मद्धल आदि की रचना की । गीति- 
काव्य की शैली मे उन्होने विनय पत्रिका, रामगीतावली, कृप्णगीतावली 
भ्रादि की रचना की तथा मुक्तक-काव्य की शैली मे कवितावली, दोहा- 
वली, वेराग्य-सन्दीपनी श्रादि की । इन तीनो शैलियो पर उनका जबरदस्त 
अधिकार उनकी उच्चु-कोटि की प्रतिमा का परिचायक है । उन्होने सभी 
रसो के चित्रण मे सफलता प्राप्त की है। उनका प्रकृति वर्णन भी बडा 
सजीव और प्रेरक है । उन्होने यद्यपि अवधी भाषा मे रामचरितमानस 
की रचना की है, तथापि ब्रज-माषा पर भी उनका उतना ही अधिकार 
है । इस प्रकार क्या--कला-पक्ष और क्‍या भाव-पक्ष--दोनो ही ज्षेत्रो मे 
उनकी समान गति है । दोनो को उन्होने श्रपने पावन स्पर्श से जगमगा 
दिया है । उनका एक गीत देखिए : 


हाथ मीजियो हाथ रह्यो। 
लगी न सग चित्रकूटहिं ते, ह्लाँ कह जात बह्मो । 
पति सुरपुर, सिय राम लखन बने, मुनि ब्रत भरत लक्ो ।॥ 
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हों रहे घर मसान पावक ज्यो, चाहत्ति मृतक दह्मों | 
मेरोहि हिय कठोर करिवे कहूँ, विधि कह कुलिप रघह्यों ॥ 
५--मी रॉबाई 

मीराँवाई चोकडिया मेडता के राठौड दृदाजी के पुत्र रत्वर्सिह की 
पुत्री थी। इनका जन्म सवत्‌ १५५४ माना जाता है | इनका विवाह 
मेवाड के वीर सिसोदिया राणा साँगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआझा 
था । लेकिन वे तो ऋष्ण के रज्ध मे रग गई थी । उन्हे ही भ्रपना पति, 
प्रभु, सर्वंस्व मान चुकी थी । श्रत क्ृष्ण-मक्ति मे ही तललीन रहती थी । 
राणा ने ग़रहस्थी के काम-काज मे प्रवृत्त करने के लिए बहुत प्रयत्न 
किया, कष्ट भी दिया लेकिन सब निष्फल । राणा के भेजे हुए साँप मीराँ 
के गले भे हार वन गये और जहर का प्याला अमृत । कुछ समय बाद 
जब राणा की मृत्यु हो गई तो रहा सहा बन्धव भी समाप्त हो गया । 
वे मुक्त रूप से भक्ति, वैराग्य भौर ज्ञान की त्रिवेणी मे स्तान करने लगी । 
उस युग के सभी महात््‌ भक्तो और सन्‍्तो के सम्पर्क में वे झाई । 
तुलसीदासजी से भी वे मिली और कहा जाता है कि भक्त रैदास तो उनके 
गुरु ही थे । उन्होने स्वयं भी अपने एक पद मे लिखा है 


'गुरु मिलिया रेदासजी दीन्‍न्ही ज्ञान की गरुटकी ।' 
कहते हैं कि उन्होने अपनी पारिवारिक समस्या तुलसीदासजी को 


एक पत्र द्वारा लिख भेजी थी । तुलसीदासजी ने उसके उत्तर में उनको 
लिखा था . 


जाके प्रिय न राम-बेदेही । 
तजिये ताहि कोटि बरी सम, यद्यपि परम सनेही ॥। 
त्तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषण बन्धु, मरत महतारी । 
बलि गुर तज्यो, कन्‍्त ब्रज बनितनि भये मुद मगलकारी ॥! 
नाते नेह राम के मनियत सृहद सुसेब्य जहाँ लो। 
अज्जन कहा आाँखि जेहि फूठे, बहुतक कहौं कहाँ लो ॥ 
तुलसी सो सब भाँति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो। 
जासो होय सनेह्‌ राम-पद, एतो मतो हमारो ॥ 
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की पवित्रता, गहरा अ्रनुभव श्रौर नेतिक मूल्य समाये हुए है । रहीम के 
कुछ दोहे देखिये * 

रहिमन वे नर मर चुके जे कहुँ माँगन जाँहि । 

उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाँहि ॥। 

सर सूखे पछी उड़े औरे सर न सर्माहि । 

दीन मीन विन पख के, कहु रहीम कहे जाँहि ।। 

रहिमत निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय । 

सुनि इठलैहै लोग सब वाँटि न ले है कोय ।। 


६--केशवदास 


महाकवि केशवदास का जन्म स० १६१२ मे ओरछा के पास किसी 
ग्राम मे हुआ था । वे सनाढ्य जाति के विद्वाव्‌ पण्डित काशीनाथ के 
सुपुत्र थे । काशीनाथजी सस्क्ृत के प्रकाण्ड पण्डित थे भर उन्होंने 'शी ध्र- 
बोध की रचना की थी । उनके कुल के सभी लोग सस्क्ृत के अच्छे 
विद्वान थे । अत हिन्दी बोलना भी उनके वश मे तुच्छ बात मानी 
जाती थी 
भाषा वबोलि न जानही, जिनके कुल के दास ॥। 
तिन भापा कविता करी, जडमति केशवदास । 
केशवदास श्रोरछा (वुन्देल-खण्ड) निवासी थे। मधुकर शाह के 
पुत्र दूलह राय के भाई राजा इन्द्रजीतसिह के वे आश्रित 'राज-कवि थे । 
राजा इन्द्रजीतर्सिह ने इनका बडा मान-सम्मान किया था। इन्हे उनसे 
२२ ग्राम जागीर मे मिले थे। उसकी समृद्धि की कूलक इस छनन्‍्द में 
दिखाई देती है : 
भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत राजे जुग जुग, 
केशवदास जाके राज राज सो करत है । 
केशवदास राजा इन्द्रजीत सिंह के तो राज-कवि थे ही, वीरपिह 
देव, सम्राट्‌ जहाँगीर और बीरबल के भी कछृपापात्र थे । वीरसिह 
की प्रशसा में उन्होने 'वीरसिंहदेव-चरित' तथा जहांगीर की प्रशसा में 
जहागी र-जस-चन्द्रिका' की रचना की थी । कहते हैं कि इन्हे पुरस्कार 


रेरर 


के रूप में श्रपने आश्रयदाताओं से जितना रुपया मिला था, उतना उस 
समय के किसी भी कवि को नहीं मिल पाया था। कहा जाता है कि 
उन्ही के प्रयत्न से बीरवल ने श्रकवर्र द्वारा इच्धजीतर्सिह पर किये हुए 
एक करोड रुपये के जुर्माने को माफ करवा दिया था। बीरबल ने भी 
इन्हें विपुल धनराशि दी थी । इन्द्रजीतर्सिह तो इन्हे अपना ग्रुरु मानता 
था । उसी के लिए इन्होने कविप्रिया लिखी थी | ये बडे रसिक व्यक्ति 
थे | बुढापे पर पश्चाताप करते हुए इन्होंने लिखा है : 


केशव केसनि अस करी, जस श्ररिहूँ न कराहि । 
चद्र-वदनि मृग-लोचनी, वाबा कहि कहि जाहि ॥॥ 


केशवदासजी के लिखे हुए ग्रन्थों मे रतन-वावनी, रसिक-प्रिया, 
कवि-प्रिया, राम-चन्द्रिका, वीरसिह-देव-चरित, विज्ञान-गीता और 
जहाँगीर-जस-घन्द्रिका प्रमुख है । रतन-बावनी प्रारम्मिक रचना प्रतीत 
होती है । रसिक-प्रिया और कवि-प्रिया काव्य-शास्त्र की पुस्तकें है जो 
रायप्रवीन नामक वेश्या को काव्य की शिक्षा देने के लिये उन्होंने लिखी 
थी । इन ग्रन्थो पर वाल्मीकि रामायरा, प्रसन्नराघव, हनुमान्नाटक आदि 
का प्रभाव स्पष्टत दिखाई देता है । रामचन्द्रिका मे रामचरित-मानस 
की भाँति 'रामचन्द्र के जीवत की कथा लिखी गईं है । काव्य-काल और 
पाण्डित्य की दृष्टि से केशवदास बेजोड हैं। उनके सवाद सचमुच बढ़े 
सुन्दर वन पढ़े हैं। लेकिन उनमे हृदय-तत्त्व की प्रधानता नही है ।- 
बुद्धितत्व की अधिकता से उनके काव्य में श्रच्छी सरसता नही श्राई है । 


उनकी भसापा क्लिप्ट और सस्क्ृत-गरसित है। कही-कही तो ऐसा 
प्रतीत होता है जैसे पूरा का पूरा वाक्याश सस्क्ृत का ही आरा गया है। 
उनकी भाषा मे सस्क्ृत के तत्सम शब्दों का बाहुल्‍य है । उन्होने सयुक्ता- 
क्षरो का भी प्रयोग किया है और लघु को दीर्घ तथा दीर्घ को लघु करके 
शब्दों को तोडा-मरोडा भी है। किन्तु कुल मिलाकर उनकी भाषा 
साहित्यिक, रोचक और माधुयेपूर्णा है । उनके कथोपकथन तो सचमुच बडे 
सुन्दर हैं । वे नाटकीय शैली मे लिखे गये हैं। जहाँ तक छन्‍्द और अ्रव॒कारो' 
का सम्बन्ध है, केशवदासजी का उन पर असाघारण अधिकार है। 


हा 
रेश्रे 


'रामचन्द्रिका मे तो उन्होंने छन्‍्दों को बार-बार बदला है, इसी प्रकार 
अलझ्भधारो का भी प्रयोग उन्होंने वहुत किया है इससे उनकी कविता 
अनेक स्थानों पर अलडूगर और छन्दो के बोफ से दबती हुई प्रतीत होती 
है। यह देखकर कुछ लोग तो कहते हैं कि रामचन्द्रिका छन्दों का 
अजायबधर और अलडूगरो की प्रदर्शिनी है । 


इसमे कोई सदेह नहीं कि केशवदासजी कला-पक्ष में श्राचार्य है 
“किन्तु उनकी कविता मे प्रकृति-चित्रण तथा मानव-जीवन के अ्रध्ययन 
का अ्रभाव भ्रवश्य खटकता है । यदि बुद्धि-तत्त्त के साथ हृदय-तत्त्व का 
*_ी मेल बेठता तो उनकी समता करने वाला कठिनाई से ही मिलता । 
वउनकी कविता का एक उदाहरण देखिये . 
कुन्तल ललित नील भृकुटी, घनुष, नेन, 
कुमुद कटाच्छ वान सवल सदाई है । 
सुग्रीव सहित तार अज्भदादि भूपनन, 
मध्यदेश केशरी सुजग मति भाई है । 
विग्नहानुकूल सब लच्छ लचब्छ ऋच्छ बल, 
ऋच्छराज-मुखी मुख केसोदास गाई है । 
रामचन्दजू की चमूराज श्री विभीषण की, 
रावण की मीछु दर कूच चलि आई है ।। 
१०--बिहा रीलाल 


महाकवि विहारीलाल का जन्म ग्वालियर के पास बसुवा-गोविन्दपुर 
मे एक ब्राह्मण परिवार मे हुआ था । ये चौवे ब्राह्मण थे। इनके पिता का 
नाम केशोराय था । इनकी बाल्यावस्था वुन्देलखण्ड मे और यौवन मथुरा मे, 
जहाँ _कि इनकी ससुराल थी, बीता । इन्होने अपने सम्बन्ध मे लिखा है : 
प्रकट भसये द्विजराज कुल, सुबस भये ब्रज श्राय । 
मेरो हरो कलेस सब, केसो केसोराय ।। 
जन्म ग्वालियर जानिये, खण्ड बुन्देले बाल । 
तरुनाई झ्ाई सुखद, मथुरा बसि सथुराल ॥। 
-विहारी, की कर्मेभूमि जयपुर थी। वे जयपुर के राजा जर्यासह के 


$ 
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राज-कवि थे । ऐसा प्रतीत होता है कि युवावस्था के वाद ही वे जयपुर 
आकर रहने लग गये होगे । कहा जाता है कि उन्हे एक-एक दोहे पर 
एक-एक स्वणु-मुद्रा मिलती थी । एक बार राजा जयसिह अपनी नव 
परिणीता रानी के अनुराग मे राजकाज भूल-सा गया और श्रन्त पुर मे ही 
रहने लगा । तब बिहारीलाल ने ही यह दोहा उसके पास पहुँचाया था . 
नहिं पराग, नहिं मधुर मधु, नहिं विकास यहि काल । 
अली कली ही सो बँध्यो, श्रागे कवन हवाल ॥। 
उनकी इस उक्ति तने चमत्कार कर दिखाया । राजा को जैसे इस 
दोहे ने फभकफोर कर जगा दिया । वह श्रन्त'पुर से बाहर जाया और 
पूर्ववत्‌ कार्य करने लग गया । 
बिहारी के केवल सात सौ दोहो का एक सग्रह विहारी-सतसई के 
नाम से मिलता है । इन सात सौ दोहो ने ही उन्हे सदा के लिए हिन्दी 
साहित्य मे श्रमर कर दिया । बिहारी-सतसई के सम्बन्ध में यह दोहा 
वद्ग प्रसिद्ध है 
सत्सैया के दोहरे, ज्यो नाविक के तीर । 
देखन मे छोटे लगे, घाव करे गम्भीर ॥॥ 


बिहारी रीतिकाल के कवि थे । उस समय कविता जीवन के एक 
पक्ष मे समिट कर समा जाती थी । पुरुष-स्त्री का प्रंस, जिसे काव्य 
की भाषा मे श्ज्भार कहा जाता है, बिहारी की कविता का केन्द्र था । 
बिहारी की कविता मे एक ऐसा ससार है जहाँ पुरुष-सत्री का काम- 
सम्वन्ध ही सर्वेस्व है । श्वज्भार का अर्थ है---वासना-विलासपूर्ण काम । 
बिहारी ने नारी रूप के अनेक दर्शन किये और अपनी लेखनी से उसके 
चित्र भी खीचे । उन्होने रस और अ्रलद्भार की अभिव्यजना की दृष्टि 
से नारी के शरीर को नख से शिख तक देखा था और उसमे कुछ ऐसी 
सुन्दरता की कल्पना की कि चित्त चमत्कृत हुए बिना नहीं रहता । 
उनकी कविता की नारी सहज सुन्दरी है। उसके पाँव की एडी की 


लाली देखकर चतुर नायन तक घोखा खा जाती है और उस लाली को 
ही महावर समभ बँठती है . 


श्र 


पाय महावर देन को, नाइन बैठी आय । 
फिरि फिरि जान महावरी, एडी मीडति जाय || 
विहारीलाल सुन्दरता और सुकुमारता को व्यजना करने मे उद्द के 
कवियो से टक्कर लेते हैं। उन्होने स्वाभाविकता से दूर यथार्थता को ही 
लाक्षणिक और अलकारिक रूप देने का प्रयत्न किया है। सयोग- 
खज्भार को भाँति विरह-वर्णन मे भी विहारी ने कमाल किया है। 
उन्होंने अ्रभिव्यक्तियों मे, वचनों मे, चेष्टाओं मे, क्रिया-व्यापारो में, 
अनुभूतियों मे--सब कही प्रेम के सयोग-वियोग दोनो पक्षो का चित्रण 
किया है । विहारी की प्रतिभा काल्पनिक सौन्दर्य की सृष्टि करने मे और 
शब्द-लालित्य के द्वारा काव्य-कौशल का पुरस्कार पाने मे ही व्यय हुई । 
फलत' वे उच्च-कोटि का साहित्य तो नहीं दे सके, परन्तु बौद्धिक विकास 
की प्रचुर सामग्री प्रस्तुत अवश्य कर गये । 
विहारी के लोक-नीति सम्बन्धी दोहे सचमुच बढे सुन्दर है । वे 

यद्यपि कवीर को तो नही पहुँच पाये हैं, तथापि रहीम और वृन्द के दोहो 
से निस्सन्देह श्रेष्ठ है। उन्होंने अपने दोहो में लोक-अनुभव को काव्योक्ति 
में ढाल दिया है | अलकार विहारी का सर्वस्व है। उसी के बल पर 
उन्होंने अपनी कविता-कामिनी को इतना अलक्त किया है। उनके दोहे 
चमत्कार मे, वाग्वेचित्य मे, अ्र्थवचित््य मे, शब्द-शिल्प में उच्च-कोटि 
के बन पड़े हैं। दोहे के छोटे से आकार को देखकर यदि यह कहा जाय 
कि वे गागर मे सागर भरने वाले कवि है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । 
माव-सौन्दर्य और भापा-सीन्‍्ढर्य दोनों मे ही रीति-युग का कोई कवि 
उनकी समता नहीं कर सकता । उनके कुछ दोहे देखिये 

हंग उरभत हूटत कुट्ुम, जुरत चतुर चित प्रीति । 

परति गॉठ दुरजन हिये, दई नई यह रीति || 

भूषन मार समारि है, क्यो इहि तन सुकुमार । 

सूधे पाँव न थरि परे, सोभा ही के भार ॥। 

हो ही वोरी विरह बस, क॑ बौरो सब गाँवु । 

कहा जानिए कहत हैं, ससिहि सीतकर नाँवु ॥। 
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११--भूषण 


कवि भूषण का जन्म कानपुर जिले के तिकवापुर ग्राम मे स० १६६२ 
में हुआ था | उनके पिता का नाम था रत्ताकर त्रिपाठी । भूषण के 
प्रथम आश्रयदाता चित्रकूट के राजा रुद्र थे। उन्होंने इनको भूषण" 
की उपाधि से विभूषित किया था । यह उपाधि इतनी प्रचलित होगई 
कि श्राज उनके असली नाम को मालूम करना ही कठिन हो रहा है । 
अ्रब तक भी यह मालूम नहीं हो सका है कि उनका वास्तविक नाम 
क्या था । कहा जाता है कि भाभी के व्यग से व्यथित होकर ये घर छोड 
कर चले गये थे । एक दिन दाल भें नमक ज्यादा हो जाने पर भूपणजी 
ने भाभी से कुछ कहा । इस पर वे बोली--“बडा कमाकर रख देते हो 
जो ऐसी बात कहते हो । भूषणजी को यह बात चुम गई और वे घर 
से चल दिये । यह भी कहा जाता है कि जब उन्होंने विपुल सम्पत्ति और 
प्रसिद्धि प्रात्त कर ली तो भाभी के पास बहुत-सा नमक भिजवाया था । 


यह भी कहा जाता है कि वे अपने भाई चिन्तामणि के साथ बाद- 
शाह औरगजेब के दरबार मे जाया करते थे । एक दिन उसने कवियो से 
कहा--आप लोग मेरी प्रशसा ही करते है | क्‍या मेरे अन्दर कोई बुराई 
नही है ? यदि बुराई है तो प्रशसा ही करते रहता चापलूसी है ।” इस 
पर भूषणजी ने उसे कवित्त सुनाये जिसमे से एक के अन्त मे था--सौ- 
सौ चूहे मार के बिलारी चली हज के ।” उन्होने औरमजेब का सच्चा 
चित्र खीच दिया । औरगजेब को यह सब कंसे सहन होता ? वह मारने 
उठा। लेकिन कोई गिरफ्तार करे,इसके पूर्व ही वे देहली से छूमन्तर हो गये । 
जब शिवाजी से उनकी भेंट पहली वार हुईं तो उन्होंने उन्हे यह 
कवित्त सुनाया 
इन्द्र जमि जू भ पर, बाढव सुअम्ब पर, 
रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। 
पौन वारिवाह पर, शभ्रु रतिनाह पर, 
ज्यों सहस्नबाहु पर राम हिजराज है । 
दावा द्वुम दण्ड पर, चीता मृग फ्रुण्ड पर, 
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भूषण वितुण्ड पर, जैसे मृगराज है । 
तेज तम अ्रस पर, कान्ह जिमि कस पर, 
त्यो मलेच्छ वस पर, शेर शिवराज है। 
इस कवित्त को शिवाजी ने ५२ बार सुना था और ४५२ गाँव 
'जागीर मे दिये थे। पतन्ना-तरेश छत्रसाल ने तो इनका इतना आदर 
किया कि इनकी पालकी मे कन्धा तक दिया | इसी पर उन्होने कहा 
था--'शिवा को सराहूँ कि सराहूँ छत्साल को ।' कुमाऊँ के राजा ने 
इन्हें एक लाख रुपया देना चाहा था लेकिन इन्होने स्वीकार नही किया । 
इनके भ्रसिद्ध ग्रन्थ सिवराज-भूषण का रचना-काल स० १७३० विक्रमी 
है । कहा जाता है कि चिन्तामरि'ग, नीलकण्ठ और मतिराम इनके भाई 
थे। ये तीनो उस समय के अ्रच्छे कवियों मे से थे । 
भूषण राष्ट्रीय कवि थे। जब अन्य कवि लोग राज-दरवार में 
कविता कामिनि को नुपुर पहिनाकर नचा रहे थे और उसके रूप से 
राजा-महाराजाओ को प्रसन्‍्त करने मे लगे हुए थे, तव भुपण अपने 
सिहनाद से सोए हुए देश को जगा रहे थे--उसकी धमनियों मे नवीन 
रक्त का सचार कर रहे थे । यद्यपि वे रीतिकाल मे पैदा हुए थे और 
उसी वातावरण मे वडे हुए थे तथापि वे एक वीर कवि थे । उनकी 
कविता रीति-कालीन श्रति-श्वज्भारवादी कविता की प्रतिक्रिया थी । उस 
समय एक तो वीर रस की कविता लिखी ही नही जाती थी और यदि 
लिखी भी जाती थी तो आश्रयदाता के पराक्रम का श्रति-रड्जित वर्ण 
ही उसमे होता था । ये आश्रयदाता सच्चे अ्र्थों मे वीर नही होते थे । 
भ्रत जनता को उनके साथ पूरी सहानुभूति नहीं होती थी । भूषण के 
ग्राश्यदाता हिन्दू-सभ्यता, सस्कृति और घर्म के सरक्षक महाराजा 
शिवाजी थे। श्रत जनता की उनके प्रति पूरी-पूरी सहानुभूति थी और 
जब भूषण उनके सम्बन्ध मे कहते थे - 
वेद राखे विदित, पुरान राखे सारयुत, 
राम नाम राख्यो अति रसना सुधर मे । 
हिन्दुन की चोटी, रोटी राखी है सिपाहिन की, 
'काँवे मे जनेऊ राख्यो, माला राखी गर मे ॥। 


रेश्८ 


तो लोगों का दिल बॉसो उछलने लग जाता था | राम के ग्रुणगान 
से तुलसी ने लोगो मे उनके प्रति जो श्रद्धा-मक्ति पेंदा कर दी थी लगभग 
वैसी ही श्रद्धझामावना भूषण ने शिवाजी के प्रति पैदा कर दी थी। 
छत्तसाल की प्रशसा भी उन्होने हिन्दूधर्म-रक्षक होने के कारण ही की 
थी । यही कारण था कि वे हिन्दू-जाति के प्रतिनिधि राष्ट्रीयकवि वन 
गये । उनकी कविता में ऐतिहासिक धर्म का समावेश है। उन्होंने 
तत्कालीन भारत की जातीय भावनाओं को ही प्रतिविम्बित किया है । 
भूषण का प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्य 'शिवराज-भूषण' है ॥ रीति-कालीन 
काव्य की भाँति यह भी यद्यपि श्रलकारो का ही लक्षण-पग्रन्थ है तथापि 
रीतिकालीन-काव्य मे और भूषण की कविता मे यही अन्तर है कि 
उन्होंने कविता को श्वृज्भार की सुरा मे न वहाकर वीर-रस की सुधा मे 
नहलाया है । उनके दूसरे ग्रन्थ है---'शिवा-बावनी श्ौर'छत्रसा ल-शतक । 
शिवा-बावनी मे शिवाजी की प्रशसा के ५२ कवित्त हैं श्र छत्वसाल 
शतक में छत्रसाल की प्रशसा के कवित्त । 
भूषण की कविता वीरोल्लास, श्रोज और दर्प से परिपूर्ण है । उन्होंने 
श्रौरज्धजेब की निन्‍्दा और शिवाजी की प्रशसा इसलिये नही की है कि 
शौरज्भुजेब मुसलमान था बल्कि इसलिये की कि वह हिन्दू-धर्म, सस्कृति 
ओऔर' सभ्यता का विरोधी था । इस प्रकार जातीय या राष्ट्रीय मावना 
ही भूषण की कविता की प्रेरणा का स्रोत है। उनके वण्यं-विपय का 
जैसा भाव और वातावरण है वैसी ही ओजस्विनी उनकी पदावलि भी 
है । उनकी कविता मे पौरुपवृत्ति की प्रधानता है जो कि झ्ोज गुण की 
सृष्टि करती है। उनकी भाषा मे पौरुष है। उन्होने अरबी-फारसी के 
भी बहुत से शब्दो का प्रयोग किया है । देखिये, यमक-अलड्भार का 
सहारा लेकर उन्होने औरज्भजेब के रनवास की दयनीय दणा, रानियो 
के मलिनमुल एवं पलायन का कितना सुन्दर चित्र खीचा है 
ऊँचे घोर मन्दिर के अन्दर रहनवारी, 
ऊँचे घोर मन्दिर के अन्दर रहाती है। 
कन्द मूल भोग करे, कन्द मूल भोग करे, 
तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती है ॥ ' 
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, भूषण शिथिल श्रग, भूषण शिथिल अगर, 

विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती है। 
भूषण भमनत शिवराज वीर तेरे त्रास, 

नगन जडाती ते वे नगन जडाती हैं ।॥ 


१२--मतिराम 


मतिराम का जन्म स० १६६० के आसपास कानपुर जिले के 
तिकवापुर ग्राम मे हुआ था । कहा जाता है कि वे भूषण और चिन्तामरि 
के भाई थे। वे मुगल-बादशाहो के दरवारी-कवि थे । सम्नादू जहागीर 
के कहने से उन्होंने फूल-मजरी नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें ६० 
दोहे थे । यही सम्मवत- उन्तकी पहली पुस्तक थी । उनका दूसरा ग्रन्थ 
'रसराज” है। इसमे श्युज्भार रस और नायिका-भेद का वर्खन है। 
वृून्दी के महाराज भावसिंह की ग्राज्ञानुमार उन्होंने 'छन्दसार-पिंगल 
नामक ग्रन्थ लिखा था । 'ललित-ललाम' उनका चौथा ग्रन्थ है जिसमे 
अत्यन्त सुन्दर ढंग से श्रलड्भारों का वर्णन किया गया है। बिहारी 
सतसई की भाँति उन्होंने भी ७०० दोहो की एक सतसई की रचना की 
है । इनके ग्रतिरिक्त साहित्य-सार, श्रलकार पचाशिका एवं लक्षण* 
अज्भार भी इनकी प्रसिद्ध रचनाओ मे से हैं । 


मतिरामजी का भाषा पर पूर्णा अधिकार था । यद्यपि उन्होंने रीति- 
काव्य की ही रचना की है तथापि उसके उदाहरण और लक्षण के 
बहाने उन्होंने बडी सरस और भावपूर्ण रचनाएँ की हैं। उनकी 
कविताओो में श्राडम्बर या बनावट नही है । इसीलिये उन्हे रीतिकाल के 
श्रेष्ठ कवियो मे गिना जाता है। क्‍या शब्द माघधुर्य और क्या भाषा 
सौष्ठव, क्या व्यजना और क्या सरसता समी हृष्टियो से उनकी कविता 
बडी सुन्दर है । उनकी सश्यद्भार रस की कविताएँ तो सचमुच बहुत सुन्दर 
बन पडी हैं। उनके जैसी लालित्य और व्यजना मुश्किल से ही दूसरे 
“कवियों मे मिलेगी । उनकी भाषा सरस, स्वाभाविक और शब्दाडम्बर- 
विहोन है । उनकी कविता का एक उदाहरण देखिये - 
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आपने हाथ ते देत महावर, आपहि वार सिगारत नीके । 
आपनही पहिराव॑त आनि के, वार सभारि के मोलसिरी के ॥। 
हों सखि लाजन जात मरी, मतिराम सुभाव कहा कहों पी के । 
लोग मिले घरू की अवबही, हैये चेरे भये दुलही क॑। 
इनके इस दोहे मे अलद्धार की छटा भी देखिये -- 
पगी प्रेम नन्दलाल के भरन झ्रायु जल जाइ । 
धरी धरी घर के तरे घरनि देत ढरकाइ। 
१३--देव 
महाकवि देव या देवदत्त कश्यप गोत्रीय कान्‍्यकुब्ज वश में सबतु 
१७६० में पैदा हुए थे । इनका जन्म-स्थान उत्तर-प्रदेश के इटावा जिले 
मे हुआ था। इन्होने इस सम्बन्ध मे स्वय एक स्थान पर लिखा है -- 
दौसरिया कवि देव को नगर इटठायो वास । 
जीवन नवल सुवास रस, कोन्हो भाव विलास ॥। 
शुभ सहस्न से छयालीस चढत सोराही वर्ष । 
कडी देवसुख देवता, भाव विलास सहर्ष ॥। 
नहाकवि देव के वशज अब भी इटावा-मैनपुरी आदि के आसपास 
रहते हैं । देव के प्रारम्भिक काव्यो मे 'भावविलास”' और “अप्ठयाम' 
प्रमुख है । कहा जाता है कि इन्होने ये रचनाये श्राजमशाह को सुनाई 
। दिल्‍ली के बादशाह आजमशाह के पास कुछ दिन रह कर ये दादरी 
के राजा सीताराम के भतीजे सवानीदत्त वैश्य के पास रहे । इनके 
तीसरे आश्रयदाता फरफूंद के कुशलसिंह थे । इसके बाद इनकी भेंट राजा 
भोगीलाल से हुई | “रसविलास' इन्होने राजा भोगीलाल को ही समर्पित 
किया । जीवन के अन्तिम वर्षो मे ये कुसुमपुरा जाकर रहने लग गये 
थे । ये उच्च-कोटि के रस-सिद्ध कवि थे । 
कहा जाता है कि देव ने ७२ या ५२ ग्रन्थ लिखे । किन्तु आजकल, 
तो इनके १८ ग्रन्थ ही उपलब्ध हैं। इन ग्रन्थो भे 'मावविलास', 
थअ्रष्टयाम', “मवानीविलास', “रसविलास”, “वेराग्यशतक', 'शब्दरसायन', 
“सुखसागर*, 'तरज्ज', 'देवमाया', 'प्रपच-ताटक', “प्रेम-चन्द्रिका', 'पावस-- 
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विलास', 'नीतिशतक' आदि श्रमुख है | रीतिकाल के कवियों में सबसे 
अधिक रनायें देव की ही है । उस काल के कवियों से यह आशा तो 
करना व्यर्थ है कि वे जीवन के समी विषयों पर कविता लिखते थे, 
लेकिन यदि इस हृष्टि से देखा जाय तो इस समय के अन्य कवियों की 
अपेक्षा देव मे ही भाव के क्षेत्र का अधिक विस्तार दिखाई देता है । 
अपने यौवन-काल मे उन्होने श्वृद्भार-रस की रचनायें लिखी, तो प्रोढा- 
वस्था मे ज्ञान और वेदान्त की । 
वस्तुत देव प्रेम के कवि थे। फिर भी उन्होने जिस वस्तु को 
अपनी पैती दृष्टि से देखा, जिस विपय को स्पर्श किया उसी का इतना 
सुन्दर चित्रण किया कि देखते ही वनता है । बिहारी के वर्णन मे नाजुक 
खयाली है और उसके कारण उन्होंने ग्रत्युक्ति का सहारा लेकर जो कुछ 
कहा है उसमे बहुत स्थानों पर बनावटीपन दिखाई देता है, लेकिन देव 
की रसज्ञता से यह वनावटीपन कोसो दूर है । उनकी रसज्ञता श्रालोचना 
का हैं। भाव के साथ-साथ भाषा का समन्वय उनके इस कवित्त मे 
डक आर 
, फलि फलि फ़ूलि फूलि फेलि फेलि 'रुंकि भ्रुकि, 
भपकि भझपकि आई कुजें चहुँ कोदते । 
हिलमिल हेलिन को केलिन करन गई, 
वेलिन विलोकि बच्चू ब्रज की विनोद तें ॥ 
नन्‍्दजी की पौढि पर ठाडे है रसिक देव, 
मोहनजू मोहि लीनि मोहनी वे मोद तें । 
गायन सुनत भूली साथन के फूल गिरे, 
हाथन के हांथन ते गोदन के गोदन ते ॥ 
१४--सैनापति 
सेनापति अनुपशहर (उत्तर-प्रदेश ) के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे + इनके 


पिता का नाम गद्भाघर था। इन्होने हीरामरि दीक्षित से दीक्षा ली 
थी ! इन्होने अ्रपने सम्बन्ध मे लिखा है -- 


दीक्षित परशुराम दादा हैं बिदित नाम, 
जिन कीने यज्ञ जाकी विपुल बडाई है । 
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समाधघर पिता गगाघर के समान जाके, 
गगाघर बसति अनृप जिन पाइ है ॥| 
महा जानमनि विद्यादान दू मैं चिन्तामनि, 
हीरामनि दीक्षित तें पाई पण्डिताई है । 
सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, 
सब कवि कान दे सुनत कविताई है ॥ 
सेनापति का जन्म सबत्‌ १६४६ के आसपास हुआ था । वे किसी 
राजा महाराजा के आश्चित नही थे | श्रन्तिम समय मे वे दृन्दावत जाकर 
रहने लग गये थे । सवत्‌ १७०६ के बाद उनकी मृत्यु हो गई । 
सेनापति की कविता भक्ति और रीति का सगम है| वे एक भावुक 
कवि थे | श्रत उनकी कविता भावमयी और हृदयहारिणी है | उनकी 
प्रतिमा बहुमुखी थी, उन्होने जिस मनोयोग से ऋतु-वर्णन किया है और 
शृद्धार के चटकीले चित्र खीचे हैं, उसी मनोयोग से भक्ति की रस धारा 
भी बहायी है । वे शब्द-शिल्प के साथ-साथ भाव-शिल्प मे भी निराले 
हैं। श्वज्ार मे उनकी आसक्ति अधिक थी | बिहारी ने यदि शाृद्धार के 
सयोग-पक्ष का चित्र खीचने मे कुशलता दिखाई है तो सेनापति वियोग- 
पक्ष की अ्रभिव्यञज्जना करने मे बाजी मार ले गए है । सेनापति की एक 
कविता मे विरहणी की मनोदशा का वर्णान देखिये --- 
नेना नीर बरसत, देखे को तरसत, 
लागे काम सरसत, पीर उर श्रति की । 
पाये न सदेसे, ताते अभ्रधिक श्रन्देसे बडे, 
सोचे सुकुमारि मे न काहे मन गति की । 
ताहि समे का हि आनि, औचक ही चीटी दीनी, 
देखत ही सेनापति पाई प्रीति रति की । 
माथे ते चटाई, दोउ हृगन लगाई चुमि, 
छाती लपटायी, राखी पाँति प्रानपति की ।। 
१५--घनानन्द 
घनानन्दजी का जन्म सवत्‌ १७४६ में हुआ था । वे कायस्थ जाति के 
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थे और दिल्ली-सम्राट्‌ मुहम्मदशाह के मीर मु शी थे । कहा जाता है 
कि कुछ विरोधियो ने इनके विरुद्ध सुलतान के कान भर दिये । उन्होंने 
कहा कि ये अच्छा गाते हैं । सुलतान ने इन्हे गाने के लिये कहा पर ये 
तैयार न हुए। तब इन लोगो ने कहा--थे तो केवल अ्रपनी प्रेयसि 
सुजान (दरवार की वैश्या) के ही सामने गा सकते हैं । सुजान को 
बुलाया गया श्रौर उसके कहने से घनानन्दजी ने एक ऐसा गाना सुनाया 
कि सुल्तान मुग्धघ हो गया। लेकिन घनानन्दजी ने गाना गाया था, 
बादशाह की ओर पीठ करके । श्रतः वह रुष्ट हुआ और इन्हे तिष्कासन 
दे दिया । नगर छोडते समय इन्होंने सुजान से साथ चलने के लिए कहा 
लेकिन उसने इन्कार कर दिया । इस पर इन्हे बड़ा आघात हुआ और 
तभी से वृन्दावन जाकर हृष्ण-भक्ति के रग मे रग गये। इबकी 
गधिकाश कविताएँ सुजान के प्रति निवेदित हैं । 

: वृन्दावन मे जब नादिरशाह के सिपाही लुटमार कर रहे थे तब कुछ 
लुटेरो ने इन्हे भी घेर लिया और “जर-जरा (धन-धन) पुकारने लगे । 
घनानन्द ने “रज-रज' करते हुए तीन मुट्ठी घूल उनके ऊपर फेंक दी । 
सिपाहियो ने इनके हाथ काट लिए। 

घनानन्द रीतिकाल के कवि थे, किन्तु युग की परम्परा के अनुसार 
लक्षण-प्रन्थ लिखने के स्थान पर उन्होने श्रपने हृदय की प्रे मानुभूति को 
ही पूरी मामिकता के साथ चित्रित किया । वे चमत्कारवादी नही, हृदय 
वादी कवि थे । जैसा कि ऊपर कहा जा छुका है अपनी प्रेमिका «की 
प्र में पीडा से आाहत होकर ही वे वैष्णव बने थे । श्रत उन्हें पूरी तरह 
मक्त तो नही कह सकते, प्रे मोन्‍्मत्त कवि ही कह सकते हैं । प्रेम का 
अर्थ विक्ृत वासना-विलास नही है । उन्होने उस प्रेम का वर्णन किया 
हैं जो हृदय की प्राकृत वृत्ति है। सयोग और वियोग दोनो पक्षो की 
भ्रभिव्यज्जना उनकी कविता में सहज अनुभूति के रूप मे मिलती है । 

घनानन्द को काव्य-कृतियाँ इस प्रकार हैं--'सुजान-सागर', 
'घ॒नानन्दकवित्त', 'सुजान-राग-माला', “वियोग-बेली', “प्रीति-प्रवाह', 
“प्रेम-पत्रिका, 'नेह-सागर' और “इश्क-लता' । प्रेम की पीड़ा से व्यथित 
हृदय की एक भलक देखिये -- 
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मन जैसे कछू तुम्हे चाहत है, सुबलानिये कंसे सुजान ही हो ! 
इन प्राननि एक सदा गति रावरे, बावरे लो लगिये नित लौ ॥| 
बुधि औ सुधि नैनति बैननि मे, करि बास निरन्तर अन्तर गौ ! 
उधरो जग छाय रहे घन आनन्द, चातिक त्यो तकिये श्रव तों ॥| 


१६---भा रतेन्दु हरिश्चन्द्र 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म स० १६०७ में काशी के एक प्रसिद्ध 
सेठ परिवार मे हुआ था । इतिहास प्रसिद्ध सेठ श्रमीचन्द उनके पूर्वेज 
थे। भारतेन्दु के पिता का नाम गोपालचन्द था । ग्रोपालचन्दजी ब्रज- 
भाषा में कविता करते थे। श्रत घर का वातावरण काव्यकला के लिये 
बडा ही अनुकूल था । लेकिन दुर्भाग्य से उनकी माता की मृत्यु बाल्या- 
वस्था में ही हो गई और कुछ समय बाद पिता भी चल बसे । वाल्या- 
वस्था से ही वे बडे श्रध्यपनशील थे । हिन्दी, अ्ग्रेजी के साथ-साथ वे 
सस्क्ृत, उदू, गुजराती, मराठी और वद्भला भाषा भी जानते थे । 
उन्होने कई स्कूल, क्लब, सभा, वाचनालय तथा इसी प्रकार की सस्थाश्रो 
की स्थापना की और शअ्रनेक पत्र-पत्रिकाएँ भी निकाली ॥ उनका सारा 
जीवन साहित्य-सेवा मे व्यतीत हुआ । स० १९४१ में ३४ वर्ष की आयु 
में ही वे चल बसे । 

भारतेन्दु की रचनाओ की सख्या इतनी है कि उन्हे देखकर श्राश्चर्य 
होता है । १६-१७ वर्ष की आयु से ही वे जीवन-पर्यन्त लिखते रहे । मृत्यु 
तक इस १६-१७ वर्ष के समय मे उन्होने जो कुछ लिखा वह युगान्तर- 
कारी था । उनके मौलिक नाटक नौ हैं'---'सत्य-हरिश्चन्द्र', “चन्द्रावली*,- 
भारत-दुर्देशा, 'नीलदेवी', 'अन्धेर-नगरी', 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति', 
“विपस्य विषमोषधर्म, “सतीप्रताप” और 'प्रे म-योगिनी', । इनमे अन्तिम 
दो श्रपूर्ण हैं । उनके श्रनुदित नाटको के 'मुद्राराक्षस', 'घनञ्जय-विजय, 
“रत्नावली नाटक, “कपू र-मजरी', “विद्यासुन्दर, “भारत-जननी', 
पाखड-विडम्वन' और ददुर्लभ-बन्धु' हैं ॥ नाटकों की भाँति उनका काव्य 
साहित्य भी विशाल है। उनके भक्ति-काव्य सम्बन्धी ४१ ग्रन्थ हैं । ये 
सब छोटे-छोटे हैं और भक्ति-भावना से भरे हुए हैं। उनका छाद्भार 
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काव्य भी कम नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रीय काव्य सम्बन्धी ग्रन्थ है-- 
4वैजन्ती', 'भारत-वीणा', 'सुमनाञ|जलि', 'विजयिनी विजय आदि । 
'सुलोचना', मदालय” और “लीलावती' उनके लिखे हुए श्राख्यान है । 
“परिहास पञ्चक' और “परिहासनी' हास्य सम्बन्धी गद्य-ग्र थ है । 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे मारतेन्दु ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 
अपना पूरा समय, पूरा पैसा और पूरी शक्ति सरस्वती के चरणों मे 
चढा दिये थे । वे हिन्दी के महान्‌ ब्रती थे । जब देश मे राष्ट्रीय-मावना 
थी ही नही तब उन्होंने अनेक वाधाश्नो के बावजूद देश के एक कोने से 
दूसरे कोने तक उसे फैलाने का प्रयत्न किया। भारतेन्दु-युग हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास मे नव-जागरण का युग माना जाता हैं। इस युग में 
रीतिकालीन परम्पराओ का अ्रवसान और नवीन प्रवृत्तियो का प्रादुर्भाव 
हुआ । भारतेन्दुजी ने विविध प्रकार का साहित्य प्रस्तुत करके हिन्दी को 
समृद्ध और लोकप्रिय बनाने का प्रयत्त किया । उन्होंने अपने युग के 
सभी साहित्यकारो के साहित्य मे परिमार्जन श्रौर परिवर्तन करके उत्तम 
साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया । 


मारतेन्दु के पहले गद्य-साहित्य का सर्वथा अभाव था। उन्होने 
गद्य के लिये खडी-बोली को अपनाया और उसी का प्रचार किया । 
भारतेन्दु ने इतिहास, निबन्ध, कथा, उपन्यास, नाटक आदि की रचना 
कर जैसे हिन्दी-साहित्य की समृद्धि का द्वार ही खोल दिया । भारतेन्दु के 
नाटक बडे मर्मस्पर्शी हैं। उनमे जीवन को उठाने की पर्याप्त शक्ति है । 
उनका काव्य साहित्य भी विस्तृत श्र विविधतापूर्ण है। उनकी समस्त 
कविताएँ चार भागो में विभक्त की जा सकती हैं--भक्ति-प्रधान, श्ज्भार 
अधान, देश-प्रेम प्रधान और सामाजिक-समस्या प्रधान । उनके भक्ति- 
प्रघान पदों का विषय राघा-कृष्ण की लीला है । उनका यह कृष्ण-काव्य 
सुर की शैली से प्रभावित है। उनकी श गार-प्रघान रचनाए कवित्त-स्वैयो 
"मे हैं । इस दृष्टि से वे पद्माकर, घनानन्द और रसखान की श्रेणी मे झाते 
हैं । उन्होंने इन कवियो की तरह शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, उस 
क्षेत्र मे उनके काव्य का विषय है--राघा-कृष्ण का प्रेम । उनकी 
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कविता मे प्रेम की सरिता का अजस्र प्रवाह है। उनकी देशभक्ति- 
प्रधान रचनाएँ भी बडी मामिक हैं । चाहे जैसा श्रवसर हो वे देश को 
नही भूलते थे | वे जानते थे कि विदेशी शासन देश के लिए घातक है । 
अतः उसका अन्त होना चाहिये । उन्होने अपनी रचनाओं मे अनेक 
स्थानों पर विदेशीपन के विरुद्ध आवाज उठाई है । इसी प्रकार विघवा- 
विवाह, बाल-विवाह, अन्ध-विश्वास, समुद्र-यात्रा-निषेधघ श्रदि उस समय 
की सभी समस्याओं पर उन्होने विचार किया था और अपने विचारो के 
अनुसार उन्हें सुलझाने का प्रयत्त किया था । 
यद्यपि भारतेन्दु के पूर्व ही इन्शाअ्रल्लाखाँ, सदलमिश्र, लल्लूलाल 
आर सदासुखलाल ने हिन्दी-गद्य का श्रीगणेश कर दिया था तथापि गय 
की भाषा मे जो चुस्ती होनी चाहिये वह नहीं थी । इनमे से किसी भे 
पण्डिताऊपन था तो किसी में ब्रजमाषापन । भारतेन्दुजी ने गद्य के लिए 
खडी-बोली को श्रपनाया और उसका परिमार्जन श्रौर परिष्कार किया $ 
उनकी शैली मे नतो उदृ-फारसी के शब्दों की मरमार रहती 
थी, न सस्क्ृत के तत्सम शब्दों की। इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आधुनिक हिन्दी-माषा के निर्माताओो के निर्माता थे । 
उस समय जनता मे जो शब्द जिस रूप मे प्रचलित थे उन्हे उन्होने उसी 
रूप मे स्वीकार कर लिया । यही उनका भाषा-सम्बन्धी दृष्टिकोश था । 
उनकी भाषा प्रवाहपूर्ण, सरल, सरस, चुटीली और बोधगरम्य होती थी । 
उन्होने कोमल शब्दों को अधिक अपनाया है । उनकी कविता मे रूपक 
अलड्ूार की छटा देखिये --- 
पल पटुला पै प्रेम डोर की लगाय चारु, 
श्रामा ही के खम्भ दोय गाड के घरत हैं । 
सुमका ललित काम पूरन उछाह भरयो, 
लोक बदमानी भूमि कालर भरत है ॥ 
हरिचन्द्र आँसू हण नीर बरसाई प्यारे, 
पिया गुण गान सो सलार उचरत है। 
मिलन मनोरथ के भोटन बढाई सदा, 
विरह हिंडोरे नैन भूल्योई करत हैं ।॥ 
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१७--बाबू जगन्ताथदास “रत्नाकर' 

कविवर जगन्नाथदासजी रत्नाकर का जन्म स० १६०३ में काशी 
में हुआ। उनके पूर्वज पानीपत निवासी थे और मुगल-सम्राटो के 
दरबार भे उच्च पदो पर कार्य करते थे । मुगल-सम्राटो के पतन के बाद 
वे लखनऊ चले आये और फिर लखनऊ से काशी । उनके पिता का 
नाम पुरुषोत्तमदास था। वे अग्रवाल जाति के थे । हिन्दी, फारसी के 
श्रच्छे ज्ञाता और काव्य-रसिक होने के कारण उनके घर पर कवियों 
का जमघट लगा रहता था। भारतेन्दुजी से भी उनका अच्छा परिचय 
था। अतः रत्नाकरजी को सहज ही भारतेन्दुजी जैसे चोटी के साहित्यिक 
का सम्प्क प्राप्त हो गया । सब्‌ १८६१ में उन्होंने बी० ए० पास किया 
भ्रौर उसके बाद फारसी लेकर एम० ए०७ के प्रथम वर्ष की परीक्षा दी 
किन्तु किसी कारणवश दूसरे वर्ष की परीक्षा न दे सके। उन्होंने 


अयोध्या-तरेश के यहाँ प्राइवेट सैक्रेटरी के स्थान पर नौकरी की । वे बडे 
फावग्य-रसिक और विद्वान थे । ' 

- रत्नाकरजी प्राचीन काव्य-धारा के कवियो की परम्परा मे अन्तिम 
बडे कवि थे। वे हिन्दी के वैष्णव कवि थे। उनकी प्रकृति प्राचीन 
काव्य-घारा के साँचे में ढली हुई थी। स० १६७६ में वे कलकत्ता के 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति भी हुए थे । उनकी विश्वेषता यही 
थी कि वे प्राचीन लीक पर ही चलते रहे थे, उन्होंने श्राघुनिक युग मे 
भी पहले के सुने हए गान फिर से सुनाये। यद्यपि उनके काव्य 
भे जीवन की कोई मौलिकता नहीं है तथापि उनकी अलद्भार योजना, 
उक्ति कौशल, भाषा की कारीगरी एवं छन्दंकौशल हिन्दी-भाषा को एक 

' विशिष्ट देन है । |॒ 
रत्ताकरजी के ग्रन्थो मे हिडोला, समालोचनाद्श, साहित्य-रत्नाकर, 
घनाक्षरी, नियम-रत्नाकर, हरिश्चन्द्र, श्द्भार-लहरी, गंगाविष्णु-लहरी, 
रत्नाष्टक, वीराष्टक, गद्भावतरण तथा उद्धवशतक प्रमुख है । इसके 
श्रलावा रत्नाकरजी ने अंग्रेजी की एक-दो पुस्तको का पद्चबद्ध श्रनुवाद, 
कुछ पुस्तकों का सम्पादन और कुछ की टीका भी लिखी है। उन्होंने 
'साहित्य-सुघानिधि' नामक एक पत्रिका का सम्पादन भी किया था । 


$2] 

रत्नाकरजी ने शुद्ध पौराणिक विषयो पर ही लिखा है । यद्यपि 
उन्होंने सूर, घनानन्द आदि भक्त-कवियों की तरह पौरारिक कथाम्रो 
की ही भ्रपनाया तथापि अपने उक्ति-चमस्कार और भावों की नवीनता 
से उसे ओजपूर्ण बना दिया । वे प्राचीन कवियों की त्तरह भक्त तो 
नही हैं, लेकिन कलाकार अवश्य है । उन्होने मक्तिकालीन भावनाओ्रो को 
रीतिकालीन अ्रलद्भारिकता के साथ श्रभिव्यक्त किया । उनकी रचनाओं 
में घामिक भावना के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना भी है। रत्ताकरजी ' 
ने प्रबन्धकाव्य और मुक्तककाव्य होनो ही लिखे हैं। हरिश्चर्द्र, गगा- 
वततरण और उद्धव-शतक प्रवन्धकाव्य हैं, शेष मुक्तककाव्य । हरिश्चन्द्र 
मे सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र की कथा है और गगावतरण मे गगा के 
स्वर्ग से आने की कथा । उद्धवन्शतक मे गोपियों का उद्धव से सवाद 
है । यह रत्नाकरजी की सर्व-श्रे 8 रचना है । इसमे भावों की मौलिकता 
और उक्तियो की नवीनता देखते ही बनती है । रत्नाकरजी के मुक्तक- 
काव्य मे भी उनकी यह कला स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । वे भावालोक 
के चित्रकार थे, उन्होने भावों का चित्र फोटोयाफर की तरह किया है । 

वे काव्यकला के पण्डित थे। भाषा के साथ-साथ भाव पर भी 
उनका अधिकार था] रत्ताकरजी की रस एवं अ्रलद्भार योजना भी 
बडी सुन्दर थी । उन्होने रीतिकालीन कवियो की तरह केवल अलड्भार 
की छुटा दिखाने के लिये भावों का हनन नही किया था । उनकी भाषा 
ब्रजमापा थी । वह उन्हे बडी प्रिय थी | वे खडी-बोली के सामने एक 
बार फिर ब्रजमाषां का माघधुये, कोमलता और सरसता को लाना चाहते 
थे | इसके लिये उन्होने भूले हुए मुहावरों को अपनाया, लोकोक्तियों 
को स्थान दिया और भाषा को बोलचाल के शब्दों से सज्जित बनाया ॥ 
दे भाषा के जोहरी थे, शब्द के शिल्पी थे । उनकी भाषा मे सस्कृत के 
तत्सम शब्द अ्रधिक आये हैं, पर उससे न्नजमाषा का सौन्दर्य कम नहीं 
हुआ है । उद्दं-फारसी के विद्वान होते हुए भी उन्होने उसके चलते 
हुए शब्दों का ही प्रयोग किया है । उनकी भाषा पद्माकरजी की भाषा से 


मिलती-जुलती है । पद्माकरजी की भाषा मे कही-कही हलकापन है किन्तु 
रत्नाकरजी की भाषा गम्मी रता लिये हुए है। उनका बसन्‍्त वर्णन देखिये--- 
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पथिक तुरन्त जाइ कतहि जताइ दीजो, 
आझ्राइगो बसलत उर अधिक उछाह ले । 
कहे रत्ताकर न चटक गुलाबन की, 
कोप के चढत तोप मेत्र बादशाह ले। 
कोकिल के कूकनि की तुरही रही है वाजि, 
विरहिन भाजि कह्मों कौनसी पनाह ले। 
सीतल समीर प॑ सवार सरदार गन्ध, 
मन्द मन्द झआवत मलिन्द को सिपाह ले ॥ 
१८--अ्रयीध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध' 
महाकवि पं० श्रयोध्यासिह उपाध्याय का जन्म सं० १६२२ मे 
आाजमगढ जिले के निज़ामाबाद स्थान पर हुआ । उनके पिता भोलासिह 
, विशेष पढ़े-लिखे नही थे, किन्तु उनके चाचा ब्रह्मार्सिह ज्योतिष के 
' विद्वान थे । वे नि.सन्तान थे, श्रत अपने भतीजो को बहुत चाहते थे । 
उन्ही की देख-रेख मे श्रयोध्यासिहजी की शिक्षा-दीक्षा प्रारम्भ हुई । 
प्रारम्भ में उन्होंने फारसी पढी | मिडिल पास करने के बाद वे काशी के 
'क्वीन्स कॉलेज में पढने गये लेकिन स्वास्थ्य बिगड जाने से झागे न पढ 
सके श्रत. वे घर पर ही सस्क्ृत, उर्दू और फारसी का अध्ययन करते 
रहे । स० १६४१ में उन्होंने श्रध्यापक की नौकरी की । कुछ समय बाद 
वे बन्दोवस्त के समय कानूनगो हो गये । घीरे-घीरे श्रपने श्रध्यवसाय के 
काररा वे रजिस्ट्रार-कानूनगो और फिर सदर कानूनगो हो गये । ३४ 
चर्ष इन पदो पर काये करने के बाद उन्होने पेंशन लेली श्र शेष जीवन 
साहित्य-सेवामे लगा दिया। सब १९६२३ मे काशी-विश्वविद्यालय मे 
उन्होंने भ्रवेतनिक अध्यापक के रूप में कार्य करना स्वीकार कर लिया 
ओऔर सन्‌ १९४१ तक यह कार्य करते रहे । 
हरिश्रौधनी की रचना मे 'प्रियप्रवास' और “वेदेही-वनवास” नामक 
दो महाकाव्य, स्फुट काव्य-सग्रहो मे---चोखे चौपदे', “चुमते चौपदे', 
“बोलचाल', “रसकलश', “पदश्च-प्रसून', 'कल्पलता, 'पारिजात' आदि तथा 
उपन्यासो में 'ठेठ हिन्दी का ठार्टा और अधखिला फूर्ला प्रमुख है । इसके 
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अतिरिक्त उनके ग्रालोचनात्मक ग्रन्थो मे 'हिन्दी भाषा और साहित्य का 
विकास” तथा 'कबीर-वचनावली” की श्रालोचना प्रमुख हैं । हरिआ्रौधजी ने 
अपने दीर्घ जीवन मे हिन्दी-साहित्य के तीन युग देखे--भारतेन्दु युग, 
द्विवेदी-युग और श्राधुनिक-युग । श्रत उनके साहित्य मे तीनो युगो की 
समस्याएँ हैं, तीनो युगो की चेतनाएँ एवं मान्यताएँ हैं। अपनी प्रतिभा 
के प्रखर आलोक मे उन्होंने इन तीनो युगो की मान्यताझो को अपनी 
साहित्य-साधना के साथ घुला-मिला लिया है, उनका साहित्य भाषा 
और भाव के उतार-चढाव का साहित्य है। अपने साहित्य मे वे 
कभी नीचे से ऊपर गये हैं, कमी ऊपर से नीचे आये हैं । युग के परि- 


वर्तंत के साथ उनकी काव्यघारा मे भी मोड श्राता गया जो कभी उन्हें 
ऊपर ले गया, कभी नीचे । 


हरिश्रौधजी की प्रारम्मिक रचनाएँ भारतेन्दुकाल की हैं । अत उस 
काल की समस्त विशेषताओ से प्रभावित हैं | इस समय वे ब्रज-भाषा मे 
लिखते थे लेकिन जब दिवेदी-युग श्राया तो उन्होंने खडी बोली को 
प्रपना लिया और उसी मे प्रिय-प्रवास की रचना की । इसके बाद ही 
उन्होने वेदेही-वनवास की रचना की । काव्य-कला की दृष्टि से “बैदेही- 
वनवास 'प्रिय-प्रवास' की बराबरी नही कर सकता, किन्तु उसका भाषा- 
सौष्ठव देखने योग्य है। उन्होंने अपने साढे तीन हजार चौपदो में लोक- 
परलोक, नीति, धर्म श्नौर सम्यता-सस्कृति आदि जीवन के सभी पक्षों 
पर सुन्दर सूक्तियाँ लिखी है। इन चौपदो में भापा के लालित्य के साथ 
सामाजिक कुरीतियों पर कट्ठु व्यग है । प्रिय-प्रवासम का भावुक कवि 
चौपदो मे उपदेशक वन गया है और इसके श्रागे रसकलश के हरिआ्रौष 
प्राचीन रीति-काव्य के श्राचाये से प्रतीत होते हैं। इस प्रकार उनकी 


प्रतिभा श्राचश्चर्यंजनक है । वे प्रत्येक युग की माँग को अ्रपनी प्रतिभा के 
बल पर पूरा करने का प्रयत्न करते रहे । 


हरिआ्लौवजी स्वय. अपनी शैली के जन्मदाता थे । उत्तकी शैली पर 
किसी का स्पष्ट प्रभाव नही दिखाई देता । उन्होंने जहाँ उद्दू' की मुहावरे- 
दार शैली मे लिखा है वहाँ हिन्दी की रीतिकालीन शैली मे भी । इसी 
प्रकार जहाँ उन्‍होंने सस्कृत काव्य की शैली में लिखा हैं, वहाँ 
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वर्तमान शैली मे मी। उनकी भाषा भाव के पीछे-पीछे चलती है । वे 
जहाँ सरल से सरल भाषा लिख सकते है, वहाँ कठिन से कठिन भी । 
बोलचाल, चुभते-चौपदे, चौखे-चौपदे आदि मे उनकी भाषा उद्ृ शैली 
से प्रभावित है। यह बडी सरल, सरस और मुहावरेदार है। उनका 
सारा साहित्य ही मुहावरों का कोष है। रस-कलश मे उनकी भाषा 
न्नजभाषा है । यद्यपि वह अपने शुद्ध रूप मे नही है तथापि उस पर खडी 
चोली का काफी प्रभाव है । “प्रिय-प्रवास' और 'वेनिस का बाँका' को 
छोड कर उनके शेष खडी-बोली के ग्रन्थो मे सरल हिन्दी भाषा है। 
प्रिय-प्रवास की मापा सस्क्ृत के तत्सम शब्दों से बहुत वोभिल है । 
उसमे कही-कही तो हिन्दी जैसे खो गई है। उनकी कविता के दो 
उदाहरण देखिये--पहले मे उदूं की शैली का प्रभाव है, दूसरे में सस्कृत 
के तत्सम शब्दों की प्रधानता वाली शैली का--- 

१ मंदिरों मस्जिदों कि गिरजा मे, 

खोजने हम कहाँ कहाँ जाये 
वह तो फंले हुए जहां मे हैं, 
हम कहाँ तक नियाह फैलाएँ ॥। 
२ सुपोद्यान-प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दु बिम्बानना । 
तनन्‍बगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ाकला पुत्तली ।। 
१६९--श्री मैथिलीशरण ग्रुप्त 

गुप्तजी का जन्म स० १६४७ में चिरगाँव जिना माँसी में हुआ । 
उनके पिता सेठ रामचरणजी हिन्दी कविता के प्रेमी थे। उनकी 
रचनाएँ भक्तिन्भावना से मरी रहती थी । गुप्तजी को बाल्यावस्था में 
अझग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए झाँसी भेजा गया लेकिन वहाँ उनका 
मन नही लगा भौर लौट झाये । पिता ने घर पर ही उनकी शिक्षा का 
प्रबन्ध कर दिया और वे घर पर ही पढने लगे । कुछ समय वाद वे 
काव्य की ओर म्ुके तथा थोड़े ही! समय में झच्छी कविताएँ लिखने लग 
गये । गुप्तजी पाँच भाई हैं, जिनमे से तीन व्यापार में लगे हुए हैं और 


स्वय तथा सियारामशरणजी साहित्य की साधना में । अब दोनो ही 
स्वयंवासी हो चुके हैं 
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' शुप्तजी अपनी प्रारम्मिक रचनाएँ कलकत्ते के एक जातीय पत्र में 
भेजते रहते थे | बादं मे जब वे महावीरप्रसादंजी द्विवेदी के सम्पर्क में 
ग्राये तोी अपनी रंचनाएँ सरस्वती मे भेजने लगे । द्विवेदीजी ने उनका 
उचित मार्ग-द्शन किया और थोडे ही सर्मंय मे वे श्रच्छे कवियों मे गिने 
जाने लगे । उनके मौलिक काव्य-पग्रन्थो मे---/रग मे मग', 'जयद्रथ-वर्ध, 
पद्मप्रवन्ध, “मारत-मारती', 'शकुन्तला', पत्रावली, 'वेतालिक-पद्मावली 
किसान, अनघ', 'पचवटी', 'स्वदेश-सगीत', “गुरु तेगबहादुर', “हिन्दू- 
शक्ति, सैरन्ध्री, 'वने-वेमव, 'वक-सहार', साकेत', 'यशोधरा', 'द्वापर', 
'सिद्धराज', 'नहुष', 'कुणाल-गीत', 'अर्जन श्रौर विसर्जन, “विश्ववेदना', 
“काबा श्रौर कबेला', 'प्रदक्षिणा', 'प्रथ्वी-पुत्र, 'हिडिम्बा', 'अजलि', 'अ्र्घ्य 
श्रादि प्रमुख हैं । 

हिन्दी-काव्य मे गुसजी का उदय एक महत्त्वपूर्णा परिवर्तत लेकर हुआ 
है । उन्होंने प्राचीन खण्डहरो की महत्त्वपूर्ण सामग्री लेकर केवल 
जीराद्धार ही नही किया लेकिन मूर्तियों को जोड-तोड कर उनमे नया 
रग भी भर दिया । गुतजी की रचनाओझ्रो मे मानव के लिये एक सदेश 
है । उनकी प्रत्येक रचना सोह श्य है । उनका साहित्य जीवन का साहित्य 
है । वह जीवन को ऊँचा उठाता है। समाज-सेवा और राष्ट्र-सेवा के द्वारा 
उन्होंने मानव की मानव बनने की प्रे रणा दी है । उनके साहित्य मे 
श्रपनि समय के समाज की सभी शक्तियां, सभी दुर्बलताएँ और सभी 
'आ्राकाक्षांएँ प्रतिविम्बित होती रही 'है ।' ग्रुतली की यह विशेषता रही है 
कि उन्होने प्राचीन पृष्ठभूमि पर नवीन युग का श्रकन किया । उनके सारे 
खण्ड-काव्य श्रौर महाकाव्यों के कथानक प्राचीन हैं । राम, कृष्ण, सीता, 
अजु न, उमिला, यशोघरा आरादि उस युग के पात्र है । हिन्दू होने के नाते 
गुस्तजी को अपनी प्राचीन सस्क्ृति पर गये है और उसी काल से उन्होने 
अपने काव्य की सामग्री एकत्रित की है । उनका विश्वास था कि राम और 
कृष्ण के समय के मारत की झाज भी आवश्यकता है । इसी कारण उन्होने 
बार-बार पीछे देखा और उसी से स्फूर्त ग्रहण की । यद्यपि उन्होंने 
अपनी काव्य-सामग्री के लिये प्राचीन कथानको का श्राश्रय लिया हैं 
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तथापि उन्हे नव्नीन युग के साँचे मे ढाल कर उन्हे नवीन रूप ही दे 
दिया है । यही उनकी मौलिकता है । उनकी दिशा नवीन है, भाव 
नवीन हैं, छन्द-योजना नवीन हैं । उनके साहित्य में स्वेत्र प्रेम और 
त्याग का स्वर मिलता है। वे विकासशील कवि थे। राष्ट्रीय दृष्टि से 
भारतेन्दु-युग निराशा का युग था । इस समय “मारत-भारती” की रचना 
कर उन्होने नवजागरण की सूचना दी। द्वितीय थरुग मे राष्ट्रीय श्रान्दो- 
लनो की प्रगति से राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ । श्रव उनकी प्रतिभा 
भी इस के साथ विकसित होकर बहुत से खण्डकाव्यो श्रौर महाकाव्यो 
तक पहुँची । श्रव हम उनकी कविताओ मे सत्याग्रह, श्रहिसा, विश्व-प्रेम, 
किसानो श्रौर श्रमजीवियो के प्रति प्रेम और सहानुभूति की कलक 
देखते हैं । 

गुप्तजी खडी-बोली के प्राचार्य माने गये हैं। शब्दो की जैसी विस्तृत 
योजना उनकी है वेसी वर्तमान युग के और किसी कवि की नही है । 
शैली उनकी अपनी है । वे भ्रलकार-प्रिय नही हैं फिर भी उनकी 
. रचनाओ्रो मे श्रलक्रारों का विधान मिलता है । ग्रुतणी की भाषा खडी 
बोली है शौर उस पर उनका पूरा भ्रधिकार है । जैसे जेसे उनकी 
रचनाओं का विकास हुआ वैसे-वेसे उनकी भाषा भी अ्रौढ, प्रसादें-पूर्णा 
और भावानुकूल वन गई । उनकी भाषा मे खरापन है । चाहे तठुक मिलाने 
की बात हो चाहे चरित्र-चित्र०ण की और चाहे बाह्य दृश्य चित्रण की 
और चाहे वाद-विवाद की, उनकी भाषा उनके भावों के पीछे-पीछे 
चलती है। भनुभूति का, वेय प्रबल होने पर उनकी भाषा का प्रवाह भी 
सुन्दर-बन जाता है। उन्हे अपने भावों के अनुकूल शब्द चुनने की 
भ्रावश्यकता नही पड़ती । भाव स्वय श्रपने लिये उपयुक्त शब्द खोज लेते 
हैं । सक्तेप मे उनकी भाषा में हमे खडी-बोली का अश्रत्यन्त सयत, 
शिप्ट और प्रौढ रूप मिलता है । वक-सहार मे प्रजातन्त्र के रूप का 
वर्णन देखिये:--- ह 

राजा प्रजा का पात्र है। 
वह लोक प्रतिनिधि मात्र है। 


३४४ 


यदि वह प्रजापालक नही तो त्याज्य है | 
हम दूसरा राजा चुने । 
जो सब तरह अपनी सुने । 
कारण प्रजा का ही असल मे राज्य है । 


२०--रामनरेश जत्रिपाठो 


श्री रामनरेश त्रिपाठी का जन्म जौनपुर जिले के बोभीपुर ग्राम मे 
'स० १६४६ में हुआ था । श्रयोध्यासिहजी उपाध्याय की भाँति आपने 
भी स्कूल मे नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त नही की । घर पर ही रहकर 
अपने प्रयत्त से उद्दू, अग्रेजी, फारसी और सस्क्ृत भाषा का अच्छा 
श्रम्यास कर लिया । 
आपके काव्य-ग्रन्थो मे 'पिरथिक', 'मिलन', स्वप्त” त्तीन खण्ड-काव्य 
एवं 'मानसी' प्रमुख हैं। श्रापने “प्र म-लोक' नामक एक नाटक की भी 
रचना की है । उसके अतिरिक्त श्रापने राम-चरित-मानस की टीका लिखी 
है भ्रौर कविता कौमुदी छ भाग एव ग्राम-गीतो के सग्रह का सपादन भी 
किया है। आपकी अन्य रचनाओो मे त्तरकस, जयन्त, स्वप्न के चित्र और 
मालवीयजी के साथ तीस दिच भी उल्लेखनीय है ।' 
त्रिपाठीजी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत है । उन्होने सस्क्ृत्त के 
तत्सम शब्दों का प्रयोग काफी किया है लेकिन प्रिय-प्रवास की भाँति 
अपनी रचनाश्रो को उससे बोभिल नही बनने दिया है। यही कारण है 
कि उनकी भाषा मे प्रवाह के साथ-साथ प्रसाद ग्रुण भी है । उनकी 
आपा भावानुकूल है । भावो की व्यञ्जना उन्होने बडी कुशलता से की 
है । उनकी भाषा व्याक्ररण की दृष्टि से शुद्ध होती है श्ौर सरलता के 
साथ सरसता शौर सुन्दरता का गुण भी उसमेः होता है । 
उनकी रचनाओ मे देश-प्र म, जातीय और ' राष्ट्रीय मावना पर्याप्त- 
भसात्ना मे रहती है | उन्होने गुप्तती की भांति अपने खण्ड-काव्यों की 
कथा-वस्तु पुराणो अ्रथवा प्राचीन इतिहास से ग्रहण नही की है वल्कि 
कल्पना के सहारे नवीन कथावस्तु की ही' सृष्टि की है । उनके वरित्र- 
चित्रण में स्वाभाविकता श्र शैली मे रोचकता है । उनके प्रकृति-वर्णान 
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मे कल्पना शौर प्रनुशृति' का सुन्दर सामजस्य है । वे गुप्तजी की ही 
भाँति आदर्शवादी हैं । उनकी एक कविता '“अन्वेषण' की प्रारम्भिक 
पक्तियाँ देखिये +-- 
मैं दूृढता तुझे था जब कुआझ्ज और वन मे, 
तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन मे । 
तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, 


मैं था तुके वुलाता सगीत मे, मजन में ॥। 
मेरे लिए खडा था दुखियो के द्वार पर तू, 

मैं बाठ जोहता था तेरी किसी चमन मे ।। 
बनकर किसी के आँसू मेरे लिए बहा तु, 

आँखें लगी थी मेरी तब मान और घन मे ।। 


२१--बाबू जयशकर प्रसाद 


प्रसादजी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित कान्यकुब्ज वेश्य परिवार 
मे स० १६४६ मे हुआ । उनके पिता देवीप्रसाद साहू और पितामह 
शिवरत्न साहू थे । कहा जाता है कि शिवरत्नजी बडे दयालु और दानी 
व्यक्ति थे । पिताजी भी बडे व्यवसाय-कुशल भ्रौर साहित्य-प्रे मी थे । बहुत 
से साहित्यकार उनके पास आते रहते थे श्ौर काव्य-चर्चा होती रहती 
थी । इस साहित्यिक वातावरण का उनके भावी जीवन पर बडा प्रभाव 
पडा। कुछ समय बाद उन्होने श्रपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, शोकारेश्वर, 
पुष्कर, उज्जैन, जयपुर, ब्रज और श्रयोध्या की यात्रा की जिसका उनके 
मन पर बडा प्रमाव पडा । इसे वे अपने जीवन मे कभी नही भूले | यह 
उनकी, बहुत बडी यात्रा थी। इस यात्रा के बाद पिताजी का स्वर्गंवास 
हो गया और .उसके चार वर्ष बाद माताजी भी चल बसी । उन दिनो वे 
सातवी कक्षा मे थे । परिस्थिति से विवश होकर पढना छोड दिया और 
वे घर पर ही बेद, उपनिपद्‌ तथा हिन्दी-साहित्य का अध्ययन करने लगे । 
फिर वे कविता करने लगे । उनकी समस्या पूर्ति की जब कवि-समाज मे 
प्रशसा होने लगी, तो उनका उत्साह वढा । किन्तु दुर्भाग्य से इसी समय 
बढ़े भाई की मृत्यु हो गई। ग्रव तो घर की भो पूरी जिम्मेदारी उन 
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पर ही आ गई । परन्तु साहित्य-साघना चलती रही । 
उनकी रखनाएँ निम्नप्रकार हैं--- ः 
(१) काव्य--चित्राधार, कानन-कुसुम, कस्णशालय, महाराणा का 
महत्त्व, भरना, श्रांस, लहर और कामायनी । 
(२) नाटक--राज्य-श्री, अ्रजातशन्रु, स्कनन्‍्दगुस, घन्द्रमुत, शव 
स्वामिनी, जनमेजय का नाग-यज्ञ .। 
(३) कहानी सग्रह--छाया, प्रतिध्वनि, आकाश-दीप, श्राँघी श्र 
इन्द्रजाल । ्् 
(४) उपन्यास--कड्भाल और तितली । 
(५) निवन्ध--काव्य और कला । 
प्रसाददी के उपन्यास मानव-जीवन से सीधा सम्बन्ध रखते हैं 
उनके कथानक में मौलिकता और पात्रो मे स्पष्टवादिता है। उन्होने 
हिन्दी उपन्यास को आ्राश्चर्यंजनक घटनाओो के दलदल से निकाल कर 
उच्च भाव-भूमि पर खडा कियाः१ उन्होने मानव-जीवन के पाप-पुण्य की 
चर्चा इतने स्पष्ट और खुले हुए 'रूप से की हैं कि समाज के पीडित, 
पत्तित लोगो के प्रति सहज :सहानुभूति पैदा होती हैं। उनके पात्र श्रपना 
पाप-पुण्य छिपा कर घृणा के पात्र नही बनते, बल्कि पाठक . की सहज 
सहानुभूति प्राप्त'कर लेते है 4 दूसरी महत्त्व की बात उनके, उपन्यासो भे 
यह है कि उन्होने मानसिक*६न्द्र के सुन्दर शब्द-चित्र उपस्थित किये हैं । 
उनके दृश्य-वर्णान भी बढ़े: सुन्दर हैँ । । 
ऐतिहासिक ह्टि से कहानीकारो मे उनके पहला स्थान' है । उनकी 
रहस्यवादात्मक ओर यथाथ्ंवादी: कहानियाँ बडी सुन्दर बन पडी है । 
अपनी कहानियो में उन्होंने साधारण कोटि के : व्यक्तियो के प्रति भी 
सहानुभूति जाग्रत की है। उनकी कहानियों का कथानक प्राय एक 
मनोवृत्ति का, प्रेम की एक झलक का, निष्ठुरता के एक सकेत का अथवा 
हृदय की मावुकंता का एक चित्र मात्र होता है। उनकी कहानियाँ 
उनको तन्‍्मयता का परिणाम है। उन्होने जो कुछ लिखा है वह तनन्‍्मयता 
में, घुन में लिखा है। अपनी कहानियो मे उन्होने कही-कही वास्तविक 
चित्र भी उतारे है । अपनी -#पद्भुत व्यजना-शक्ति, प्राजल-भाषा श्रौर 
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भावो की तीजता के कारंण सहज ही पाठक 'को झ्राकबित कर लेते हें 
वे हिन्दी कहाती-साहित्य के श्रग्नदूत है । 

कहानीकार और उपन्यासक्रार के साथ-प्ताय प्रमादजी एक कुशल 
नाटककार भी थे। उन्होने लगभग १३ नाठको की रचना की थी। 
यद्यपि उनके नाटक अ्रभिनयशील नही हैं तथापि काव्य और कला की 
इष्टि से वेजोड है । उनके नाटकों की कथावस्तु सम्बन्धी सामग्री प्राय 
ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यो से ग्रहण की गई है । किन्तु कुछ 
नाटकों की कथावस्तु भावात्मक भी है। उन्होने प्राचीन सम्यता, 
सस्क्ृति और वैभव का एक नवीन स्वप्न देखा था श्रौर उसे अपनी 
_ कोमलतम भावनाझ्रों से श्रनुरजित किया था। इन नाटकों में भावों की 
इतनी प्रबल प्रेरणा है कि उनके सामने कथावस्तु गौण हो जाती है । 
वस्तुत. प्रसाद' के नाटको में एक ही सन्देश नहीं है। कथावस्तु की 
विभिन्नता' के साथ सन्देश भी बदलते गये है, पर ऐसे सभी सन्देश एक 
उह श्यसूत्र मे बंधे हुए हैं। उनके नाटको का उद्देश्य है पतितो को 
उठाना, निराश लोगो मे आशा का सचार करना, पीडित मानव को 
विश्व-मगल का श्राशा-भरा सन्देश देना । उनके नाठकों मेःस्त्री-पान्नो 
की प्रधानता है । उनके पुरुष-पात्र जीवन के विशाल रज्जू-मच पर स्त्री- 
पात्रों के इशारो पर ही नृत्य करते हुए दिखाई देते है । किन्तु उनके नारी- 
पात्र 'निम्न कोटि के नही हैं । बडे ही सुकुमार, विशाल एवं उदात्त 
भनोवृत्ति वाले हैं । वे पुरुषो को कत्तंव्य के मार्ग के लिए प्रेरित और 
प्रोत्ताहित करते हैं। वे कभी प्रेम के वासन्ती कुजो मे विहार करती 
हुई दिखाई देती है त्तो कमी समरागण मे तलवारो के साथ खेलती हुईं 
झौर कभी ग्रृहस्थ-जीवन की शोमा बढाती हुईं। वे एक ओर-ायिका 
है तो दूसरी ओर जादूगरनी भी | उनकी' भाषा सजीव, स्वाभाविक, 
शिप्ट और संयत होती है श्रौर पाठकों की उत्सुकता श्रन्त “तक बनी 
रहती है । है 

प्रसादजी की प्रतिभा वहमुखी है । वे एक अच्छे नाटककार, कहानी- 
कार और उपन्यासकार तो है ही परतु उच्च-कोटि के कवि -मभी है । 
हिन्दी-साहित्य मे एक कवि के रूप मे ही उनका अधिक मान है। उनके 
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साहित्यिक जीवन का श्रीगणेश.काव्य-रचना से प्रारम्भ हुश्ना था । अ्रतः 
काव्य-साधना उनके साहित्य के श्रग-प्रग मे रक्त की भाँति समाई हुई 
है और उसे पुष्ट बनाती है| प्रसादजी ने हिन्दी-काव्य मे नवीन विषयों 
का सन्निवेश किया । उन्होने कविता को सस्ती भावुकता के भवर से 
निकाल कर एक स्वस्थ एव हृढ मानसिक धरातल पर खडा किया । 
उनका काव्य मनोवैज्ञानिक मीति पर खडा है। वे अशरीरी श्ौर अमृत 
सावनाओ के कवि हे। कामायनी महाकाव्य मे उन्होने शुद्ध मानव- 
सौन्दर्य का चित्रण किया है । मानव-सौन्दर्य के साथ प्राकृतिक सौन्दर्य के 
चित्रण से भी उतका सारा काव्य श्रोत-प्रोत है । उनके काव्य मे प्रकृति 
के अनेक रूपो के रहस्यात्मक चित्र हैं। वस्तुत प्रसादजी यौवन और 
प्रेम के कवि हैं। उनके काव्य मे यौवन के बडे माभिक और सजीव 
चित्र मिलेंगे । उनके सौंदर्य और प्रेम मे ऐहिक भावना के साथ-साथ 
उदात्त भावनाएँ भी हे जो मानवीय मनोवृत्तियो को उन्नत बनाती हैं । 
प्रारम्भ में प्रसादजी की भाषा सरल थी लेकिन जैसे-जैसे उनका 
भ्रध्ययत बढ़ता गया और विचारों मे परिपक्वता आती गई त्योन्‍्त्यो 
उनकी भाषा गम्भीर होती गईं। सस्कृत की तत्सम शब्दावली अपना- 
लेने से उनकी सापा क्लिष्ट अवश्य हो गई, लेकिन उन्होने तत्सम शब्दा- 
वली को ऐसा श्रपना लिया है कि भाषा उनके विचारो के पीछे-पीछे 
चलती है तथा प्रवाह मे कोई बाघा नही झाती । उनका शब्द-चयन बडा 
भश्रद्चितीय है । उनकी रचनाओं मे एक-एक शब्द नग्रीने की भाँति जडा 
हुआ है ओर गूढ-वाक्य सूत्र जैसे प्रतीत होते हैं। उनकी भाषा मे अन्य 
भाषाओं के शब्द बहुत क्रम हे । यद्यपि उनकी भापा का उद्द श्य 
पाण्डित्य प्रदर्शन नही है तथापि उसे वे ही लोग समझ सकते है जिनकी 
पहुँच गम्मीर विपयो मे है । वस्तुत उनकी रचनाएँ साधारण पाठको 
के लिए नही हैं । उन्होने छोटे-छोटे वाक्यों मे भी गम्भीर भाव भर 
दिए हैं और फिर इसमे सगीत और लय का विधान भी कर दिया है । 
उनकी शली में काव्यात्मक चमत्कार है । चित्रोपमता उनकी शैली की , 
विशेषता है । इस प्रकार यदि यह कहा जाय कि “प्रसाद! हिन्दी के 


शेड 


रवीन्द्रनाथ थे तो कोई अतिशयोक्ति नही होगी । उनके लहर नामक 
काव्य-सग्रह से सुर्योदय का एक सुन्दर चित्र देखिये --- 

ग्रन्तरिक्ष मे श्रमी सो रही है ऊषा मधुबाला । 

भरे खुली भी नही अ्रमी तो प्राची की मधुशाला ।। 

सोता तारक किरण पुलक रोमावलि मलयज वात । 

लेते श्रैगडाई तीडो मे अलस विहेंग मृदु गात | 

रजनी रानी की बिखरी है म्लान कुसुम की माला।॥। 

भ्ररे भिखारी तू चल पेडता है लेकर हूटा प्याला ॥॥ 


२२--सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


भ्रल्मोडा से २५ मील उत्तर की ओर कौसानी नामक एक रमणीक 
स्थान मे स० १६५७ में ५० सुमित्रानन्दन पन्‍्त का जन्म हुआ । उनके 
पिता गगादत्तजी पन्‍त जमीदार थे-ओऔर कौसानी राज्य के कोषाध्यक्ष 
थे। पन्‍तजी उनके सवसे छोटे पुत्र हैं । उनकी प्रारम्मिक शिक्षा 
गाँव की पाठशाला मे ही हुई। इसके बाद वे -अल्मोडा के गवर्न॑मेट 
हाई स्कूल मे भर्ती हुये । यहा & वी कक्षा तक पढ कर वे काशी चले 
गये झऔर वहाँ सन्‌ १६१७ में हाई स्कूल परीक्षा पास की । सच १९१६ 
- भें वे प्रयाग आये । यहाँ वे प० शिवाधार पाड़े के सम्पर्क मे झाये और 
पाडेजी की प्रे रणा से उन्होंने अ्रग्नेजी-कवियो का अ्रध्ययन प्रारम्म किया। 
सब्‌ १६२२ मे पढना छोडकर वे भ्रल्मोडा चले गये और वहाँ स्वतन्त्र रूप 
- से दशेन, उपनिपद्‌ और इसी प्रकार :के सस्क्ृत-ग्रन्यो के साथ विदेशी 
साहित्यकारो के श्र ट्ठ ग्रन्यी का मी अध्ययन' करते रहे । उन्होंने कवीन्‍्द्र 
रवीन्द्र के बगला-साहित्य का अ्रध्ययन मी मनोयोगपुरवेक किया । 

पन्तजी की प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं --- 

(१) काव्य---उच्छ वास, पल्‍लव, वीणा, ग्रन्थि, गु जन, युगान्त, 
युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णं-किरण, स्वरो-च्रूलि, मधुज्वाल, 
युगगथ, उत्तरा। हे 

(२) नाटक--परी, क्रीडा, रानी, ज्योत्स्ता । 

(३) उपन्यास--हार । 
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(४) कहानी-सग्रह--पाच कहानियाँ । 

(५) अनुवाद---उमर खय्याम की रुवाइयाँ ) 

प्राकृतिक सौदर्य से पूर्ण स्थान मे जन्म लेने के कारण वे बड़े प्रकृति 
प्रेमी है । यह प्रकृति प्रेम ही उनकी काव्य-प्रे रणा का रहस्य है। इस 
प्रकृति प्रे म के कारण ही वे बडे चिन्तनशील, सौम्य और दाशेनिक बन गये 
है । यदि खडी-बोली को काव्य की भाषा बना देने का श्रेय किसी को 
है तो वह पतजी को ही है । ब्रज-माषा ने मध्य-युग से लेकर हिवेदी- 
युग तक के दीर्घे समय मे, जो प्राञज्जलता, कोमलता श्रौर चित्र-चारुता 
प्राप्त की थी, वह पतजी ने खडी-बोली को श्रपने २०-२५ वर्ष के 
काञ्य-जीवन मे ही प्रदान करदी । लोग कहते थे कि खडी-बोली मे 
खड-खडाहट है । उसमे ब्रजमाषा का माघुर्य नही श्रा सकता । लेकिन 
पतजी ने वह खड-खडाहट दूर करके उसे कोमलकान्त बना दिया । 
उनकी भाषा मे ऐसा कोमल सगीत है जो किसी शभ्रन्य॒ कवि की रचना 
में नही मिलता । उन्होने खडी-वोली के नीरस शरीर मे रस का सचार 
किया । उनको रचनाओं में भाषा के सौंदर्य के साथ-साथ भावों का 
माधुयें भी है । उनके भावों का ज्ञेत्र बडा विशद श्र विस्तृत है । भावों 
के क्षेत्र में कल्पना पतजी के श्राकर्षण का रहस्य है। कल्पना उनकी 
कविता का मेरुदण्ड है। कल्पना की बाल-सुलम उडानो से लेकर 
' अत्यन्त गहन कल्पना अ्नुभूतियों मे ही उनका विकास निहित है । उनकी 
कल्पना-शक्ति को सौंदर्यानुभूति से बडा बल मिला है। उनकी एक 
विशेषता है---उनका स्व॒तन्त्र चिन्तन | उन्होने अपने स्वतन्भ्-चिन्तन, 
काव्य, सगीत, चित्र और शिल्प के हारा जीवन की उद्नत मानवी 
मूर्तियों की स्थापंना की है । हि 

पतजी हिन्दी-साहित्य के एक जागरूक कलाकार है। वे प्रेम और 
सौदय के कवि है । उनकी पहली रचना “बीरा'- मे ही हमे प्रकृति के 
सुन्दर रूपो का, आह्वादमयी अनुभूतियो का चित्रण बडी ललित भाषा' 
मे मिलता है । 'ग्रन्थि! उत्तकी दूसरी रचना है । इसमे प्रेम की अनुभूति 
का प्रवेश दिखाई देता है। 'पललव” उनकी प्रौढ रचना, है। इसमे 
प्रस्कृटित यौवन का श्रन्तर्बाह्य दर्शन और भाषा का सौंदर्य देखने योग्य 
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है । 'गुजन' मे उनकी सौंदर्यानुभूति और प्रेमानृभूति को प्रौढता प्राप्त 
हो गई है | श्रव वे चिन्तक के रूप मे 'भी दिखाई देने लगते हैं | गुझूजन 
से झ्रागे बढकर 'युगात', 'युग-वाणी और प्राम्या' मे तो वे जीवन के 
कवि बन गये हैं। उनकी रचनाओं में लोक-मज़जल की आझ्राशा के साथ- 
साथ परिवतेनवाद का स्वर भी भरा हुआ है । वे गतयुग के अ्रवशेषो को 
समूल नष्ट कर नव-निर्माण करना चाहते है । इस प्रकार वे क्रान्ति और 
शान्ति तथा सहार श्र छृजन दोनो साथ-साथ चाहते हैं । 

पतजी का गीतिकाव्य श्रत्यन्त उत्कृष्ट है। उन्होंने हिन्दी-साहित्य 
को ऐसे गीत दिये हैं, जो भाषा और भाव दोनो ही दृष्टियो से बेजोड 
है | हिन्दी मे वे स्वच्छन्दतावाद के पहले कवि है। उनकी रचनाओं 
में क्या प्रकृति का सौंदर्य श्रौर कया जीवन का सौंदर्य, क्या जगत्‌ का 
सौदर्य और क्‍या भावों का सौंदर्य सब अभ्रपनी चरमसीमा पर अरकित 
हुआ प्रतीत होता है । 

पतजी अपनी भाषा के स्वय निर्माता है। उन्होने श्रपनी काव्य- 
भाषा को अधिक से श्रधिक लय, ताल श्रौर संगीत के निकट लाने का 
प्रयत्त किया है । इस काम मे उन्हें पूरी सफलता मिली है शौर वे 
अ्रपनी माषा कोमल बनाकर मघुकर भावनाएँ वहन करने योग्य बनाने 
मे समर्थ हो सके हैं। उनकी भाषा चित्र-माषा है। शब्द-चयन पर 
उनका श्रसाधारण श्रधिकार है । उनका प्रत्येक शब्द साधता 
आऔर चिन्तन का परिणाम है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली यद्यपि 
उनकी भाषा मे प्रच्चुर मात्रा मे मिलती है तथापि श्रपनी रचना के 
लिये उन्होने ब्रजभाषा, फारसी, उदू और अश्रग्नेजी के शब्द कोपों से 
भी सहायता ली है और उन्हे काव्योचित सांचे मे ढालकर कोमल 
_चित्रमय और मधुर बना दिया है। उनकी रहस्य भावना निम्न पक्तियों 
में देखिये-- 
दीघे मरता समीर निश्वास । 
प्रखर भरती जब पावस्त घार ॥। 
न जाने तड़प तडित में कौन । 
मुझे इंगित करता तब मीन ॥। 
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क्षव्य जल शिखरो को जब बात, मिन्‍्धु में मधकर फैनाकार | 
बुलबुली का व्याकुल ससार, बना विधुरा देता अज्चात ॥। 
उठा तब लहरों के कर कौन । 
न जाने मुझे बुलाता मौन ॥। 
२३--सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला 
महाकवि निराला का जन्म वग़ाल के मेदिनीपुर ग्राम में स० 
१६५३ मे हुआ था । उनके पिता पण्डित रामसहाय त्रिपाठी कान्यकुब्ज 
प्राह्मण थे | वे उन्नाव जिले के रहने वाले थे श्ौर जीविका के लिए यहाँ 
श्राये थे । यही निरालाजी का जन्म और शिक्षानदीक्षा हुई थी। 
निरालाजी वाल्यावस्था से ही स्वतन्त्र प्रकृति के थे। श्त नियमित 
विद्याम्यास के लिए पाठशाला की चहार-दीवारी मे बन्द होने के स्थान 
पर सगीत, कुश्ती भर अश्वारोहण आदि मे उन्होंने वडी दिलचस्पी ली 
और इनमे दक्ष वन गये । वगला तो वहाँ की भाषा थी ही श्रत. उन्होंने 
उसका भ्रच्छा भ्रष्ययन किया । इसके वाद उन्होने सस्क्ृत श्र अग्रेजी 
का भी प्रध्ययत किया । दर्शव मे उनकी विशेष रुचि रही । 


१३ वर्ष की भ्रवस्था मे उनका विवाह हो गया । उनकी दो सताने 
हुईं, जिनमे से लडकी जीवित न रह सकी । दुर्भाग्य से २२-२३ वर्ष की 
अवस्था मे ही उन्तकी पत्नी मनोहरा देवी स्वर्गवासिती हो गई । वस 
इसी समय से निरालाजी के जीवन मे एक बडा मोड आ गया । उन्होने 
नौकरी छोड दी और जीवन-सघर्ष मे अकेले आ खडे हुए। श्राचार्य 
महावीरप्रसादजी द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने राम-कृष्ण मिशन के 
प्रधान-मठ बेलूर केन्द्र से समन्वय नामक पत्रिका का सम्पादन किया और 
उसके बाद एक वर्ष तक 'मतवाला' नामक पत्रिका का भी सम्पादन 
किया । उनमे जदरदस्त शक्ति थी और भावुकता तो इतनी थी कि किसी 
को भी दीन विपन्न देखकर, अपने पास जो कुछ होता दे डालते थे । 
इस ओदाये ने उन्हे साधु-सन्यासी-सा बना दिया था पर वे अपनी मस्ती 
में इबे रहते थे । लोग उन्हे पागल कहते थे, लेकिन दुनिरयाँ के प्रवाह के 
सामने अकेले खडे होने वाले वे एक महामानव थे। श्रपनी सीमित ' 


शशरे 


शक्ति से वे मले ही उस प्रवाह को बदल न सके, पर उनका साहस 
ग्रजेय था। उनका स्वगंवास इलाहाबाद में रहते हुए सन्‌ १६६२ 
में हो गया । 
निरालाजी की रचनाएँ निम्न प्रकार है-- 
(१) काव्य--परिमल, गीतिका, तुलसीदास, श्रनामिका, कुकुरभुत्ता, 
भणिमा, वेला, नये पत्ते, अपरा और श्रर्चता । 
(२) उपन्यास - अ्रफ्सरा, श्रलका, प्रभावती, निरुपमा, उच्छ ह्वल, 
चोटी की पकड, काले कारनामे और चमेली । 
(३) कहानी-सग्रह--लिली,सखी,चतुरी चमार तथा सुकुल की वीबी । 
(४) रेखाचित्र--क्ुल्ली माट, विल्लेसूर, वकरिहा । 
(५) निवघ सग्रह--प्रवध-पद्य, प्रवध-प्रतिमा, प्रवंध-परिचय श्रौर 
रवीन्द्र-कऋविता-कानन । 
(६) जीवनियाँ--राणाप्रताप, भीम, प्रल्लाद, ध्रुव, शकुस्तला । 
(७) अनुवाद--महामारत, रामहष्ण-वचनामृत (चार भागो मे), 
परिब्राजक स्वामी विवेकानद के भाषणा, देवी चौधरानी, 
श्रानन्द मठ, चन्द्रशेखर, कृष्णाकांत का विल, दुर्गेश-नत्दिनी, 
रजनी, युगलागुलीय, राधारानी, तुलसीकृत रामायण की 
टीका, वात्सायन कृत काम-सूत्र आदि । 


निरालाजी का लौकिक और साहित्यिक जीवन सपर्षमय रहा | 
- उन्होने प्रत्येक चोट का, प्रत्येक श्राक्मरा का साहसपूर्वक मुकाबला किया । 
निर्भीकता उनकी नस-नस में भरी हुई थी। उनके व्यक्तित्व की भाँति 
उनकी साहित्यिक सर्जना भी शक्तिशाली है । उन्होंने हिन्दी के काव्य-त्ेत्र 
में श्राँंधी की तरह प्रवेश किया और एक क्राति उपस्थित कर दी। उन्होने 
हिन्दी-काव्य को रूढिगत वबधनो से मुक्त करने के लिए विद्रोह किया। इस 
विद्रोह का हिन्दी-ससार मे वडा विरोध हुआ लेकिन वे अ्रडिग रहे । 
निरालाजी की अनामिका' ने श्रपने प्रकाशन के साथ ही उन्हें हिन्दी 
का कवि घोंषित कर दिया। अ्रनामिका के स्वच्छद छत्दो ने प्राचीन 
- रूढियो का तिरोभाव-सा कर दिया और नवीन-घारा का स्वागत करने 
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वालो का भ्रात्म-विश्वास बढाया । इसके वाद 'परिमल' मे उनके विकास 
की दूसरी रेखा दिखाई देती है । इसकी वहुत सी रचनाएँ छन्दोवद्ध है । 
इन कविताग्रों मे शुद्धि और भावना का सुन्दर समन्वय परिलक्षित होता 
है । उतके विकास की तीसरी रेखा गीतो में दिखाई देती है। इसमे बुद्धि 
तत्त्व की अपेक्षा हृदयतत्त्व की प्रधानता है। भाव, कल्पता, बुद्धि श्रौर 
हृदय का सुन्दर समन्वय इन गीतो की विशेषता है । इसके बाद की 
रचनाएँ प्रगतिवाद की विचारधारा से प्रमावित दिखाई देती हैं । 
निराला हिन्दी के दार्शनिक कवि हैं। उनकी दाशैनिकता मे भक्ति 
का सुन्दर समन्वय है | दूसरी ओर वे सौदर्योपासक कविभी है। 
उन्होंने जीवन की झृज्भारिक भावना के बडे सुन्दर चित्र खीचे है । 
किन्तु उनकी झूज़ारिकता में अश्लीलता नहीं है । उनकी भाषा 
सगीतात्मक, शब्द चित्रपूर्ण और भावना मघुर है। सगीत की दृष्टि से 
उनके गीत अत्यन्त सुन्दर और वेजोड हैँ। उनके गीतो में पीडित 
मानवता के प्रति जबरदस्त सहानुभूति की भावना है । 
निरालजाजी की भाषा सस्क्ृत के तत्सम शब्दों से पूर्णा खडी-बोली 

है । उस पर बगला का प्रभाव भी है। बगला के साथ-साथ उदू, 
फारसी के शब्दो का भी उन्होने प्रयोग किया है। वे भाषा के प्रयोग में 
बडे समर्थ है । उन्होने खडी-बोली को सगीतात्मक बनाने का सफल 
प्रयत्त किया । उनकी सध्या-सुन्दरी का मोहक चित्र देखिये -- 

दिवसावसान का समय, 

मेघमय आसमान से उतर रही है, 

वह सध्या सुन्दरी परी-सी, 

धीरे-घीरे-बी रे, 

तिमिराञ्चल मे चचलता का नहीं कही आमास 

मधुर मधुर हूँ दोनो उसके अधर-- 

किन्तु गम्भीर, नहीं है इनमे हास-विलास । 

हँसता है तो केवल तारा एक 

गुथा हुआ उन बुघराले काले बालो से 

हृदय-राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक । 
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सरलता की-सी लता किन्तु कोमलता की वह कली 
सखी, नीरवता के कंघे पर डाले बाँह 
छाह-सी श्रम्वर पथ से चली । 


२४--महादेवी वर्मा 


श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म स० १६६४ में फरुँंखाबाद मे हुआा 
था । उनके पिता श्री गोविन्दप्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में 
प्रिंसिपल थे । महादेवीजी का विवाह स० १६७३ मे डॉ० स्वरूपनारायण 
चर्मा के साथ हुआ । विवाह से उतकी शिक्षा का क्रम हूट गया। 
लेकिन कुछ वर्ष बाद उन्होंने उसे फिर प्रारम्भ किया और स० १६८१ में 
प्रथम श्रेणी में हाई-स्कूल परीक्षा पास की । इसके वाद उन्होंने इटर, 
वी ए पास करके सस्क्ृत मे एम ए. भी पास कर लिया । कविता की 
ओर प्रारम्म से ही उनकी रुचि थी; लेकिन वे प्रारम्भ में कविताएँ 
लिखकर फाड दिया करती थी--किसी को दिखाती नही थी । धीरे-धीरे 
उन्होंने श्रपनी कविताएँ “चाँद” आदि मासिक-पत्रो मे भेजी और लोगो ने 

उन्हे पसद किया । उनकी रचनाएँ निम्न प्रकार है --- 
- (१) कविता---नीहार, रश्मि, तीरजा, सान्ध्यगीत और दीपशिखा। 

(२) निवन्च--अतीत के चल-चित्र, श्युद्धला की कडियाँ । 

(३) आलोचना---हिंदी का विवेचनात्मक गद्य । 
महादेवीजी के जीवन मे सादगी झौर विचारो में उच्चता है। वे 
स्पष्ट वक्ता हैं और उन्हे जो कुछ कहना होता है, थोडे से शब्दो मे कह 
देती हैं। उनका जीवन साधनामय है । उन्होने श्रपने आत्मिक आदर्शों 
के अनुकूल अ्रपना जीवन बना लिया था । उन्तकी काव्य-साधना एक 
साधथिका का अपने श्लाराध्य के प्रति आ्लात्म-समर्पण है। महादेवीजी 
रहस्यवादी कवियित्री हैं। रहस्यवाद मे उस स्थिति का चित्रण होता है 
जव ससीम श्रात्मा विश्व के सौंदर्य मे असीम परमात्मा के चिर सुन्दर 
रूप का दर्शन कर उससे तादात्म्य स्थापित करने के लिए व्याकुल हो 
उठती है और माधुये भाव पर आधारित प्रेम की साधना से उस अ्रसीम 
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के साथ तदाकार होने का प्रयत्न करती है । रहस्यवाद के मूल में अ्रद्वैतत- 
वाद रहता है। चिन्तन के त्षेत्र में जो अ्रह्दतावाद है, भावना के ज्षेत्र में 
वही रहस्यवाद हो जाता है। रहस्यवाद दो प्रकार का होता है--- 
साधनात्मक और भावनात्मक । महादेवीजी का रहस्यवाद भावनात्मक है 
ओर उसमे उसके चारो रूपो--प्रे म-परक, चिन्तन-परक, भक्ति-परक 
और प्रकृति-परक--का सुन्दर समन्वय हुआ है । उनकी काव्य-वेदना 
आध्यात्मिक है। उसमे श्रात्मा का परमात्मा के प्रति श्राकुल प्रणय 
निवेदन है -- 
बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी मी हूँ । 
> >्र >< >< >८ 
उत्तो। अब पलकों मे पाहुन । 
महादेवीजी की मापा सस्कृत गर्भित खडी-बोली है. किन्तु उसमें 
मधुरता और कोमलता पर्याप्त मात्रा में है। भाषा पर उनका धूरा 
अधिकार हैं । भाषा उनके भावों के पीछे पीछे चलती है। शब्दों का 
लाक्षणिक प्रयोग वे बडी सुन्दरता से करती हैं । उनकी शैली में अमूर्ते 
वस्तुओं के लिये मूर्तनयोजना वहुत मिलती है। भावो और प्राकृतिक 
रूपो के मानवीकरण में वे सिद्धहस्त है। वे अपनी बात प्रतीको के 
माध्यम से कहती हैं । उनकी रहस्य-मावना की कलक देखिये --- 
हुए शूल अक्षत मुझे घूलि चन्दन 
अगरु घूम सी साँस, सुधि गन्ध सुरमभित, 
वनी स्नेह लो, आरती चिर अ्रकम्पित, 
हुआ नयन का नीर अभिषेक जलकर ) 
सुनहल, सजीले, रगीले, छदीले, 
हँसित कष्टकित अश्व मकरद गोले, 
विखरते रहे स्वप्न के फूल अ्रनगिन ॥ 


२४५-ठाकुर गोपालशरणसिह 


ठाकुर गोपालशरणसिह का जन्म स० १६४८ में रीवा राज्य में 
हुआ था । श्रापकी शिक्षा-दीक्षा रीवा में हुई । किन्तु हाई स्कूल परीक्षा 
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पास करके आपने पढना छोड दिया शौर घर पर ही सस्क्षत और हिन्दी 
साहित्य का अध्ययन करते रहे। लगभग बीस वर्ष की श्रायु में श्रापने 
कविता लिखना प्रारम्म किया । प्रारम्भ मे आ्रापकी रचनाएँ 'सरस्वती' 
में निकलती रही । श्राचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदी से आपको इस 
दिशा में वडा प्रोत्साहन मिला । उस समय लोगो की यह घारणा थी 
कि खडी-बोली मे कविता नही की जा सकती, लेकिन गोपालशरण सिंह 
20088 की कविता मे भी उतना ही माघुर्य लाकर दिखा दिया 
कि उन्तकी घारणा गलत है । 
ठाकुर साहब के काव्य-ग्रन्थो मे माघवी, कादबितनी, मानवी, 
ज्योतिष्मती, विश्वगीत और सागरिका प्रमुख हे । उनकी भाषा सरस, 
सरल श्र मघुर है। माधुय तो उसमे जैसे कूट-कूट कर भरा है। 
यद्यपि आपने पुराने छनन्‍्दों को ही अपनाया है और मध्यकालीन कवियो 
की क्ृष्ण-भक्ति के ही दर्शन श्रापके काव्य मे होते है तथापि उसमे एक 
नवीनता है जो हृदय को प्रभावित किये बिना नहीं रहती । श्रापकी 
शैली वर्णनात्मक है। प्रकृति-चित्रण मे तो श्राप बड़े कुशल हैं । विन्ध्य- 
प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य श्रापकी रचनाओ मे स्पष्ट कलकता है । ग्रामो 
, से श्रापको बडा प्रेम है और वहाँ वहुत-सा समय बिताते है । प्नतः ग्रामो 
में प्रकृति श्रौोर जीवन का जो सामज्जस्य दिखाई देता है उसका काफी 
प्रभाव उनकी रचनाग्रों मे परिलक्षित होता है। उनका शब्द-चयन' 
सुन्दर और पद-विन्यास चमत्कारपूर्णा है । उनकी रचनाओं मे अ्रलकार 
का स्वाभाविक प्रयोग भी देखने योग्य होता है । 
ग्रापको प्रारम्मिक रचनाएँ कृष्ण-भक्ति से परिपूर्ण है। माधवी मे 
भाघुये के दर्शन होते हैँ तो कादम्बिनी मे प्रकृति का अनूठा चित्रण है! 
विश्वगीत श्रौर सागरिका दूसरे महायुद्ध के समय लिखी गई है । अ्रत. 
उनके गीतो पर युद्ध-सम्बन्धी विचारों का प्रमाव है। उनकी श्रधिकाश 
रचनाओो मे रहस्यवाद और भक्ति की कलक दिखाई देती है। उनकी 
कविताओ्र मे सरलता तो गजब की होती है। उनका ब्रज वर्णन देखिये --- 
झकित ब्रजेश की छुटा है सब और यहाँ, 
लता द्रम बल्लियो मे और फल-फूल मे । 
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भूमि ही यहाँ की सव काल बतला सी रही, 
गवाल-वाल सद्भः वह लोटे इस घुल में ॥॥ 
कल-कल रूप में है वशी रव गज रहा, 
जाके सुनों कलित कलिन्दजा के कूल में ॥॥ 
ग्राम-ग्राम धाम-घधाम में है घनश्याम यहाँ, 
किन्तु वे छिपे हैं मजु मानस दुकूल में ॥॥ 
२६-डॉ० रामकुमार वर्मा 
डॉ० रामकुमार वर्मा का जन्म स० १६६२ मे मध्यप्रात के सागर 
जिले में हुआ था । श्रापकी उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई । प्रयाग विश्व- 
विद्यालय से आपने एम० ए० पास किया औौर वही अ्रध्यापक हो गये 
इसके बाद आपने पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की | वर्माजी को 
केन्द्रीय सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अश्रलकूत किया है । वर्माजी 
एक सुकवि, नाटककार और समालोचक हैं । उनके समालोचात्मक ग्रन्थ 
और एकाकी नाटको के संग्रह तो काफी प्रसिद्ध हुए है । कविता की श्रोर 
वर्माजी की रुचि प्रारम्भ से ही थी। आपकी चित्र-रेखा नामक पुस्तक 
पर, जो कि कविताओं का सग्रह है, आपको २००० 5० का देव-पुरस्कार 
प्राप्त हुआ था । आधुनिक कवियो मे दर्माजी की ग्रितती भी प्रसाद, पत, 
गौर निराला की कोटि मे होने लगी थी, किन्तु इन दिनो उन्होने 
कविता लिखना वन्द-सा कर दिया है और शुकाकी नाटक तथा समा- 
लोचनात्मक ग्रन्थ ही अधिक लिखे है । 

“निशीरथ', “चन्द्रकिरन', 'चित्ररेखा', आकाश ग्रज्भा' आपके काव्य- 
सग्रह हैं । पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई', “चारु-मिन्रा', “विभूति', 
सप्तकिररण' झौर “कौमुदी-महोत्सव” एकाकी नाटको के सग्रह हैं। कबीर 
का रहस्यवाद और हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास श्रालोचना 
सबधी म्रन्थ हैं। इत दिनो उनके एकाकी नाटको के अच्छे सग्रह निकले हैं । 
'चित्ररेखां को तरह “चन्द्रकिरद'! पर भी उन्हे चक्रपर-पुरस्कार 
प्राप्त हुआ है । 

डॉ० रामकुमार वर्मा के ऊपर आधुनिक युग के रहस्यवादी और 
छायावादी कवियों का काफी प्रभाव पड़ा है श्लौर उनकी कविताएँ उनकी 
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ही मोति सरस भर मधुर हैं। उनकी भाषा मे सस्क्ृत की तत्सम 
पदावली श्रधिक मात्रा मे पाई जाती है, किन्तु उससे भाषा बोभिल बनने 
के स्थान पर मघुर और कोमल ही बनी है। भाषा पर वर्माजी का 
जबरदस्त अ्रधिकार है और उनकी भाषा भावों के पीछे-पीछे चलती है । 
उन्होंने कोई प्रवन्ध-काव्य नही लिखा है । उनकी रुचि मुक्तक-काव्य मे 
ही है। उनके गीतो मे तीन्र श्रनुभूति के साथ वुद्धितत्व का सुन्दर 
समन्वय है । उनकी कल्पना श्रौर भावना दोनो ही उच्च कोटि की होती 
हैं । उनकी 'चचाई-प्रपात' नामक कविता मे कल्पना श्रौर भावना का 
सुन्दर चित्र देखिये.--- 
यह जल प्रताप क्‍या जग्म मे है, 
सौंदर्य पतन का सूत्रधार । 
यह कितना गौरवपूर्ण पतन, 
जिसमे न हार रह गई हार ॥ 
मेरा उत्थान न कण पर भी, 
पा सका पतन का यह प्रताप ॥ 
चेतन पर जड़ की विजय, 
श्राज मैं देख रहा हूँ मौत श्राप ॥। 


२७--सुभद्राकुमारी चौहान 


श्रीमत्ती सुभद्राकुमारी चौहान का जन्म स० १६६१ मे प्रयाग मे 
हुआ था । श्रापकी शिक्षा-दीक्षा प्रयाग मे हुई । स० १६७६ मे आभापका 
' विवाह खण्डवा के वकील ठाकुर लक्ष्मणर्सिह के साथ हुआ । बाल्यावस्था 
से ही सुभद्राकुमारीजी मे देश-भक्ति की बडी प्रबल भावना थी । आपने 
असहयोग-भादोलन मे भाग लिया था श्रौर सारा जीवन ही राष्ट्रीय 
फार्य करते-करते व्यतीत किया था । श्रापकी मृत्यु भी इसी प्रकार के 
फामो में सलग्न रहते हुये मोटर-दुर्घटना से हुई । 

श्रीमती सुभद्राकुमारी की निम्नलिखित रचनाएँ प्रसिद्ध है --मुकुल, 
विखरे मोत्ती, त्रिघारा । मुकुल पर श्रापको ५०० रु० का सेक्सरिया पुरस्कार 
भाप्त हुआ था । खडी-बोली की हिन्दी कवियित्रियों मे श्रापका महत्त्वपूर्ो 
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स्थान है। आप नारी थी । भ्रत नारी मनोविज्ञान भर मातृहृदय आप 
की कविताओं मे से छलका पडता है । श्रापकी रचनाओ मे राष्ट्रीयता 
भी कूट-कूट कर भरी हुई है। “माँसी वाली रानी' तो श्रापकी अमर 
कविता है । आपकी रचनाओं ने स्वतन्त्रता-सग्राम के दिनो मे हजारो- 
लाखो व्यक्तियों को प्रेरणा और बल दिया है। कविता आपके हृदय का 
गीत है । भावनाओं से मर कर ही आप ने स्वामाविक रूप से रचनायें 
लिखी है । श्रत श्रापकी कविता मे भापा का सौष्ठव भ्ौर शब्द-साधना 
उत्तनी नही है जितना भावों का सौंदर्य है। स्वाभाविकता और सरलता 
आप की कविताओं का सबसे बडा गुण है | कहानियो पर मी साहित्य- 
सम्मेलन, प्रयाग की ओर से श्रापको सेक्सरिया-पुरस्कार मिला था । 
आप में एक अ्रच्छी कवियित्री की सम्भावनाये छिपी हुई थी । यदि आप 
जीवित रहती तो हिंदी-साहित्य को बहुत कुछ मिलता । झ्रापकी 'बवीरी 
का वसत' नामक कविता की प्रारम्भिक पक्तियाँ देखिये --- 
वीरो का कसा हो वसत। 
आ रही हिमालय से पुकार, 
है उदधि गरजता बार बार, 
प्राची पश्चिम, भू, नभ, अपार, 
सब पूछ रहे है दिग-दिगन्त, 
वीरो का कंसा सो वसत ! 
फूली सरसो ने दिया रद्भ, 
मधु लेकर आर पहुँचा अनद्भ, 
वधु-वसुधा पुलकित श्रज्भ-अड्भ, 
है वीर वेश में किन्तु कनन्‍्त 
वीरो का कसा हो वसत ! 
भर रहो कोकिला इधर तान, 
मारू वाजे पर इधर गान, 
है रड्ध और रण का विधान, 
मिलने आये है आ्रादि अ्रन्त 
वीरो का कैसा हो वसनन्‍्त ! 
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गल वाहे हो या हो क्ृपाण, 

चल चितवन हो या घनुषवार, 

हो रस विलास या दलित त्राण, 
ग्रव॒ यही समस्या है दुरच्त, 
वीरो का कैसा हो वसन्‍्त ! 


२८--श्या मना रायण पाण्डेय 


पण्डित एयामनारायरा पाण्डेय का जन्म श्राजमगढ जिले के ड्रमराव 

' ग्राम मे स० १६६७ में हुआ था । आपके पिता पण्डित रामाज्ञा शास्त्री 

सस्कृत के विद्वान श्रौर साहित्यिक व्यक्ति थे । श्रत घर के वातावरण से 

ही साहित्यिकता आपको प्राप्त हो गई थी। आपने सस्क्ृत भाषा का 

भ्रच्छा श्रध्यपन किया और गवर्नमेट सस्कृत कॉलेज काशी में शोधकार्य 

भी किया । श्राजकल श्राप माघव सस्क्ृत विद्यालय सारखज्भ, काशी मे 
भ्रधान-अ्रध्यापक हैं । 


पाण्डेयजी की रचनाओं मे 'त्रेता के दो वीर, “रिमक्िम', भझ्राँसू के 
फेण', 'मावव', 'हल्दी-घाटी' श्रौर 'जौहर' प्रमुत्व हैं | 'हल्दी-घाटी' पर. 
प्रापको पुरस्कार मी मिल चुका है । पाण्डेयजी वस्तुत वीर रस के कवि 
हैं । उनकी रचनायें राष्ट्रीय-कवि भूषण का स्मरण कराती हैं । राजपूतो 
फा त्याग, रण-कौशल, बलिदान भ्रौर राजपूत वालकों का जौहर जैसे 
श्रोजपूर्ण विपय ही आपके काव्य के ,विषय है। युद्ध का वर्णात, शस्त्र- 
संचालन श्रौर वीरो की मानसिक श्रवस्था का जितना सुन्दर चित्र आपने 
खीचा है वह मुश्किल से ही अन्य हिन्दी-क्वियों की रचना मे मिलेगा । 
यद्यपि आपकी रचनाओं मे यत्र तत्र श्रत्युक्ति मिलती है तथापि वह 
खटकती नही है। श्रापकी भाषा शुद्ध परिमाजित खडी-बोली है। 
भ्रापकी भापा का श्रोज तो दर्शनीय है । वह जैसे नवीनता लिए हुए है । 
प्रवाह तो इतना है कि कोई भी व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना नही 
रहता । आपकी भाषा ताल, गति, प्रवाह और प्रसग के श्रनुतार बदलती 

रहती है । हल्दी-घाटी के युद्ध का एक वर्णत देखिये -- 
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बन गये वीर मतवाले थे, आगे वे बढते ले गये । 
राना प्रताप की जय करते, तोपों तक वढते चले गये ॥॥ 
उन आ्राग बरसती तोपो के, मुंह फेर अ्रचानक टूट पढ़े । 
बैरी सेवा पर तडप तडप, मानों शत्त शत पवि छूट पडे ॥। 
फिर महा-समर छिड गया तुरन्त, लोह-लोहित हथियारो से । 
फिर होने लगे प्रह्मरवार, बरछे, भाले, तलवारो से ॥। 
शोरित से लथपथ ढालो से, कर के कुन्तल करवालो से । 
खर छुरी कटारी भालो से, भू भरी भयानक भालो से ॥ 


२६--श्री रामधारीसिह 'दिनकर' 


दिनकरजी का जन्म सुगेर जिले के सिमिरिया नामक गाँव में सवत्‌ 
१६६५ में हुआ था। आपकी शिक्षा गाँव की पाठशाला मोकामा घाट 
एच० ई० स्कूल तथा पटना कॉलेज मे हुई । सब्‌ १६३१ मे आपने 
इतिहास में श्रानर्स के साथ बी० ए० पास किया। सब्‌ १६३३ मे पहले 
ग्राप एक एच० ई० स्कूल में हैडमास्टर, इसके बाद सब-रजिस्ट्रार 
श्रौर फिर प्रचार-विभाग के उप-निर्देशक बने । इसके बाद आप लगटसिंह 
पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मुजफ्फरपुर में हिन्दी के विभागाध्यक्ष हुए । सन्‌ 
१६५२ में तौकरी से त्याग-पत्र देकर राज्य-सभा के सदस्य निर्वाचित 
हुए । सनु १६९५५ में श्राप पौलंण्ड के राष्ट्रकवि भ्रदममित्स केविच के 
शती-समारोह में भारतीय काव्य-लोक का प्रतिनिधित्व करने वारसा 
गये और इसी अवसर पर झापने यूरोप और मिश्र का भ्रमण किया । 

दिनकरजी की मुझ्य रचनाएँ इस प्रकार हैं --- 

(१) काव्य--रिणुका', 'हुँकार, “रसवन्ती', 'हन्द्रगीत', “कुरुक्षेत्र, 
'साम-घेनी', 'घृप-छाँह', “इतिहास के श्रांसू', 'रश्मिरथी', 
'त्तीलकुसुम', “दिल्ली, 'बापू', 'नीम के पत्ते' और “उबेशी' । 

(२) गद्य--मिट्टी की श्रोर॑, “अर्धनारीश्वर', 'रेती के फूल', 
'सस्कृति के चार अध्याय”, 'हमारी सास्क्ृतिक एकता' और 
आधुनिक काव्य की भूमिका । , 
दिनकरजी राष्ट्रीय घारा के नवीन कवियो मे प्रमुख है । वे 
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क्रान्ति-मूलक राष्ट्रवाद के कवि है। उन्होने राष्रवटाद को सामाजिक 
घरातल दिया है। वे उगते राष्ट्र के वेत्तालिक है । उनकी काव्य-कला 
जीवन के गतिशील तत्त्वों को लेकर चली है, किन्तु उनमे उद्वोधन 
प्रधिक है। वे शोपितो की करुण कथा के गायक है । वे श्रत्याचार और 
अन्याय, शोपण श्र उत्पीडन तथा साम्राज्यवाद और सामन्तीय सस्क्ृति 
के विरोदी हैं । काव्य-रचना उनके लिए राष्ट्रीय-प्रेम के प्रकाशन का 
माध्यम है। उनकी भाषा मे प्रवाह श्ौर शैली मे श्रोज है । ग्रुप्तजी भी 
राष्ट्रकवि है, लेकिन उनकी जन-भावना जहाँ करुणु है वहाँ दिनकरजी 
की जन-मावना परुप है | 'मारत का यह रेशमी नगर' नामक कविता 
की कुछ पक्तियाँ देखिये.--- 
जलते हैं तो ये गाँव देश के जला करे, 
आराम नई दिल्‍ली अपना कब छोडेगी ? 
क्या रक्‍्खेगी मरघट में भी रेशमी महल, 
या आधी की खाकर चपेट सब छोडेगी ? 
चन रहे ग्राम कुञ्जों मे पछिया के भकोर, 
दिल्‍ली लेकिन ले रही लहर पुरवाई में । 
है विकल देश सारा श्रमाव के तापो से, 
दिल्‍ली सुख से सोई है नरम रजाई में ! 
३०--श्री हरिवशराय “बच्चन 
रु श्री बच्चन का जन्म सन्‌ १६०७ मे प्रयाग के एक कायस्थ परिवार 
में हुआ है। बच्चन आपका प्यार का नाम है । आपकी प्रारम्भिक से लेकर 
उच्च शिक्षा तक इलाहाबाद मे हुईं | प्रारम्म मे आप श्रग्रवाल इण्टर- 
भीजियेट कॉलेज मे श्रध्यापक के स्थान पर कार्य करने लगे । उसके बाद 
भेयाग विश्वविद्यालय में ही श्रध्यापक हो गये। श्राप शोधकार्य के 
सिलसिले मे इंगलैण्ड गये और वहा से पी-एच० डी० करके थ्रा गये । 
प्राजकल आप दिल्‍ली मे भारत सरकार के विदेशी विभाग में कार्य कर 


रहे हैं। 


भ्ापको प्रमुख रचनाएँ हैं---'तेरा हार', मघुशाला', “मधुवाला', 
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'निशा-निमन्त्रण',  शभ्ाकुल-अन्तर',  'एक्रान्त-सयीत', 'सतरगिनी', 
'सोपान', 'हलाहल', वबगाल का काल आदि | श्री बच्चन से कला 
को नया मोड दिया है। पत्नी की श्रसामयिक मृत्यु ने उन्हे सब १६३६ 
में शोक में द्रुवो दिया था । उस समय की उनकी रचनाग्रो में जबरदस्त 
निराशावाद दिखाई देता है। वे हिन्दी-साहित्य में हालावाद को 
श्रभारतीय परम्परा लिकर उपस्थित हुए थे, पर बाद में प्रेम भर जीवन 
की साफयुथरी श्रभिव्यक्ति करने लगे । निशा-निमन्त्रण उनकी 
व्यक्तिवादी, निराशाग्रस्त, प्रसफल प्रेम श्रीर सचस्त जीवन की काव्य- 
कला का उत्कृष्ट उदाहरण है । 

उनकी भापा शुद्ध खडी-बोली हैं। उद्द के णब्दों का कही-कही 
प्रयोग भी उन्होने किया हैं। उनकी हालावादी कविताशओ्रों मे बडी 
जवरदस्त मस्ती है | मधुशाला की कुछ पक्तियाँ देखिये --- 

लालायित अघरो से चूमी, हाय नहीं जिसने हाला। 

हर्ष विकम्पित कर से जिसने हाय न छुम्ना मधु का प्याला ॥ 

हाथ पकड लज्जित साकी का हाय नहीं जिसने खीचा । 

व्यर्थ सुखा डाली उसने ही इस जीवन की मधघुशाला ॥ 


गय-लेखक-परिचय 


१--बालकृष्ण भट्ट 


श्री वालकृष्णजी भट्ट का जन्म स० १६०१ विक्रमी मे प्रयाग मे 
हुआ था । आपकी प्रारम्मिक शिक्षा सस्क्ृत में हुई। इसके बाद श्राप 
प्रयाग के मिशन स्कूल में भर्ती हुए लेकिन हैइ-मास्टर साहब से कगडा 
हो जाने के कारण आपने स्कूल छोड दिया । आपने घर पर ही सस्क्ृत 
का अध्ययन चालू रक्खा और यमुना मिशन स्कूल में अध्यापक हो गये । 
भट्टजी स्वतन्त्र प्रकृति के निर्मीक व्यक्ति थे। श्रत. श्रापकी वहाँ नही 
बनी और नौकरी छोडनी पडी | अब आपने व्यापार में ध्यान लगाया, 
लेकित उसमे भी सफलता नही मिली । श्रन्त में आपने साहित्य-सेवा का 
कार्य प्रारम्म किया और “हिन्दी-प्रदीष/ नामक पत्र निकाला । वे इस पत्र 
का सम्पादन लगातार ३२ वर्ष तक करते रहे । 

भट्टजी की रचनाओं में साहित्य सुमन (निबन्ध संग्रह), सौ अजान 
एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी (उपन्यास) तथा वाल-विवाह (नाटक) 
प्रमुख हैं । 

भट्टजी और प्रतापनारायणजी मिश्र हिन्दी के प्रारम्मिक निवन्ध- 
कारो मे से हैं। उनके प्रयत्न से हिन्दी-भाषा में भावों को मामिक, 
सरल और भ्र्थवान ढड् से व्यक्त करने की क्षमता श्राई। भट्टजी के 
निवन्धों ने हिन्दी की गद्यगैली को एक नवीन रूप दिया । उनके निबन्धों 
मे न अलकारिता हैन दुरूहता । छोटे-छोटे सयत वाक्यों मे उन्होने 
अपने भाव व्यक्त किये हैं। उनकी भाषा मे प्रौदता और शैली मे 
मामिकता है। भट्टजी सस्कृृत के विद्या थे। अ्रत उनके निबन्धों मे 
सस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। किन्तु उन्होने उद्द, फारसी 
ओर अरबी भाषा के शब्दों का भी एक-दम बहिष्कार नहीं किया । 
सस्क्ृत और पाश्चात्य साहित्य के अ्रवतरण भी आझ्रापके निवन्धों 
में पर्याप्त मात्रा मे मिलते हैं। निवन्धों में उनके व्यक्तित्व की 
छाप स्पष्टत दिखाई देती हैं। उन्होने कह्ी-कही बडे तीखे व्यग 
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प्रहार भी किये है । निबनन्‍्ध उनके आ्रान्तरिक भावों के सच्चे प्रतिनिधि 
है और उनमे उनका जीवन भलकता है। उनकी भाषा और शैली मे 
अकृत्रिमता, स्निग्घता और सरसता है । उन्होने अपने भाव बडी स्पष्टता 
के साथ व्यक्त किये हैं । भट्टजी की शैली का नमूना देखिये.--- 

'कुई की कलियो को विकसित करते म्ृृगतयनियों के माच को समूल 
उन्मूलित कर छिटकी हुई चाँदनी से दशों दिशाओं को घवलित करते, 
अन्यकार को निगलते, सीढी पर सीढी शिखर के समान आकाश रूपी 
विशाल पर्वत के मध्य भाग मे वह चंढा चला श्रा रहा है। क्षपात 
सस्फाणु को हटाने वाला यह चन्द्रमा ऐसा माल्रुम होता है मानों श्राकाश 
महा-सरोवर मे श्वेत कमल खिल रहा है। उनमे बीचबीच में कलक 
को कलियाँ है सो मानो भोरे गज रहे है ।” 


२--प्रतापना रायण मिश्र 


मिश्रजी का जन्म स० १६१३ में कानपुर में हुआ था । उनके पिता 
उन्नाव के रहने वाले थे । वे कानपुर झाकर बस गये थे । मिश्रजी को 
शिक्षा के लिये कानपुर के मिशन स्कूल मे भेजा गया लेकिन वहाँ इनका 
मन नही लगा और पढना छोड दिया । इसके बाद घर पर ही आपने 
सस्क्ृत, बंगला, फारसी, उदू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया । 
स॒० १६५१ मे आपका देहान्त हो गया । मिश्रजी ने अपनी अल्पायु में 
ही लगभग ४० ग्रन्थों की रचना की । उनकी रचनाओं में 'हठी हमीर', 
'कलि-प्रभाव और गौ-सकर्टा नामक तीन निवन्ध सग्रह प्रमुख हैं । 
उनके नाटको में 'मारत-दुर्देशा' और 'कलि-कौतुक' उल्लेखनीय हैं । 

भट्टजी की भाँति मिश्रजी को भी खडी-बोली भाषा को मामिक, 
सरस, साधु और सयत वनाने का श्रेय है। उनके निवन्धो ने हिन्दी की 
गदय-शैली को नवीन रूप प्रदान किया। मिश्रजी के निबन्ध न तो 
ग्रल्टारिता के बोक से दबे हुए हैं, न सस्क्षत की क्लिप्ट पदावली से । 
उनमे सरलता के साथ मामिकता समाई हुई है । छोटे-छोटे और संयते , 
वाक्यों मे ही उन्होंने श्रपनी वात कहने का प्रयत्व किया है। यद्यपि 
मिश्वजी के निवन्चों मे प्रान्तीयता, स्वभाव-वैचित्य और मनोरजन काफी 
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मात्रा मे है, तथापि उनकी शैली मे भाषा की प्रौढदतता और भावों की 
मामिकता है। मिश्रजी के व्यग बढ़े ही तीले होते हैं ॥ उनके निवन्ध 
भानों उनके श्रान्तरिक भावों के चित्र ही हैं। उनमे उनका सारा जीवन 
भलकता हुआ प्रतीत होता है | कुछ अपवांद छोडकर उनकी भाषा और 
शैली मे स्वाभाविकता, सरसता और माधुर्य है। उत्तका शव्दवयन बडा 
सुरुचिपूर्ण और विचारों मे बडी ही स्पष्टता है। निवधों मे उनके 
व्यक्तित्व की छाप स्पट्ट दिखाई देती है। हास्य-विनोद का पुट उनकी 
शेली की विशेषता है । उतकी भाषा का एक नमूता देखिये -- 
“देवयोग से यदि कोई विशेष खेद का कारण उपस्थित हो जिसे 
नित्य के उपाय दूर न कर सके, तो उस दशा मे भी उतनी घबराहट 
उपयोगी नही जितनी श्रम्यासियों को होती है। क्योकि विचारशक्ति 
५ 'पना अवश्य समझायेगी कि सुख-दुख. सदा श्राया ही करते हैं ।” 
३--बालसुकुन्द गुप्त 
गुप्तजी का जन्म स० १६२२ में रोहतक जिले के गुरयाती नामक 
प्राम में हुआ था । उनकी प्रारम्मिक शिक्षा अरवी, फारसी और उू मे 
हुईं | बाल्यावस्था से ही उनकी रुचि साहित्य मे थी। स० १६४४ मे 
उन्होंने अखबारे चुनार' के सम्पादन का कार्य प्रारम्भ किया । इसके 
वाद उन्होंने लाहौर से निकलने वाले एक श्रन्य पत्र 'कोहनुर' का सम्पादन 
आरम्म किया। अब तुक वे उद्दू मे लिखते थे । लेकिन प्रतापनारायणजी 
मिश्र से प्रमावित होकर हिन्दी के ज्षेत्र मे झा गये । लेखक तो थे ही, 
हिन्दी-माषा पर शीघ्र ही अधिकार प्राप्त कर लिया और थोडे ही दिनो 
मे हिन्दी के अच्छे लेखको मे उनकी गणना होने लग गई । 
कालाकाकर से निकलने वाले हिन्दी-पत्र 'हिन्दुस्तान' के सम्पादक 
का कार्य उन्होंने पहले क्रिया, उसके बाद “मारत-मित्र' का । जीवन मर 
पत्रों के सम्पादन का कार्य करते हुए ही स० १६६४ में वे परलोकवासी 
हुए । उनके निबब-सग्रह में युप्त-निवधावली” और नाटको मे 'रत्नावली 
नाटक प्रसिद्ध हैं । 2० 
उद्द के अच्छे विद्वान होने के कारण ग्रुप्तजी की शैली मे सस्क्ृत के 
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व्यावहारिक तत्सम शब्दों के साथ छू के शब्दों का सुन्दर समन्वय 
दिखाई देता है | मुहावरों और कहावतो के प्रयोग से भाषा आकर्षक हो 
गई है। उनके वाक्य छोटे कितु माभिक होते हैं। मिश्नजी की तरह उनका , 
व्यग भी बडा तीखा होता है। उनकी भाषा अपेक्षाकृत श्रधिक सरल 
और व्यावहारिक होती है। श्रखबारो मे जिस प्रकार की भाषा होती है . 
वैसी ही भापा उनकी थी। उनकी शैली नाटकीय है। भावों की 
अभिव्यक्ति विषय के अनुकूल हुई है। बीच-बीच मे हास्य और विनोद 
ने उनकी भाषा को च्ुटकीला बना दिया है । उनके वाक्य छोटे, हृढ और 
सयत होते हैं तथा चोट गहरी करने वाले । वे सीघे-सादे शब्दों मे श्रपनी 
बात कहने की कला मे दक्ष हैं । उनकी भाषा का एक नमूना देखिये -- 

“हुरिश्चन्द्रजी ने उत्तर देकर बहुत कुछ समभाया-बुझाया, पर वहाँ 
यार लोगो ने जो रगा चढा दिया वह न उतरा । यहाँ तक कि बाबू 
हरिश्चन्द्रजी की चलाई हरिश्चन्द्र-चन्द्रका श्रौर बाल-बोधनी नामक दो 
मासिक-पत्रिकाओं की जो १००-१०० कापियाँ प्रान्तीय गवर्नमेण्ट लेती 
थी, वह भी बंद हो गई ।” 


४--महावी रप्रसाद द्विवेदी 


आचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदी का जन्म रायबरेली जिले के , 
दोलतपुर नामक गाँव में स० १६२१ मे हुआ था । उनकी प्रारम्भिक 
शिक्षा सस्कृत मे हुई। इसके बाद फतेहपुर तथा उन्नाव मे वे अग्रेजी 
स्कूल में भी पढे । अग्नेजी की यह शिक्षा पूरी न हो सकी और उन्हे बीच 
मे ही स्कूल छोडना पडा । स्कूल छोडकर उन्होने तार का काम सीखा 
और तारवाबू वन गये । महावीरप्रसादजी स्वतन्त्र प्रकृति के व्यक्ति थे'। 
यहाँ एक ऑफीसर से अ्रनवन हो गई । आपने तुरन्त नौकरी छोड दी । 
नौकरी के दिनो मे भी द्विवेदीजी का श्रध्ययन चलता रहता था । उन्होने 
इन दिनो मराठी, बगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था । 
नोकरी छोडने के कुछ समय बाद 'आप सररुवती के सम्पादक हो गये । 
स० १६६५४ में आपका देहावसान हुआ । 


हिन्दी मापा को सुस्थिर रूप देने के काम मे आचाये महावीरप्रसादजी 
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ने जो महत्त्वपूर्ण योग दिया उसके कारण वे हिन्दी-साहित्य के इतिहास 
मे सदैव, अमर रहेगे । उन्होंने सस्क्ृत और श्रग्नेजी दोनो साहित्यों के 
शब्द और भाव-भण्डार लेकर हिन्दी की सेवा की । उन्होंने अग्रेजी- 
गद्य के श्रादर्श पर हिन्दी-गद्य की व्यवस्था की । विराम-चिह्नो के साथ 
अनुच्छेद बनाकर लिखने की श्रोर उन्होने सबसे पहले ध्यान दिया । वे 
ही पहले व्यक्ति थे जिन्होने व्याकरण की शुद्धि, माषा की स्थिरता भौर 
शब्द-भण्डार की वृद्धि पर जोर दिया । गद्य के क्षेत्र में उन्होंने श्रग्नेजी- 
साहित्य के अनुकरण की बात कई बार कही भौर पद्य के क्षेत्र मे सस्क्ृत 
साहित्य के श्रनुकरण की । हिवेदीजी के श्रथक परिश्रम से भाषा की 
प्र्थव्यन्जना और ताकिकता मे स्पष्टता श्रा गई। 


द्विवेदीजी के पहले वालकृष्ण भट्ट और प्रतापनारायरणा मिश्र ने शैली 
को जन्म दे दिया था लेकिन इनकी शैली मे व्यक्तित्व की छाप 
प्रधिक थी । वह साघारण जनता के लिये श्राकर्षक नही थी । साधारण 
जनता को झ्राकधित करने वाली मनोमुग्धकर शैली को जन्म देने का 
श्रेय महावीरप्रसाददी को ही हैं। कठिन से कठिन और जटिल से 
जटिल समस्या को भी वे भ्रपनी घरेलू और चित्ताकर्षक शैली मे भ्रकट 
कर देते थे। ध्यान से देखने पर हमे द्विविदीजी की तीन प्रकार की 
शैलियाँ दिखाई देती' है--व्यग्यात्मक या परिचयात्मक, ग्रालोचनात्मक 
और गवेषणात्मक । उनकी इन तीनो शैलियों मे भाषा तीन प्रकार की 
ही है। व्यग्यात्मक शैली की भाषा साधारण जनता की व्यावहारिक 
झौर भ्राकषंक भाषा है । इसके वाक्य सीधे झ्रौर सरल है । श्रालोचना- 
त्मक शैली मे उनकी भाषा सयत तथा गम्भीर है। ओज भी उनकी 
भाषा मे पर्याप्त है । इस शैली मे सस्क्ृत श्रोर उद्ू के तत्सम शब्दों का 
प्रयोगे किया गया है। गवेपणात्मक शैली मे विशुद्ध हिन्दी का प्रयोग 
किया गया है । 


इस प्रकार द्विवेदीजी ने सरल श्रौर सुबोध भाषा को ही अपनाया । 
उन्होने सस्क्ृत-गर्भित शैली श्रौर उद्द-मिश्रित शैली के बीच का मार्ग 
अपनाया । जंब उन्हे कवित्वपूर्ण श्रौर गम्भीर बात कहनी होती थी तब 
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वे उसमे एक प्रकार का घरेलू वातावरण उपस्थित कर देते थे । वे इस 
प्रकार के सकेत और ध्वनि ले आते थे, वात को इस प्रकार घ्रुमा-फिरा 
कर कहते थे कि पाठक उसे सरलतापूर्वक समझ लेते थे और उसका 
पूरा श्रानन्द उठाते थे । देखिये कालिदास के 'मेघदुत” का एक प्रसग वे 
अ्रपती शैली मे किस प्रकार समभा रहे हैं --- 

“जरा इस यक्ष की नादानी तो देखिये। आग, पानी, घुएँ और 
वायु के सयोग से बना हुआ कहाँ जड मेघ और कहाँ बड़े ही चतुर 
मनुष्यो के द्वारा भेजा जाने वाला सन्देशा । परन्तु वियोग-जन्य दु ख से 
व्याकुल हुए यक्ष ने इस बात का कुछ भी विचार नही किया । उत्सुकता 
और आतुरता के कारण उसे इस बात का ध्यान ही न रहा कि बेचारा 
मेघ भला किस तरह सन्देशा ले जायगा । वात यह है कि जिस दशा मे 
यक्ष था उस दशा को प्राप्त होने पर लोगो की बुद्धि मारी जाती है । 
वे चेतन-भ्रचेतन पदार्थों का भेद नहीं जान सकते । अ्रतएव जो काम 
जिसके करते योग्य नहीं उससे भी करने के लिये वे प्रार्थना करने 
लगते हैं ।” 

५--बाबू इयामसुन्दरदास 

बाबू श्यामसुन्दरदास का जन्म स० १६१४ में बनारस में हुआ था । 
प्रापकी शिक्षा-दीक्षा आधुनिक ढद्भ से हुई । श्रापने वी० ए० पास किया 
श्रौर उसके वाद सेण्टूल-हिन्दू-कॉलेज मे भअग्रेजी के अध्यापक हो गये । 
यहाँ से नौकरी छोड कर कुछ दिनों आपने नहर-विभाग तथा कश्मीर- 
नरेश के दफ्तर में काम किया । इसके बाद श्राप यह काम छोडकर 
लखनऊ के कालीचरण हाई स्कूल मे प्रधानाध्यापक हो गये । लेकिन 
हिन्दी-सेवा की दृष्टि से आपके जीवन का वह समय बडा महत्त्वपूर्ण है 
जब कि आप काणी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष 
बने । यहाँ आपने सं० १६९२ तक कार्य किया । स० २००२ मे आप 
प्रलोकवासी हुए । 

काशी-तागरी-प्रचा रिएी सभा वाबू श्यामसुन्दरदासजी की ही संगठन 
शक्ति का परिणाम है । 'हस्त लिखित पोथियो की खोज', “हिन्दी शब्द 
सागर, 'सूरसागर', 'कवीर-बचनावली', 'पृथ्वीराज-रासो' श्रादि अनेक 
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महत्त्वपूर्ण प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन आपके प्रोत्साहन एवं प्रत्यक्ष 
सहयोग के द्वारा हुआ | 'साहित्यालोचन', “मापा-विज्ञान', तुलसीदास , 
आरतेन्दु हरिश्चन्द्र', 'हिन्दी भापा भ्ौर साहित्य', “माषा-रहस्य', 'रूपक- 
रहस्य' आदि आपके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। आपका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य 
यह है कि आपने अपने ५० वर्ष के सेवा-काल में हिन्दी-साहित्य और 
हिन्दी भाषा के प्रचार मे महत्त्वपूर्ण योग दिया । आपने विश्वविद्यालयों 
में हिन्दी मापा और साहित्य के पठन-पाठन की व्यवस्था कराई । 
आपकी हिन्दी सेवाओं के फलस्वरूप सरकार ने श्रापको “राय-बहादुर' 
की, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने डी० लिट्‌ू० को तथा श्रखिल 
भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने 'साहित्यवाचस्पति' की उपाधि 
प्रदान की थी । 

श्यामसुन्दरदासजी की भाषा सस्क्ृत के तत्सम शब्दों से पूर्ण है । 
उसमे उदू आ्लादि विदेशी भाषाञ्रों के शब्दो का बहिष्कार रहता है । 
विषय को बोधगम्य बनाने के लिये वे उपमा, रूपक, उत््रेक्षा का सहारा 
लेते हैं और भ्रन्त मे 'साराश यह है' श्रथवा 'सक्षेप मे' लिखकर सूत्र रूप मे 
सारी बात को कहने का प्रयत्न करते हैं । विपय की गम्मीरता तथा 
गम्भीर स्वभाव के कारण आ्ापकी भाषा में चुटीलापन नही है । श्रापने 
लोकोक्तियों श्रौर मुहावरो का प्रयोग बहुत कम किया है । झ्रपकी भाषा 
संगठित, व्यवस्थित और प्रभावपूर्ण है । श्रापकी शब्द-योजना सयत और 
सुन्दर हीती है। आपकी रचनाओो मे दो प्रकार की शैलियों के दर्शन 
होते हैं--/-विचारात्मक और गवेपणात्मक । गवेषणात्मक शैली मे उन्होने 
जो कुछ लिखा है उसमे प्रवाह नही है । उसमे प्राय क्लिप्टता दिखाई 
देती है। किन्तु विचारात्मक शैली मे उन्होने जो कुछ लिखा उसमे प्रवाह 
है, सरलता है, व्यावहा रिकता है । उनकी शैली का एक नमूना देखिये --- 

“यह सब होते हुए भी तुलसीदासजी ने जो कुछ लिखा है 'स्वातः 
सुखाय' लिखा है । उपदेश देने की श्रभिलापा से श्रथवा कवित्व-प्रदर्शन 
की कामना से जो कविता की जाती है, उसमे श्रात्मा की प्रेरणा न रहने 
के कारण स्थायित्व नही होता । कला का जो उत्कर्प़ हृदय से सीघी 
निकली हुई रचनाओं में होता है, वह श्रन्यत्र मिलना अ्रसम्भव है। 
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गोल्वामीजी की यह विशेषता उन्हे हिन्दी-कविता के शीर्षासन पर 
ला रखती है ।' 
६--प्रेमचन्द 

उपन्यास-सम्राट बाबू प्रे मचदजी का जन्म स० १६३७ में काशी के 
पास पाण्डेपुर नामक प्राम मे हुआ था । आपका असली नाम घनपतराय 
था। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा उद्द में हुई । १४ वर्ष की आयु में ही 
आपके माता-पिता चल बसे । लेकिन सब परेशानियों का सामना करते 
हुए भी आपने हाई स्कूल _ परीक्षा पास करली और अश्रध्यापक हो गये । 
इसके बाद आप अश्रध्यापन के साथ-साथ अध्ययन भी करते रहे और 
बी० ए० पास हो गये। अरब आप डिप्टी-इन्सपेक्टर-प्रॉफ-स्कूल्स हो 
गये । लेकिन स्वतत्न प्रकृति के व्यक्ति होने के कारण श्रॉफीसरो से नही 
पट सकी और आपने त्याग-पत्र दे दिया। 

प्रे मचदजी का साहित्यिक जीवन उद्द से प्रारम्भ हुआ । उन दिनों 
आपने नवाबराय के नाम से कहानियाँ श्र उपन्यास लिखे थे । लेकिन 
वालमुकु दजी गुप्त की भाँति श्राप भी सब्‌ १९१६ में उद्ू का क्षेत्र 
छोडकर हिन्दी में आरा गये । प्रेमचद के नाम से श्रापक्री पहली कहानी 
सरस्वती मासिक-पत्रिका में निकली । किर तो आपने हिन्दी-साहित्य 
को लगभग ४०० कहानियाँ श्रौर ९- १० उपन्यास दिये और उसे समृद्ध 
बनाने का अ्रथक परिश्रम किया। आपने मर्यादा, “माधुरी”, 'हस', 
जागरण आदि पत्रनो का सम्पादन भी किया । स० १६९३ में आ्रापका 
देहावसान हो गया । श्रापकी रचनाएँ निम्न प्रकार हैं--- 
(१) कहानी-सग्रह--्रे म-पूर्शिमा, प्र म-पच्चीसी, प्रेंम-प्रसून, प्रेम- 


द्ादशी, प्रेम-प्रमोद, सप्त-सरोज, नव-निधि, ग्राम्यजीवन की 
कहानिया श्रादि । 


(२) उपन्यास--सेवा-सदन, ग्रोदान, गवन, काया-कल्प, रंग-भूुमि, 
कर्म-भूमि, निर्मला, प्रेमाश्रम आदि । 
(३) नाटक--कर्वबला, सयम और प्रेम की बेदी । 
प्र मचदजी ने हिंदी के कथा-साहित्य में एक नया युग ला दिया ! 
भ्रापने समाज के पीडित-पतित तथा पिछड़े हुए लोगों को ही अ्रय्ी 
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रचनाओं के पात्र बनाये । ग्राप ग्राम्य-जीवन और ग्राम्य वातावरण के 
एक सफल कलाकार है। पुरुप-पाओो का चरित्-चित्रण झापने बडी 
सफलता के साथ किया है । वे लिखना झपना घर्मं समभते थे भौर उसी 
मे उनको सतोप मिलता था। वे साहित्य के गाधी थे । जीवन भर 
लोक-कल्यांण की तीज मावना से साहित्य-सेवा करते रहे । 


प्रेमचदजी की भाषा में गमीरता के साथ प्रवाह है । उसमे भाव- 
व्यम्जकता के साथ-साथ मघुरता और सरलता है, लय श्रौर सगीत 
है । उनकी इसे शैली में सस्क्ृत, बद्भला, मराठी, उर्दू और श्रग्नेजी भाषा 
के सभी गुण मिलते है । प्रे मचदजी मनोवैज्ञानिक भावी के भत्यंत सूक्ष्म 
और, स्पष्ट चित्रण में अद्वितीय हैं। उनकी उपमाएँ और रूपक साधारण 
जीवंत के मावमय तथा चित्ताकर्षक चित्र उपस्थित करती हैं । 


उत्की भाषा सरल, बोवगम्य और व्यावहारिक है । उसका प्रयोग 
सर्देव पात्नों के श्रनुकूल हुआ है । उदूं और श्रग्नेजी के बहुत से शब्दों का 
प्रयोग उन्होने बड़े स्वाभाविक रूप से किया है श्रीर उससे प्रवाह भे कोई 
वाघा नही झाने- पाई है । मुहावरो, कहावतों और सूक्तियों का प्रयोग 
ग्ैने खुलकर किया है। इससे उनकी भाया सजीव, चुटीली श्रीर 
झाकर्षक वन गई है। यद्यपि उन्होंने साधारणतः पात्रो के श्रनुकूल भापा 
का ही प्रयोग किया है, तथापि जहाँ वे कुछ श्रधिक भावुक बन गये वहाँ 
उनकी भापा कवित्वमय हो गई है। ऐसे स्थानों पर सस्कृत के तत्सम 
शब्दों की श्रघिकता भी पाई जाती है । उनकी शैली लोकप्रिय है किन्तु 
कही-कहीं व्याकरण की शिथिलता और देहाती प्रयोग भी मिलते है । 


प्रे मचदजी की हृष्टि बडी पैती थी। मानव-जीवन को उन्होंने बडी 
बारीकी से देखा था। भ्रत उनकी रचनाओं मे सानव-जीवन की 
सूक्ष्ततस बातों का भी सुन्दर चित्रण मिलता है । वे भ्रतिशयोक्ति से दूर 
रहते ये और सभी वस्तुओ का ठीक-ठीक चित्रए श्रौर वास्तविक लय- 
सरीत भस्तुत कर देते थे । वर्णुनात्मक शैली के तो वे प्रमुख लेखक थे । 
उदका “भ्रात्माराम नासक कहानी मे एक वास्तविक सुन्दर चित्र देखिये,--- 
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“बह अपने सायबान मे प्रात से सध्या तक अँगीठी के सामने बेठा 
हुआ खटखट किया करता था | लगातार वह ध्वनि सुनने के लोग इतने 
अभ्यस्त हो गये थे कि जब किसी कारण से वह बद हो जाती तो जान 
पडता था कोई चीज गायब हो गई है । वह नित्यग्रति एक बार आत- 
काल अपने तोते का पिंजरा लिए हुए कोई भजन गाता हुआ तालाब की 
ओ्रोर जाता था । उस धुघले प्रकाश मे उसका जजर शरीर, पोपला मु ह 
और भुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच 
होने का भ्रम हो सकता था । ज्योही लोगों के कानो में श्रावाज आती 
'सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता' लोग समभ जाते कि भोर हो गया ।” 

७--पण्डित रामचन्द्र शुक्ल 

आचार्य रामचन्द्रजी शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अ्रगमोना नामक 
ग्राम मे स० १६४१ मे हुआ था। आपकी प्रारम्मिक शिक्षा सस्कृत 
भाषा में हुई । स० १६५८ मे आपने एट्रेंस परीक्षा पास की और स० 

१६६० में इटरमीजिएट । इसके बाद आप मिर्जापुर के मिशन स्कूल मे 
अध्यापक हो गये । श्री बद्रीनारायणजी चौघरी “प्र मघन'' के प्रोत्साहन 
से आपने निबव लिखना प्रारम्भ किया । पहले पहल ये निबंध “आनन्द- 
कादम्बिनी' नामक पत्रिका मे निकालने लगे और उसके बाद 'सरस्वती' 
मे । इन निवधों से आपकी कीति चारो ओर फैलने लगी । 
सत्‌ १६०६ में श्राप हिन्दी-शब्द सागर के सहकारी-सम्पादक नियुक्त हुए 
झ्रौर लगमग ६ वर्ष तक नागरी-प्रचारिणी-पत्निका के सम्पादन का कार्य 
करते रहे । बाबू श्यामसुन्दरदासजी के बाद आप काशी हिन्दूविश्वविद्यालय 
के हिन्दी-विभाग के श्रध्यक्ष बनाये गये। स० १६६९८ में शआ्लापका 
देहावसान हो गया । 

शुक्लजी अ्रच्छे कवि और उत्कृष्ट गद्य-लेखक थे । किन्तु आपने गद्य 

ही अधिक लिखा । प्रकृति से ही आप गम्भीर ये । श्रत यह गम्भीरता 
आपके निवघो, समालोचनाओों तथा कविताओं मे सर्वत्र दिखाई देती है । 
प्रापने सूरदास, तुलसीदास और जायसी पर बडी ही सुन्दर समालोचनाएँ 
लिखी हैं । इन समालोचनात्रो मे आपका गहन अध्ययन श्रौर प्रकाण्ड 
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पाडित्य स्पष्ट ऋलकता है । इनके अ्रतिरिक्त “हिन्दी साहित्य का इतिहास, 
वुद्धचरित', आदर्श जीवन, 'हिंदी काव्य में रहस्यवाद', “'चिन्तामरि', 
“रस मीमासा' श्रादि श्रापके बड़े उच्च कोटि के ग्रथ हैं । 


शुक्लजी ने अपने निबधो में सदेव एक विचार का दूसरे से सम्बन्ध 
रखने का प्रयत्व किया है। उनके निबधो में विचारो की परम्परा कही 
हृटती हुई नही दिखाई देती । वे व्यक्ति प्रघान होने के साथ-साथ विपय- 
प्रधान भी हैं। उन्होने लोक या समाज की स्थिति एवं रक्षा पर सर्वत्र 
ध्यान दिया है । उनके निवधो मे बुद्धि-तत्त्व के साथ हृदय-तत्त्व का भी 
सुन्दर समन्वय हुआ है । यद्यपि शुक्लजी के निवधो में वुद्धि का उपयोग 
प्रधान रूप से किया गया है तथापि हृदय भी बुद्धि के साथ-साथ रहा 
है। शुकक्‍्लजी की शैली पर उनके व्यक्तित्व की जबरदस्त छाप है। 
उनकी भाषा विशुद्ध-प्रौढ श्रौर सयत है । मापा पर उन्तका श्रसाधारण 
अधिकार है । वह इतनी मेंजी हुई, गम्मीर एवं परिष्कृत है कि मुश्किल 
से भ्रन्यन्ष मिलिगी । उनकी भाषा में एक भी शब्द व्यर्थ नही मिलेगा । 
उनके वाक्य यद्यपि लम्बे हैं, तथापि जैसे एक सूत्र में पिरोये हुए है । 
वे पहले सूत्र रूप में एक बात कहते है और पूरे अनुच्छेद में उसे स्पष्ट 
करने का प्रयत्न करते हैं | श्रन्त मे श्यामसुन्दरदासजी की ही भांति 
'साराश यह कि' या 'सक्षेप में! कहकर सार रूप में सारी बात कह देते 
हैं । उनकी भाषा में व्याकरण के नियमो, विराम-चिह्नो श्रादि का पूरा- 
पूरा निर्वाह हुआ है । उनके ग्रथ का एक उद्धरण देखिये --- 


“यह ठीक है कि मनोवेय उत्पन्न होना और बात है और मनोवेग 
के अनुसार क्रिया करना और वात । पर अनुसारी परिणाम के निरन्तर 
अभाव से मनोवेयों का श्रभ्यास भी घटने लगता है ॥ यदि कोई मनुष्य 
आवश्यकत्ता-वश कोई निष्ठुर-कार्य अपने ऊपर लें ले तो पहले दो-चार 
वार उसे दया उत्पन्न होगी, पर जब बार-बार दया का कोई झनुसारी 
परिणाम वह उपस्थित न कर सकेगा तब थीरे-घीरे उसका दया का 
अभ्यास कम होने लग्रेगा । 
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८--वियोगी हरि 


श्री वियोगी हरिजी का जन्म सबु १८६६ में छतरपुर रियासत मे 
हुआ था । आपकी शिक्षा वही पर हुई। शिक्षा प्राप्त करके आप वही 
महारानी के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गये | प्रारम्भ से ही भ्राप हिन्दी के 
पक्षपाती रहे है । श्रापने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में कुछ वर्ष कार्य किया 
श्जौर कराची सम्मेलन मे श्रखिल मारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
सभापति चुने गये । श्राप उच्च-कोटि के कवि श्रौर लेखक हैं । 

श्रापके प्रमुख ग्रन्थो मे 'वीर-सतसई', “ब्रजमाधुरी-सार', अन्तर्नाद', 
'पगली', 'प्रार्थना', 'प्रेमयोग', 'साहित्य-विहार, मेरा जीवन-प्रवाह 
झौर सन्त सुधासार' प्रमुख हैँ । वस्तुत वियोगी हरिजी कवि-हृदय हैं ॥ 
उनके गद्य मे भी काव्य की धारा बहती हुई दिखाई देती है । उन्होंने 
श्रच्छे गद्य-काव्य लिखे हैं । उनके प्रारम्भिक गद्य-काव्य पाण्डित्यपूर्ण थे, 
उनमे दीर्घ समासात पदावली तथा सानुप्रासिकता पाई जाती थी 
जिससे भाव-व्यञ्जना दुर्बोध हो गई थी । लेकिन बाद के गद्य-काव्यों से 
वाक्य श्रपेक्षाइत छोटे है और भाषा में प्रवाह और:माधुरय पर्याप्त मात्रा 
में दिखाई देने लगा है। उन्होने दूसरे कवियो की सूक्तियो का स्थान- 


स्थान पर प्रयोग किया है, जिससे भावो को मूर्तेरूप प्राप्त हुआ है। 
भ्रापकी शैली का नमूना देखिये --- 


“इन मदिरो मे वह राम नही मिलेगा, इन मस्जिदो में अल्लाह का 
दीदार मुश्किल है, इन गिर्जों मे ईश्वर का वास कहाँ है ? इन तीर्थों मे 
वह मालिक रमने का नही ।” 

६--बाबू गुलाबराय 


वाबू गुलाबरायजी का जन्म मैनपुरी मे हुआ था । झपकी प्रारम्मिक 
शिक्षा यहाँ के मिशन स्कूल मे हुई। उसके बाद आप आगरा कॉलेज, 
आगरा मे भर्ती हुए और वही से एम० ए० किया । विद्याध्ययन समाप्त 
करके आप छतरपुर रियासत के प्रबन्धक हो गये। वहाँ से श्रवकाश 
भहण कर भाप आगरा आ यये । वहाँ सेण्ट जॉन्स कॉलेज मे कुछ वर्षों 


३७७ 


' तक आपने अ्रध्यापनत का कार्य किया और “साहित्य-सन्देश/ नामक 
मासिक-पत्र का सम्पादन भी किया। श्राप एक उच्च-कोटि के 
समालोचक, निवन्चकार और दर्शन तथा तक के विद्वान्‌ हैं । 

आपके ग्रन्यो में प्रमुख है---'नवरस', 'हिन्दी साहित्य का सुबोध 
इतिहास', “सिद्धान्त श्र अ्रध्ययन' श्रौर काव्य के रूप । 'ठलुआ' और 
'मेरी अफलतायें' आपकी परिहासपूर्ण रचनायें हैं । 

गुलावरायजी की भाषा सस्क्ृत गर्भित, परिष्कृत और परिमार्जित 
है। व्यजना, लक्षणा से आपकी भाषा मे एक प्रकार का माचुरय श्रा 
गया है। मुहावरों के प्रयोग तथा नपे-तुले वाक्यो ने श्रापकी भाषा को 
सजीव, चुटीली भ्रौर प्रवाहपूर्ण वना दिया है। श्रापकी भाषा मे श्रग्नेजी, 
फारसी, उदूं, बगाली, सस्कृत श्रादि भाषपाश्रो की कहावते भी मिलती 
हैं श्लौर उनसे श्रापकी रचनाये पाण्टडित्यपूर्ण बन गई हैं। आपकी शैली 
समालोचना मे गम्भी रतापूर्ण है तो हास्य-व्यद्धभ मे छुटीली, मासिक और 
श्राकषंक । शैली पर उनके व्यक्तित्व की छाप है और वह विषय के 
अनुरूप होती है। 'मित्रमिलन' मे ही कविता के सब गुण दिखाते हुए वे 
भ्रपने एक व्याख्यात्मक निबन्ध मे लिखते है.--- 

“सुहृदय सान्निष्य ही सबसे वडा गुरा है । मित्र की प्रेम-मरी चितवन 
ही पीयूप-घारा-टीका है। वारम्वार हृदयालिगन करना ही श्राद्य एव 
श्न्त्यानुप्रास है । प्रेम-प्रतीक्षा अलद्भार है और परमानन्द ही उसका 
स्वच्छन्द छन्द है ।” 

१०--जैनेन्द्र कुमार 


श्री जैनेन्द्र कुमार का जन्म सब्‌ १६०५ में श्लीगढ में हुआ था। 
श्रापकी प्रारस्मिक शिक्षा वही पर हुई । उसके बाद आप दिल्ली श्रागये 
श्रौर वही रहने लगे | झ्राघुनिक हिन्दी कलाकारों में श्रापका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। श्राप निवध-लेखक, कहानीका र, उपन्यासकार और दाशं निक हैं । 

आपके उपन्यासो में सुनीता, कल्याणी, परख, त्यागपत्र, स्पर्धा, 
सुखदा, और विव्तंन प्रमुख हैं। कहानी-सग्रहो ' मे नीलम देश की 
राजकुमारी, आधी रात, वातायन और पायजेब प्रमुख है । 


रेछ८ 


जैनेन्द्रजी की भापा सरल, सरस और व्यावहारिक होती है लेकिन 
जहाँ दार्शनिक विचारो को व्यक्त करना होता है वहाँ बडी गम्भीर और 
क्लिषप्ट भी हो जाती है । समाज की दीन श्रवस्था के सुन्दर चित्र आपकी 
रचनाओं मे मिलते हैं | आप एक उच्च-कोटि के विचारक और दार्शनिक 
भी है | श्रत आपकी रचनाओं पर उसकी स्पष्ट छाप मिलती है । आपके 
भाव उच्च-कोटि के होते हैं और भाषा भी उसी के अनुरूप सरस, मामिक, 
परिष्कृत एवं सवेदनशील । अपना - अपना भाग्य” नामक कहानी में 
भारतीय और अग्रेज जनता का एक चित्र देखिये- 

“अधिकार गव॑ मे तने अग्रेज उसमे थे ओर चिथडो से सजे श्रौर 
घोडो की बाग थामे वे पहाडी उसमे थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और 
सन्‍्मान को कुचल कर शून्य बना लिया है और जो बडी तत्परता से दुम 
हिलाना सीख गये हैं । 

“भागते,खेलते, हँसते, शरारत करते लाल श्रग्ेज बच्चे थे और पीली 
पीली आँख फाडे पिता की अग्रुली पकडकर चलते हुए अपने भारतीय 
नौनिहाल भी थे ।” 


११---वृन्दावनलाल वर्मा 


वर्तमान युग के उपन्यास सम्राट बाबू वृन्दावनलालजी वर्मा का जन्म 
भाँसी जिले के सऊरानी नामक प्राम मे स० १६४७ मे हुआ था । 
आपकी प्रारम्भिक शिक्षा भाँसी में ही हुई । आपने बी०ए० /एल-एल०बी ० 
पास कर भाँसी से ही वकालत करना भारम्म कर दिया। सगीत और 
शिकार में आपकी विशेष दिलचस्पी है । आप कहानीकार, उपन्यासकार 
और नाटककार है। आप हिन्दी-साहित्य के 'स्काट' कहे जाते हैं । 

आपके उपन्यासों मे गढकुण्डार, विराटा की पद्मिनी, सोना, कुण्डली- 
चक्र, कचनार, मुसाहिवज्ू, अमरवेल, कॉसी की रानी, मृगनयनी आदि 
प्रमुख है । 

वर्माजी भारतोय इतिहास के गौरवमय अतीत्त से बढ़े प्रमावित हैं 
श्रौर उसकी भलक ही उन्होंने अपने उपन्यासो, नाटकों श्ौर कहानियो 
में दिखाई है । उन्होने भारतीय इतिहास के ऐसे उज्ज्वल अध्यायो को 
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अपने उपन्यासों के कथानक के लिए चुना है जो अतीत के गौरव, शौर्य, 
राष्ट्रीयता, सास्कृतिक उत्थान श्रादि के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अपनी कल्पना 
और कला से आपने इन शअ्रतीत के खण्डहरों में नवीन जीवन और 
प्रेरणा का सचार कर दिया है । आपकी भाषा सरल, सरस और 
व्यावहारिक है । न तो उसमे सस्क्ृत की क्लिष्ट “ तत्सम शब्दावली है, न 
उद्‌-फारसी शब्दों की भरमार । आपकी भाषा सर्वसाघारण की चलती 
हुई माया है । उसी मे आपने सगीत, माधुर्ये और माभिकता का समावेश 
कर दिया है । आपका चरित्र-चित्रण मनोवैज्ञानिक होता है और कथानक 
कौतूहलपूर्ण । मनुष्य स्वभाव और मानव-जीवन को श्रापने वारीकी से 
देखा है और उसे यथार्थ रूप मे चित्रित किया है। यही कारण है कि 
ख्रापकी भाषा सुबोध, सरल और प्रवाहपूर्णा है । श्रापकी भाषा का एक 
नमृता देखिये--- 

ठाकुर ने प्रश्न किया--“कौन लोग हो ?” 

“हूं तो कसाई रञ्जन ने सीघा उत्तर दिया। चेहरे पर उसके बहुत 
गिडगिड़ाहट थी । 

ठाकुर की बडी श्रांखो मे ककोरता छा गई। बोला---“जानता है 
यह किसका घर है ? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने ? ” 

रबज्जन ने आशा मरे स्वर में कहा--“यह राजा का घर है । 
इसलिए शरण मे आया हूँ ।” 


[हाय 
शब्द-शक्ति 

शब्द की सार्थकता उसके अर्थ मे है । वस्तुत श्रर्थवान शब्द ही शब्द कहे 
जाते है | सस्कृत के आचार्यो ने 'शब्दार्थ सम्बन्ध शक्ति ' कहकर बताया 
है कि शब्द की जिस शक्ति के द्वारा उसके अर्थ का बोध होता है उसे 
“जब्द-शक्ति' कहते हैं ।- स्पष्ट है कि जितने प्रकार के श्रर्थ होते हैं उतनी 
ही, प्रकार की शक्तियाँ होती है । अथ्थे तीन भ्रकार के होते है -- 
(१) वाच्याथ या अभिषार्थ (२) लथ्ष्यार्थ श्नौर (३) व्यग्यार्थ । वाच्यार्थ 
से हमारा श्राशय शब्द के मूल अर्थ से है। जैसे--वारिवाह का श्र है 
बादल और पकज का अश्रर्थ है कमल । शब्द के ये अर्थ किसी पदार्थ, 
भाव या क्रिया की ओर सकेत करते हैं । लक्ष्याथ से हमारा श्राशय है 
शब्द के लाक्षरिक श्रर्थ से । जैसे---हम कहे कि “यह. अदामी शेर है' तो 
हमारा श्राशय यही होता है कि 'वह वीर' है । जहा शब्द किसी भौतिक 
घटना की श्रोर सकेत करता है किन्तु उसका श्रन्य अर्थ भी ध्वनित 
होता है वहा उसे व्यग्यार्थ कहा जाता है । उदाहरणपर्थ, यदि कहा जाय 
कि 'घण्टी बज गई तो यह एक भोतिक घटना का सकेत है । लेकिन 
इससे विद्याथियो-के लिए एक श्रन्य अर्थ भी ध्वनित होता है श्रर्थात्‌ 
पाठशाला प्रारम्भ हो रही है | इसी प्रकार नाटक देखने वालो के लिये 
इसका श्रर्थ होगा 'नाठक प्रारम्भ हो रहा है! और देलीफोन के पास बेंठे 
हुए व्यक्ति के लिये इसी का अर्थ होगा 'कही से कोई व्यक्ति.बात करना 

चाहता है, रिसीवर उठाओ ।' 
अ्रभिधा--जिस शक्ति के द्वारा शब्द का मूल अर्थ मालूम किया 
जाता है उसे श्रभिधा कहते है | इससे शब्द के वाचक अर्थ का बोध होता 
है श्र्थात्‌ दससे उत्त वस्तुओ, भावों श्रौर क्रियाओं का ज्ञान होता है जो 
उससे द्योतित होती है । पद-दर्शनो में न्याय ने अभिवा में शब्द और 
अर्थ-सम्बन्ध साकेतिक माना है और इसे ईश्वरेच्छा पर निर्मर रखा 
है । नव्य-न्याय इच्छा शब्द को व्यापक बनाकर उसका मतलब केवल 
ईश्वरेच्छा नही लेता । वह उसमे मनुष्येच्छा मी सम्मिलित करता है । 
मनुष्येच्छा से उसका श्राशय यही है कि मनुष्य भी अपनी इच्छा से नये 
घब्दो का निर्संय करता है । किन्तु केवल इच्छा को ही शब्द-निर्णाय का 
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एक-मात्र कारण मानना सही नहीं हो सकता, क्योकि शब्दों का 
निर्णय मनुष्यो के किसी समझौते पर निर्मर नही है । शठ्द और भ्र्य का 
मेल स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है। शब्द श्ौर श्रर्थ को नित्य 
मानने का मतलब होगा भाषा की परिवर्ततशीलता को स्वीकार न॑ 
करना | आज-कल शब्द की स्वाभाविक श्रर्थ-बोधता पर ही ध्यान देते 
हैं। शब्द और अर्थ को इसी अर्थ में हम नित्य कहते हैं कि मनुष्य से 
शब्द बनाने और उसके द्वारा श्रर्थ घोषित करने की शक्ति स्वामाविक है। 
यह शक्ति काल क्रम में विकसित हो जाती है । 
प्रश्न यह होता है कि अर्थ बोब मे सकेत किसकी ओर होता 
है ? मीमाँसक लोग अर्थ-बोघ जाति का मानते हैं । उतका कहना है कि 
अश्व' कहने से सारी अश्व जाति का बोध होता है किन्तु उतकी 
मान्यता पूरी तरह ठीक नही है । जब यह कहते हैं कि 'अश्व लाओ' 
तब हमारा आशय किसी विशेष अ्रश्व को बुलाने का होता है, सारी जाति 
को बुलाने का नही है । इसलिये न्याय का कहना है कि शब्द जाति के 
ग्राघार पर व्यक्ति-विशेष की श्रोर सकेत करता हैं। इस मत मे व्यक्ति 
श्रौर जाति का समन्वय हो 'जाता है । वेयाकरण लोग साकेतिक श्रथे, 
जाति, गुण, क्रिया और इच्छा चारो प्रकार का मानते हैं । उदाहरंणार्थ, 
मोती नामक काला कुत्ता भौंकता है, इस वाक्य में “मोती इच्छापूर्वेक 
रखा हुआ नाम है। काला गुण है और “कुत्ता जाति । “मौंकता है क्रिया 
है । इस प्रकार इस सम्बन्ध में श्रन्य मत भी हैं किन्तु वस्तुत शब्द का 
सकेत या तो जाति विशिष्ट व्यक्ति मे मानना चाहिये अथवा श्रवसर या 
प्रसग के अनुकूल व्यक्ति, जाति, ओकृति, क्रिया श्रादिं मे । 
लक्षणा--शब्द की जिस जशक्ति से लक्ष्यार्थ ग्रहरा किया जाता है 
उसे लक्षणा कहते है । प्र्थ अनेक बार शब्द मे ही सीमित होकर नही 
रह जाता । वह उससे भी श्राग्रे जाता है| जहाँ मुख्य श्र्थ मे वाघा 
झाती है और उस वबाघा के कारण उसमे ही सम्बन्धित कोई दूसरा शअ्रथे 
रुढि या प्रयोजन के आधार पर लगाया जाता है वहाँ वह श्रर्थ लक्ष्यार्थ 
कहा जाता है । यह परिभाषा लक्षणा के व्यापार की वातें स्पप्ट 
करती हैं--(१) मुख्य ग्र्थ में बाधा उपस्थित होना, (२) मुख्यार्थ से 
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सम्बन्धित दूसरा अर्थ और (३) इस श्र्थ का रूढि या प्रयोजन के श्रावार 
पर लगाया जाना । उदाहरणाथथे-- 
पुरी सफल मन कामना, छलूटेड अगनित चैन । 
आज उँचइ हरिरूप सखि, भये प्रफुल्लित नेन ।। 
--भिखारीदास 
यहाँ पहली ही पक्ति मे मनकामना के फलने की बात कही गई है । 
वस्तुत वृक्ष फलते हैं, ममकामना नही । इसी प्रकार चैन प्राप्त किया 
जाता है, लुटा नही जाता भौर रूप का दर्शन किया जाता है, वह अँवाया 
नही जाता । तीनो स्थानों पर मुख्य श्रर्थ मे बाबा होती है और रूढि का 
प्रयोजन के श्राधार पर दूसरा श्रर्थ ग्रहण किया जाता है । इन प्रयोगों से 
अर्थ मे एक सौंदर्य, एक चमत्कार आ गया है । मनोकामना के फलने मे 
कुछ समय तक प्रतीक्षा करने की बात तथा बाहुल्‍य, पूर्णोता, सरसता 
ग्रादि के भाव व्यज्जित हो जाते हैं। इसी प्रकार लूटने मे जो भाव हैं 
वह प्राप्त करने में नहीं। लूटने मे बाहुलय, प्रसन्नता, उत्साह, शीघ्रता 
श्रौर लुटेरो का प्रनाधिकार व्यड्जित होता है। यही बात 'अरचई' के साथ 
है । माषा के बहुत से शब्द और मुहावरे लक्षणा के ऊपर ही आश्वित 
होते हैं । लाक्षशिक प्रयोगो से मूर्तिमत्ता आ जाती है और प्रभाव अभ्रधिक 
तीत्र हो जाता है | जैसे रेशमीनगर, अपने पैर पर खडा होना, कान 
देना श्रादि | 
लक्षणा दो प्रकार की होती है । जो लक्षणा रूढि के आ्राधार पर 
लगाई जाय वह रूढि लक्षणा कही जाती है और जो प्रयोजन के आवार 
पर लगाई जाती है, वह प्रयोजनवत्ती । जब हम कहते हैं कि 'मोहनदास 
डेढ पसली का आदमे। है! तो हमारा आशय यह नही होता है कि उसमे 
साधारण व्यक्ति की भाँति २४ पसलियाँ नही है | डेढ पसली कहने से 
हमारा प्रयोजन दुवले-पतले-पन पर बल देना होता है। अ्रत इस प्रकार 
के प्रयोग प्रयोजनवती के उदाहरण हैं और “पजाब वीर है' जैसे वाक्य 
रूढि लक्षणा के । क्योकि यहा पजाव का श्रर्थ है पजाब के निवासी । 
मुख्यार्थ और लक्ष्याथे के सम्बन्ध को ध्यान मे रखकर उसके दो और 
प्रकार माने गये है---गोपी और शुद्धा । जहाँ पर सम्बन्ध साहश्य का होता 
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है, वहाँ लक्षणा गोपी कहलाती है श्रौर जहा साहश्य के अतिरिक्त और कोई 
सम्बन्ध होता है जैसे प्राघार-आधेय या अगी-अग वहाँ वह शुद्धा कहलाती 
है । “कर कमल' मे जो लक्षणा है वह साहश्य के आधार पर होने के 
कारण गोपी है। किन्तु जब हम कहते हैं कि 'लाठियाँ जा रही है, तो 

साहशय का सम्बन्ध न होने से वह शुद्धा लक्षणा कही जायगी । 
मुख्यार्थ के बनाये रखने या छोडने के आ्राधार पर उसके दो और भेद 
किये जाते है---उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा ।. जहां मुख्यार्थ 
बना रह कर अ्रपनी सिद्धि के लिये दूसरी वस्तुओं को भी लेता है, वहाँ 
उपादान लक्षणा होती है | उपादान का भ्र्थ है सामग्री । उदाहरणार्थ, 
लाठियाँ भ्राती हैं' इस वाक्य मे लाठी के साथ लाठी को ग्रहरा करने 
वाले लोग भी सम्मिलित कर श्र्थ की पूर्ति करली जाती है । जहाँ 
मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ की सिद्धि के लिये अपने को समर्पण कर देता है और 
लक्ष्यार्थ की ही प्रधानता हो जाती है वहाँ उसे लक्षण लक्षणा कहा जाता 
है । उदाहरणार्थ--'आ्राप तो बडे भले श्रादमी निकले / यहाँ अर्थ बिल्कुल 
पलट गया है और “मले' का श्रर्थ 'बुरा' हो गया है। उपमेय पर उपमान' 
का जहाँ आरोप होता है वहां यह देखकर कि उसमे उपमेय श्रौर उपमान 
दोनो रहते है ग्रथवा केवल उपमान से ही काम चलाया जाता है लक्षणा 

के दो और भेद किये जाते हैं-- ' 

' (१) सारोपा और (२) साध्यवसना। लक्षणा के -भेदो को समभने 

के लिये यह चक्र उपयोगी रहेगा-- ह 

लक्षणा (रूढा और प्रयोजन-बती ) 
| 
गोपी शुद्धा 

| | 

थक | | 


उपादान लक्षण उपादान लक्षण 
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है 


श्च्ट 


भाषा में लक्षणा का महत्त्व बहुत पुराना है। हमारे सारे मुहावरे, 
रूपक ग्रादि लक्षणा पर ही आश्रित है। कल्पना के लिए मूततिमत्ता 
आवश्यक होती है | जैसे---चोटी के विद्वादु, गगन-चुम्बी अट्टालिकाएँ, 
काला मुह करना, बात फेरना, दांत दिखाना आदि । इसीलिए 
भाषा में मुहावरों का बडा महत्त्व है। उनसे शैली मे सबीवता और 
मू्तिमत्ता आती है । 
व्यक्षमना--अभिषा और लक्षणा के विराम लेने पर जो एक विशेष 
अर्थ निकलता है उसे व्यञ्जना कहते है । उदाहरणाय,'सीटी यहाँ वजी ।' 
ग्रमिधा का काम सीटी वजने की सूचना देने के बाद समाप्त हो जाता 
है, किन्तु इससे कुछ विशेष श्रर्थ निकलते है। मिल-मजदूर के लिए 
इसका भ्रर्थ होगा मिल का प्रारम्म होने जा रहा है । साधारण 
नागरिक के लिए इनका अर्थ होगा--६ बज रहे है । स्टेशन पर खडे 
व्यक्तियों के लिए इसका अर्थ होगा ट्रेन आने वाली है अथवा जाने वाली 
है । व्यज्जना के भी भ्रनेक भेद हैं । उसके मुख्य भेद हैं-शाव्दी और 
श्रार्पी । शाब्दी व्यज्जना में शब्दों की प्रधानता रहती है श्र॒र्थात्‌ 
व्यञ्जना तभी होती है जबकि वे ही शब्द रहे । प्रार्थी मे यह 
प्रतिबन्ध नही होता । 
शाब्दी व्यञ्जना के भी दो भेद है--अ्रभिधा-मूलक शाब्दी व्यक्जना 
झोर लक्षणा मूलक शाब्दी व्यज्जना । अभिधा-मूलक शाब्दी व्यम््जना 
के द्वारा भिन्नार्थंक शब्दों का श्रर्थ निश्चित किया जाता है। अ्रभिषा 
तो विभिन्न श्रर्थ देकर विराम लेती है किन्तु व्यञ्जना ही यह निश्चित 
करती है कि उनमे से कौन-सा श्र्थ लिया जायगा । लक्षणा मूल में 
व्यञ्जना के वे रूप भाते हैं जो लक्षणा मे व्यज्जित होते है। जिनने 
प्रकार की लक्षणा होती है उतने ही उनके रूप हो जाते हैं। भिन्नार्थक 
शब्दो मे जो श्रर्थ लगते है उनके नियम आचार्यों ने दिये हैं । उनके दिये 
हुए नियम श्रर्थ-प्रहरा-मरी व्याख्या में बडे सहायक होते है । आचार 
मभिखारीदास ने काव्य-निर्णय मे सयोग, वियोग, विरोध, देश, प्रकार, 
काल आदि कुछ नियम दिये है । 
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संयोग--'हरि' शब्द के अनेक श्रर्थ हैं। जैसे बन्दर, शेर, विष्णु 


“ भगवान श्रादि । किन्तु जब कहा जाता है कि शिख-चक्र धारण 
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किये हुए हरि कितने श्रच्छे लगते हैं--तो 'हरि का अर्थ 
शख-चक्रत के सयोग से विष्णु भगवान्‌ ही होता है । 

वियोग---'नग' के दो श्रर्थ होते हैं पहाड और नगीना । जब यह 
कहां जाता है बिना श्रगूठी के नग सूना है तो अग्रठी से 
उसका वियोग दिखाकर 'उसका श्रर्थ नगीना ही निश्चित किया 
जाता है। 

विरोध---द्विजराज ब्राह्मण को कहते हैं और चन्द्रमा को भी, 

किन्तु जब॑ कहा जाय कि ह्विजराज को ग्रस लिया, तो वहाँ 
उसका श्रर्थ चन्द्रमा ही होगा । ' 

प्रकाश--सैन्धव शब्दे का अर्थ नमक होता है और घोडा भी; 

किन्तु घुडसाल में उसका श्रर्थ घोडा ही लगाया जायगा, नमक नहीं। 


* सामर्थ्य--व्याल हाथी को कहते हैं श्रौर सर्प को भी । किन्तु जब 


कहा जाता है कि व्याल ने वृक्ष तोड दिये, तो उसका श्रर्थ हाथी 
ही लगाया जायगा । 

देश--जीवन का श्रर्थ जिन्दगी होता है श्रौर जल भी, किन्तु जब 
कहा जाता है कि 'मरुस्थल भे जीवन कहाँ ?” तो जीवन का श्रर्थ 
पानी ही होगा । 

काल---चित्रभानु का श्रर्थ सूर्य भ्रौर श्रग्ति दोनो होते हैं; किन्तु जब 
यह कहा जाय कि “रात में चित्रमानु शोभा देता हैं, तो उसका 
भ्र्थ भ्रगिन ही होगा । 

व्यड्रार्थ वाले शब्द का श्रर्थ लगाना कई बातो पर निर्भर रहता 


है। कही वह वक्ता पर निर्भर रहता है, कही प्रसग पर श्र कही 
देश पर, तो कही काल पर । यदि कोई घोवी कहता है कि नदी मे जोर 


की 


बाढ झाई है तो उसका आशय यही होता है कि श्राज वह 


कपडे नही घो सकेगा। किन्तु यदि यही बात कोई समाज-सेवी कहता 
है, तो उसका भाशय यह होता है कि राहत-कार्य प्रारम्म करना चाहिए। 
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इसी प्रकार यह वात यदि कोई ड्राइवर कहता है तो उसका श्राशय यह 
होता है कि यातायात बन्द है-और यही वात यदि कोई पोस्ट-मैन कहता 
है, तो उसका आशय यह होगा कि आज चिटद्ठियाँ नहीं आई हैं। इस 
प्रकार की व्यञ्जना को वकक्‍तृ वेशिट्टियोत्पन्न वाक्य-समवा कहेंगे । इसके 
दस प्रकार हैं । 

(१) ववतृ वेशिष्व्य (वक्ता की विशेषता) के कारण, (२) जिससे 
बात कही जाय उसकी विशेषता के कारण, (३) कण्ठध्वनि की विशेषता 
के कारण, (४) वाक्‍्यार्थ की विशेषता के कारण, (५) जिस वावय में 
वात कही गई है उसकी विशेषता के कारण, (६) दूसरे व्यक्ति के 
सान्निध्य की विशेषता के कारण, (७) प्रसंग की विशेषता के कारण, 
(८) देश की विशेपता के कारण, (६) काल की विशेषता -के कारण । 
इन सब कारणों से लोगो के मन मे जो दूसरा अर्थ स्फुरित होता है 
उसे व्यग्यार्थ कहते है और जिस व्यापार द्वारा यह श्रर्थ स्फुरित होता 
है उसे व्यञ्जना शक्ति । 


... पत्र 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज मे पैदा होता है श्ौर 
समाज में ही उसका विकास होता है । अपनी सारी शआ्ावश्यकताओ की 
पूर्ति के लिए उसे समाज का मुह देखना पडता है | चाहे विवाह, उत्सव 
श्रादि खुशी के मौके हो, चाहे दुर्घटना, मृत्यु आदि दु ख के, सभी अ्रवसरो 
'पर उसे सामाजिक सहयोग और सहायता की झ्रावश्यकता होती है । 
समाज की सहायता से उसका हर्ष बढता है शौर दु ख्व घटता है । पैदा 
होते ही माता-पिता, माई-बहिन, चाचा-वाची आदि से उसका सम्बन्ध 
जुडता हैं श्रौर फिर जैसे-जैसे वह बड़ा होता है वैसे-वेसे पास-पडीसी, 
अध्यापक, दुकानदार, नौकर, स्वामी, मित्र, सहपाठी, सहयोगी आदि के 
रूप मे समाज के अ्रन्य कई लोगो से भी उसका सम्पर्क बढता जाता है । 
श्रायु के प्ाथ परिचितो और मित्रो का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है और 
वह अनेक लोगो से जान-पहिचान और परिचय प्राप्त कर लेता है । 
अ्रत जब कभी वह किसी परेशानी मे होता है तो उसकी स्वाभाविक 
इच्छा होती है कि दूसरे उसकी सहायता करें और जब कभी वह आनन्द 
श्रौर सुख की स्थिति मे होता है तव भी उसकी यही इच्छा होती है कि 
'दूसरे सहायता करके उसके श्रानन्द को बढावें । फिर पग-पग पर उसे 
अपनी आ्रावश्यकताओो की पूर्ति के लिये भी तो दूसरो का मुह देखना 
पडता है । दुकानदार- से प्रतिदिन की चीजें मिलती है, श्रध्यापक से 
शिक्षा, मित्र से कई प्रकार के काम निकलते है और झाफीसर की कृपा से 
नौकरी का बोभा नही लगता। श्रत अपने सुख श्रौर श्रानन्द को बढाने 
के लिए उसे सबसे सम्पर्क रखना होता है,सबके ,सुख-दु ख मे शामिल होना 
पडता है । सब की सहायता प्राप्त करके ,जो झ्ानन्द उसे होता है वही 
आनन्द सब की सहायता करके भी उसे प्राप्त करना होता है,। ये दोनो 
ही बातें श्रानन्‍्द-दायक हैं श्रौर झावश्यक भी । 
आज विज्ञान की प्रगति से जहाँ मनुष्य की सुविधाएँ ,बढी हैं वहाँ 
जटिलताएँ भी बढी हैं । पिता किसी शहर मे व्यापार करता है तो बेटा 
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किसी दूसरे शहर में पढता है+ एक भाई किसी शहर मे नौकरी 
करता है तो दूसरा किसी दूसरे शहर मे वकालत करता है । अपने काम- 
काज के सिलसिले से कई बार हमें दूर जाना पडता है। वाहर से 
किताबे, अखवार, दवाइयाँ आदि मंँगानी होती हैं श्रौर वहाँ के लोगों को 
अपने यहाँ की चीजें भेजनी होती हैं । इस प्रकार चू कि परिस्थिति-वश 
थरिवार के लोगो को अलग-अलग रहना पडता है इसलिये उनसे 
सम्पर्क भी साधे रहना होता है ताकि समय पर उनकी सहायता प्राप्त 
की जा सके । पत्र इस कार्य भे सब से ज्यादा सहायता करते हैं । पत्र के 
हारा श्रपनी वातें दूसरो को लिखकर प्रकट कर देना और दूसरो की 
बातें मालुम कर लेना सरल हो।जाता है। आजकल सरकार ने छोटे-छोटे 
ग्रामो मे भी डाकघर खोल दिये हैं और देश के एक कोने से दूसरे कोने 
तक चिट्ठी चार-पाँच दिन मे ही पहुँच जाती है । कई स्थानों पर तो 
पाँच सो श्रौर हजार मील दूर के स्थानों की चिट्ठियाँ मी एक या दो 
दिन में ही मिल जाती हैं । श्रत* श्राजकल पत्नो के द्वारा रिश्तेदारों की 
कुशलता मालूम करना, व्यापा र-व्यवसाय करना, उद्योगघन्चो मे सहायता 
प्राप्त करना, चीजें मेंगाना और भेजना तथा जीवन के अन्य आवश्यक 
कार्य करना बडा सरल हो गया है। पत्र के रूप मे हमे एक ऐसा साघन 
उपलब्ध हो गया है जिससे एक ही स्थान पर बैठकर बाहर के स्थानों से 
सम्पर्क साथा जा सकता है । के 
पत्नो का महत्व आजकल के जीवन में बहुत हो गया है । अत. पत्र 
लिखना भी एक कला बन गया है-। एक अच्छा पत्र-लेखक अपनी भाषा 
और शैली से पाठक को शीघ्र ही झ्राकपित कर सकता है भौर जो कुछ 
चाहता है, करवा सकता है । पत्नो के द्वारा एक प्रकार से मिलन ही हो 
जाता है । श्रपने मत की बातें टूसरो को वता देना और दूसरो के मन की 
बातें जान लेना एक अकार का मिलन ही होता है | इस मिलन मे यद्यपि 
शारीरिक हृष्टि से मिलना नहीं हो पाता तथापि विचार और भावना का 
मिलना तो हो ही जाता है । - 
पत्र-लेखंन का उहं श्य है अपने मन की बात दूसरो तक पहुँचाना । 
अत अच्छा पत्र लिखने मे सबसे अधिक इसी बात का ध्यान रखना 
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पडता है कि हमारी भावनाएँ ठीक तरह व्यक्त हो जायें और वह 
पाठक पर वही प्रभाव डाले जो हम चाहते हैं। इस दृष्टि से पत्र मे 
' सरलता और स्वामाविकता होनी चाहिये। क्लिप्टता से हमारी बात 
समभने मे पाठक को-कठिनाई होगी और अ्रस्वाभाविकता या बनावटीपन 
से वह प्रभाव नही पड़ सकेगा जो हम डालना चाहते हैं |. दूसरी बात 
यह है कि पत्र मे-विचारो को क्रमबद्ध ,रूप मे उपस्थित करना चाहिये । 
एक के बाद दूसरा विचार क्रम के अनुसार रखने से पाठक को सारी 
बात समभने मे बडी सरलता होती है। तीसरी बात है सुलेख, विरामादि 


चिह्नो का प्रयोग और आकर्षक शैली । इन सबके द्वारा श्रपने विचारो " 


- को ठीक तरह पहुँचाने मे बडी सहायता मिलती है । 
मोटे रूप मे किसी पत्र को तीन भागों में बाँठा जा सकता है। 
, इस विभाजन से पत्र के सम्बन्ध मे सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना 
' सरल हो जाता है । पन्न के पहले या प्रारम्भिक भाग मे भेजने वाले का 
पता और पत्र भेजने की तिथि होती है । उसके दूसरे या मध्यमाग पर 
पत्र पाने वाले के लिए संम्बोधन तथा पंत्र लिखने का आशय होता है। 
- यह पन्न का प्रधान माग होता है। तीसरे या श्रन्तिम भाग से भेजने वाले 
का नाम श्रादि होता है । 
पत्रो का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है। लेकिन मुख्यत 
पत्र तीन प्रकार के ही होते हैं। पहली प्रकार के पत्रो मे हम उन 
व्यक्तिगत पत्रो को लेते हैं, जिनमे सम्वन्वियो और रिश्तेदारों के पत्र 
झाते हैं। दूसरे प्रकार के पत्रो मे वे व्यापारिक पत्र आते हैं जो व्यापार- 
ध्यवसाय की दृष्टि से व्यापारियों श्रौर दूकानदारो को लिखे जाते है । 
: तीसरी प्रकार के पत्र वे है जो अधिकारियों को लिखे जाते हैं । इनमे 
प्रावेदन-पत्र प्रमुख होते हैं । यहाँ हम तीनो प्रकार के पत्रो के कुछ नमूने 
दे रहे हैं, जिससे उसका अनुसरण करने मे सरलता हो । 
पत्र मे पता बडा महत्त्व रखता है। पोस्ट-कार्ड, लिफाफे और श्रन्त- 
देशीय पन्नों मे पत्ते का एक निश्चित स्थान होता है । उसी स्थान पर 
स्पष्ट अक्षरों भे पत्ता लिखा जाना चाहिये | पता गलत और अस्पष्ट 
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लिखने से पत्र ही उलझन मे पड़ जाता है और डाकर्घर के कर्मचारी 
समझ नही पाते कि उसे कहाँ भेजो जाय । पता लिखते समय सबसे 
पहले उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, जिसे पत्र भेजा जा रहा है । 
उसके नीचे दूसरी पक्ति मे उसके मकान का नाम या नम्बर तथा मृहल्ले 
का नाम लिखा जाता है । तीसरी पक्ति मे डाकखाने का नाम तंथो 
अन्तिम पक्ति मे जिले, तहसील या प्रान्त का नाम लिखा जाता है । 


पोस्ट-कार्ड पर पता इस प्रकार लिखा जाता है-- 


॥।॒ 







बा 


श्रीयुत्‌ किशोरीरमणाजी वाजपेयी, एम. ए., 





साघना-सदन, चुकरुगज, 

















इलाहाबाद । 
(उत्तर प्रदेश ) 
लिफाफे पर--- 
टिकिंट । 
श्रीमती महादेवी वर्मा, 
कम जोशी प्रयाग महिला विद्यापीठ, 
हाथी-भाटा, इलाहाबाद | 


अजमेर । (उत्तर प्रदेश ) 





+ २९१ 


यदि पत्र किसी बालक या स्त्री को लिखा गया है तो उसके सरक्षक 
का नाम दूसरी पक्ति में देना चाहिये । उसके नाम के पूर्व 'द्वारा' लिखना 
चाहिये । जैसे-- 

















बह. ससड 
श्रीमती सरला देवी 
प्रेषक:--- हारा श्री विनय मोहन रस्तोगी एडवोकेट, 


डॉ० कन्हैयालाल, मकान न० ५४२, किनारी वाजार, 
नेहरू हॉस्पिटल, 


| 
दोमलगुडा, हैदराबाद । अंक 
(प्रान्ध्र) हु > (उत्तर प्रदेश ) 





(अर) व्यक्तिगत पत्र | 


९--पिता को-- 
साधना-सदन, 
नौडा रास्ता, जयपुर । 
४ जनवरी, १६६५ 
पृज्य पिताजी, 


सादर प्रणाम ! परसों प्रात काल ही श्रापका कृपा पत्र मिल गया 
था लेकिन भ्रद्ध-वाषिक परीक्षा के श्रन्तिम प्रश्न-पत्रो मे व्यस्त होने के 
कारण उत्तर न दे सका | आशा है इस विलम्ब के लिये क्षमा करेंगे । 

गरिगत को छोडकर शेष प्रश्न-पत्रो के उत्तर सतोषजनक ढंग से दिये 
हैं। श्रन्य विषयो मे प्रथम श्रेणी के श्रक प्राप्त कर लेना कठिन नही 
लगता । गण्णत मे केवल ३५-४० भ्रक ही मिल सकेंगे । श्रब मैं गरित 
से अधिक श्रम करना प्रारम्म कर रहा हूँ । झ्राशा है वाषिक परीक्षा तक 
यह कमी पूरी कर लूगा । इस परीक्षा का परीक्षाफल ५-७ दिन बाद ही 
निकल जायगा तब आपको प्राप्ताको की सूचना दूँगा ! 
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: आपका भेजा हुआ कोट मिल गया है । उसकी सिलाई और रग 
दोनो ही मुझे अच्छे लगे । श्रव इस वर्ष के लिये तो कपडे पर्याप्त हो गये 
हैं । रुपये भी श्रमी हैं । इस मास के श्रन्त तक ५०)२० भेज दीजियेगा । 

श्रापका आज्ञाकारी पुत्र 


नगेन्द्र कुमार । 
२--माता को-- | 
थामसन होस्टल, आगरा कॉलेज, ' 
आगरा 
५ अक्टूबर, १६६४५ 
पुज्य माताजी, 


सादर प्रणाम । आपका पत्र एक महीने से नही मिल पाया अतः 
चिन्ता हो रही है । आशा है श्रव जल्दी पत्र देने की कृपा करेंगी । 

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यहाँ २ अक्टूबर के दिन, 
गाघी जयन्ती के उपलक्ष मे एक भाषण प्रतियोगिता हुई थी । उसमे मुझे 
द्वितीय पुरस्कार मिला है। लगभग सभी अध्यापको ने मेरे माषण की 
प्रशसा की । अब कॉलेज के बहुत से अध्यापको और विद्याथियों से मेरा 
परिचय हो गया है श्रौर मत भी लगने लगा है । 

दीपावली के श्रवसर पर लगभग १० दिन की छुट्टियाँ होगी । तब 
मैं वहाँ श्राऊंगा | आशा है कुमुद और शशि अच्छी होगी । मुझे शशि की 
तो वार-बार याद श्राती है। उससे कहिये कि मैंने उसके लिये एक 
अच्छा-सा ताजमहल खरीद लिया है जो दीपावली पर आभाते समय लाऊँगा। 


आपका आाज्ञाकारी पुत्र, 


बद्री प्रसाद । 
३--पुत्र को--- 
शाग्रे का बाजार, 
लश्कर | 
हे फरवरी, १६६५ 
प्रिय सूर्यकुमार, 


प्राशीप ! तुम्हारा पत्र मिला । मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 
गणित को छोडकर शेष विषयो मे तुम्हे प्रथम श्रे णी के श्रक प्राप्त 
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हो गये हैं। श्रमी परीक्षा के दो महीने वाकी हैं । यदि तुम मन लगा 
कर प्रयत्न करो तो गणित मे भी प्रथम श्रेणी के श्रद्धू लाना कठिन 
न होगा । लेकिन एक बात की श्रोर मैं तुम्हारा ध्यान खीचना चाहता 
हैं। वह यह कि प्रथम श्रे णी लाने की घुन में अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ 
न लेना । नियमित रूप से व्यायाम करना और सन्ध्या समय दूध पीना 
न भूलना । मुझे लिखना कि यह सव नियमित रूप से कर रहे हो 
या नहीं । 

५० रुपये भिजवा रहा हूँ । परीक्षा समास होने तक ५० रुपये 
झौर मभिजवां दूँगा | अब तुम इधर-उधर से ध्यान हटाकर पढने मे ही 
पूरी शक्ति लगा दो । कौशल और मुन्नी तुम्हारी याद करते हैं । 

शुभेषी, 
मदनमोहन जोशी । 
४---बड़े माई को-- 
भसूदा (विजयनगर) 
१२ जुलाई, १६६५. 
मान्यवर भाई साहब, 

प्रणाम ! आपका पत्र कल मिला । यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 
झ्रापका स्थानान्तरण ब्यावर हो गया है। ब्यावर तो हम लोगो को बडा 
श्रनुकूल रहेगा । वहाँ मामा साहब हैं और पिताजी का आना जाना भी 
बना ही रहता है। आपका यह सुकाव श्रच्छा है कि मैं अगले वर्ष 
ब्यावर के गवनंमेण्ट कॉलेज मे ही प्रवेश प्राप्त कर लू' तो खर्चे का बोझ 
कम होने के साथ-साथ पिताजी की चिन्ता भी कम हो जायंगी । मेरी 
स्वय की यह इच्छा रहती है कि उन पर कम से कम बोभ डाला जाय । 
,भाषके स्थानान्तरण से भ्रनायास ही यह प्रश्त हल हो गया । 

मेरी शिक्षा ठीक तरह चल रही है। श्रादरणीय भामीजी को प्रणाम 
कहिए । सुरेश को प्यार | उसके लिये पिताजी के साथ कुछ नई पुस्तकें 
भेजू गा । आशा है उसे वे पसन्द झाएँगी । 

विनीत, 
राघामोहन । 
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५---छोटे माई को--- 
म्युनिसिपल कमेटी, 
केकडी । 
१२ अगस्त, १६६९४ 
प्रिय राधवेन्द्र, 


श्राशीष' ! तुम्हारा पत्र मिला | मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 
तुम्हे पिताजी की कठिनाइयों का पूरा ध्यान है और उन्हे यथासम्मव' 
कम करना चाहते हो । मैं ५-७ दिन मे ब्यावर जा रहा हैं । वहाँ बाजार 
मे २० रुपये मासिक किराये पर मकान मिल गया है । मामाजी का घर 
वहाँ से पास है श्र स्टेशन भी दूर नही है । कॉलेज अवश्य दूर पडता 
है तो तुम्हारे लिये साइकिल की व्यवस्था कर लेंगे । 

इस वर्ष तुम्हे अच्छी मेहनत करके कम से कम द्वितीय श्रेणी तो 
प्रात करनी ही चाहिये। तुम्हारी भाभी आशीष कह रही है । पिछले 
४-६ दिनो से उन्हे सिर दर्द की शिकायत थी । अ्रब ठीक है । सुरेश को 
तुम्हारी पुस्तकें बडी श्रच्छी लगी । घण्टो पढता रहता है । 


शुभेच्छु, 
कमला शकर । 
६--पति को, 
हैप्पीवेली, 
कु मसूरी । 
१५ नवम्बर, १६६५ 
प्राणाधार, 


सादर प्रणाम | आपसे विदा होकर परसो मैं यहाँ सकुशल श्रागई । 
भार्ग मे पिताजी को कुछ सिर-दर्द की शिकायत रही, लेकिन मेरे 
पास गोलियाँ थी, उससे दर्द कम हो गया। यहाँ माताजी और 
मौसी श्रच्छी हैं । 

भापके भोजन का क्या प्रबन्ध हुआ ? भेरे विचार से अन्नकूठ 
होटल मे ही प्रबन्ध कर लीजिये । प्रॉफिस के काम के साथ साथ 
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प्रतिदिन दोनो समय भोजन बनाना कठिन ही रहेगा। रात्रि को दूध 
लेना न भूलिये । मैं यहाँ के वैवाहिक कार्य को पूरा कर जल्दी ही उधर 
झाने का प्रयत्न करूगी । 

माताजी और मौसी दोनो ने ही बारबार आपकी याद की। 
भ्रापके न आने से उनको बड़ी निराशा हुई ।। यदि विवाह के दिन ही 
भ्राप भ्रा सकें तो उनको बडा सन्‍्तोष होगा । मेरा विचार है तीन चार- 
दिन को छुट्टी तो मिल ही जायगी। 

सुधीर बारबार आपको याद करता है । उसका प्रणाम [ 

झ्रापकी चरण-सेविका, 


शकुन्तला । 
७---पत्नी को-- 
राजघाद, 
काशी । 
१९ नवम्बर, १६६५ 
प्राण प्रिये, 


प्रसन्न रहो । तुम्हारा पत्र कल मिला । यह जानकर प्रसन्नता हुई 
कि तुम सब सकुशल मसूरी पहुँच गये । मसूरी की सर्दी प्रसिद्ध है । भ्रत 
सुधीर का पूरा ख्याल रखना । 
एक दिन के लिये तो मैं श्रा सकता हूँ लेकिन तीन दिन की छुट्टी 
- लेनी पड़ेगी । एक दिन जाने मे भर एक दिन आने मे लग जायगा । 
फिर ६०-७० रुपये भी खर्च हो जायेंगे । तुम विचार करके लिखना तो 
श्राने का प्रयत्त करूगा । 
विवाह मे सभी रिश्तेदार आयेंगे । उनमे से किसी को कुछ देना 
हो तो लिखना । मैं आते समय वे चीजें ले आरऊँगा । भोजन का प्रबन्ध 
अ्रश्नकूट में ही कर लिया है। तुम मेरी चिन्ता न करना। अपनी 
' माताजी, मौसीजी श्रौर पिताजी को प्रय्यमाम कहना । उनके काम-काज 
को हल्का करने का प्रयत्न करना । सुधीर को प्यार । 
हे शुभेच्छु, 
बृहस्पति मिश्र । 
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८-+मित्र को--- मु 
हाथीपोल, 
उदयपुर । 
१५ मार्च, १६६४५ 
प्रिय मित्र सुरेश, 


सस्नेह वन्दे ! तुम्हारा पत्र मिला। बडी प्रसन्नता हुई । पिछले 
एक मास से मैं ज्वर से पीडित था, इसीलिये तुम्हे पिछली बार भी पत्र 
नही दे सका । क्षमा करना । मुझे लगभग २०-२२ दिन तक ज्वर आता 
रहा है । छ -सात दिन तक तो मेंने कुछ परवाह ही नही की । लेकिन 
जब चलना-फिरना कठिन हो गया तो हमारे पडौसी हरिमोहन चाचा के 
श्राग्रह पर अस्पताल गया । यो ५-७ दिन तक दवाई लेने का क्रम चला 
श्रौर श्रब बुखार ठीक हो गया है । कमजोरी काफी श्रा गई । स्वस्थ होने मे 
१०-१२ दिन का समय और लग जायगा । कल माताजी आ गई हैं । 
श्रव कोई चिन्ता की बात नही है । 

तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ ? लिखना । यदि जहाज-रानी मे काम 
करने का भ्रवसर मिल जाय तो मेरे विचार से चला जाना अच्छा 
होगा । यहाँ श्रध्यापक बने रहने से वह श्रच्छा रहेगा | देश-विदेश की 


यात्रा और अच्छे वेतन के साथ वहाँ विकास करने का भी तो भ्रवसर 
है । पत्र देना । 


तुम्हारा मित्र, 
गोवद्धंत दिवाकर 
६---विवाह का निमन्त्रण-पत्र-.. 
जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणु-तायक करिवर वदन । 
करहु भ्रनुग्रह सोय, बुद्धिराशि शुम गुण सदन ॥ 
श्रीमान्‌, 
झापको यह सूचित करते हुए अपार ह॒षं है कि मज्भुलमय जगदीश्वर 
की असीम अनुकम्पा से मेरे कनिष्ठ-पुत्र चिरजीव राधावल्‍लभ का शुभ- 
विवाह मेरठ-निवासी प० वासुदेव । शर्मा की सुपुत्री कुमारी , रागिनी के 


साथ शुभ मिति वैशाख शुक्ला ५ स० २०१७ वि० तदानुसार गुरुवार 
ताहीख १० मई १६६४ को होना निश्चित हुआ है । 
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प्रत: आप से सानुरोध प्रार्थना है कि इस शुभ अवसर पर 
सपरिवार पघार कर वर-वधू को आशीर्वाद देने की कृपा कीजिये । 


केशव-निवास, भ्रापका दर्शनाभिलाषी, 
जोधपुर | केशवदेव मिश्र । 
कार्यक्रम 
प्रीति-मोज »««» पे मई १६६४ मध्याह् 
बारात-प्रस्थान «० है मई » प्रात.काल 
पारि-ग्रहरण-सस्कार «१० मई ,, सायकाल 
बढहार «११ मई » अमध्यात्न 
विदा «१९१ मई , सायकाल 
१०--प्रीतिमोज का निमन्‍्त्रश-पत्र--- 
प्रेम कुल्ज़, 


तिलक नगर, दिल्‍ली 
० मा २८ अगस्त, १६६४। 
प्रिय महोदय, 
आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे पुत्र चिरजीव कमल 
किशोर की १० वी वर्ष गाँठ झ्रागामी ३ सितम्बर को है । इस अवसर 
पर एक प्रीतिमोज और संगीत का कार्यक्रम रखा गया है ॥ प्रीतिमोज 
का समय है सायकाल ७ बजे । प्रीतिमोज के वाद ही ८-३० बजे से 
सगीत का कार्य-क्रम रखा गया है जिसमे दिल्ली के प्रसिद्ध सगीताचार्यो 
के पधारने की श्राशा है। आशा है श्राप उस दिन निश्चित समय पर 
पघांर कर बालक को श्राशीर्वाद देंगे और कार्य-क्रम मे सम्मिलित 
होकर अनुग्रहीत करेंगे । 


मवदीय, 
बॉकेविहारी सक्‍सेता। 
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११--स्वीकृति-पत्र-- 
| न्‍ अशोक-मसवन, 
कनाट प्लेस, नई दिल्‍ली । 
३० अगस्त, १६६४- 
प्रिय माई सक्‍्सेनाजी, 


वन्दे |! चिरजीव कमलकिशोर की वर्षगाँठ के अवसर पर श्रायोजित 
प्रीतिमोज और सगीत के कार्य-क्रम का निमन्त्रण पाकर बडी प्रसन्नता 
हुई | श्रनेक धन्यवाद । मैं उस दिन अवश्य आने का भश्रयत्त कहूगा । 


भवदीय, 
इन्द्रसेन । 
१२---खेल का निमन््रश-पत्र--- 
डी० ए० वी० कॉलेज, 
अजमेर । 
१२-१२-१६६५ 
प्रिय भाई, 


हमारे कॉलेज की फुटबाल टीम श्रापके कॉलेज की टीम से १५ 
दिसम्बर को सायकाल साढे चार वजे हमारी क्रीडा-भूमि (ग्राउण्ड) पर 
एक फुटबाल मैच खेलना चाहती है। आशा है श्राप इस श्रार्थना को 
स्वीकार कर उक्त दिन आने का कष्ट करेंगे | श्रापके स्वीकृति-पत्र से हमे 
प्रवन्ध करने में सुविधा रहेगी । 

- , आपका, - 
सोहनसिह । 
- (कप्तान) 
१३--साहित्यिक-गोष्ठी का निमन्त्रस-पत्र--- , ह 
| हिन्दी साहित्य-सम्मेलन भवन, 
ना - सयोगिता गज, इन्दौर । 
१२ दिसम्बर, १६६५ 
श्रीयुत चन्द्रजी, 

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हमारे नगर में 

तारीख १५ सितम्बर १६६५ को एटा के प्रसिद्ध कवि श्री बलवीरसिंह 
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रंग” और ग्वालियर के गीतकार श्री वीरेन्र मिश्र पधार रहे है। 
उनके स्वागत मे उस दिल रात्रि को साढे श्राठ बजे एक कवि-गोष्ठी का 
पभ्रायोजन किया गया है । श्रत. आपसे सानुरोघ प्रार्थना है कि ठीक समय 
पर पधारने का कष्ट करे । 


श्रापका--- 
" हे एयामसुन्दर शर्मा 'कमल' । 
१४---बघाई-पत्र--- 
छोटा सर्राफा, 
उज्जैन । 
२४ शभ्रव्टूबर, १६६४ 
प्रिय रवीन्द्र, 


श्राज तुम्हारी १८ वी वर्ष-गाँठ पर बघाई भेजते हुए मुझे अतीव 
हप॑ भर प्रसन्नता है । ईश्वर करे आगामी वर्ष तुम्हारे जीवन मे नवीन 
प्रेरणा, उत्साह और आनन्द का सचार करने वाला सिद्ध हो । 
शुभेच्छु-- 
घरंवीर शुक्ल । 
१५--शोक-पत्र भ्रथवा सवेदना-पत्र--- 
राजामण्डी, 
श्रागरा । 
| ८ नवम्बर, १६६९५ 
प्रिय भाई शिवराम, ' 
कल ही मुझे यह दुखद सदेश मिला कि परसो तुम्हारे पूज्य पिताजी 
फा हृदय की गति रुक 'जाने से स्वर्गंवास हो गया । इस समाचार से हम 
सबको बडा शोक हुआ । श्रभी एक मास पूर्व ही तो जब मैं अजमेर 
भाया था, उनसे मिला था। जब वे श्रपने मालंवे के सस्मरण सुनाने 
लगते थे तो मैं सब कुछ भूलकर घटो सुनता रहता था। स्नेह तो उनमे 
इतना था कि कभी भोजन किये बिना जाने नही देते थे। भ्राज उनका 
बोलने व बात करने का ढग, स्नेहालु हृदय झौर भव्य चेहरा वारबार 
भेरी आँखों मे घूम रहा है । 
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पिताजी की मृत्यु से तुम्हे जो शोक हो रहा होगा उसकी कल्पना 
से ही मुझे वडा दु ख हो रहा है। लेकिन ऐसे अवसर हमारे धर्म की 
परीक्षा लेने वाले होते हैं। मृत्यु एक ऐसा कठोर सत्य है जिसके 
ऊपर हमारा किसी का वश नहीं है। इस अवसर पर, मैं हादिक 
सवेदता भेजता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको यह 
असह्य वेदना सहन करने की शक्ति दे तथा दिवंगत श्रात्मा को शान्ति 
प्रदान करे । 
शुभेच्छु, 
गोवद्धंन वर्मा । 
(श्रा) व्यावसायिक-पत्र 
१--पुस्तक मेँगाने के लिये आदेश-पत्र--- ; 
नेहरू वाचनालय, 
, अलवर । 


१० जुलाई, १९६५ 
श्री मन्‍्त्री महोदय, 


सस्ता साहित्य मण्डल, 

कनाट-सर्कंस, नई दिल्‍ली । 
प्रिय महोदय, 

मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की श्रावश्यकता है। श्रत' उचित 
कमीशन काटकर वी० पी० पाल हारा भेजने का कष्ट करें | 


१ तपोधन विनोवा (श्री बाबूराव जोशी ) १---५० 
२ भारतीय नव जागरण का इतिहास हे - वै--+०० 
१ सबके वापू डँ ०---५ ० 
१ जनता के जवाहर 4 ०---७४५ 
१ राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद 2५ ०-७५ 
१ सन्त विनोवा ०---७ ४ 
अपने श्रन्य प्रकाशनों की एक सूची अ्रवश्य भेजिये । 
भवदीय--- 


जयकृप्ण अग्रवाल $ 
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२--पत्र का ग्राहक बनने के लिये-- -५०, सिविल लाइल्स, 
जयपुर ॥ 
४ श्रप्रेल, १६६९६ 
श्री कन्हैयालालजी मिश्र 'प्रभाकर', 
सम्पादक 'नयाजीवन', 
विकास लिमिटेड, सहारनपुर । 
, प्रिय महोदय, 
कल स्थानीय सुमापष-वाचनालय से 'नया-जीवन' के पिछले ३-४ 
भ्रद्टू देखकर बडी प्रसन्नता हुई । 'नया-जीवन' सचमुच नये जीवन का 
सन्देश-वाहक है। उसका प्रत्येक पृष्ठ नये सन्देश श्रोर नई प्रेरणा से 
ोतप्रोत है। उसका वाषिक मूल्य ५ रु० मैं मनीआड्डर से भेज रहा हूँ । 
कृपया इसी मास से मुझे उसका ग्राहक बना लीजिये और श्रड्धू भेजना 
भारम्म कर दीजिये । 
भवदीय, 
सुधाकर द्विवेदी । 
र३--समाचार-पत्रे के सम्पादक को-- गांधी श्रध्ययन केन्द्र, 
;' हि बीकानेर । 
८ मार्च, १६६०६ 


| 


श्री सम्पादकजी, “हिन्दुस्थान' दैनिक, 

हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, 

कनाठ-सर्कंस, नई दिल्‍ली । 
श्रिय महोदय, 

वन्दे ! आपके सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र के द्वारा मैं सरकारी भ्रधिकारियों 
का ध्यान इस ओर झाकधित करता चाहता हूँ कि यह शहर धीरे-धीरे 
जुएवाजी का केन्द्र बनत्ता जा रहा है। प्रत्येक होटल, सराय' और कुछ 
दुकानो,पर भी प्राय नियमित रूप से जुआ होता रहता है। श्रमी 
भाषके तारीख २ मार्च के पत्र मे ही १२ हजार रुपये हार जाने के कारण 
आत्महत्या कर लेने वाले रामचरणदास के दुखद श्रन्त का समाचार छपा 
था । कल इसी प्रश्न को लेकर दो दलो मे दज्भा हो गया जिसमे दोनो 

*-भोर-से खुलकर लादी, तलवार और छुरो का प्रयोग हुझा । पुलिस की 
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उर्पक्षा से इस प्रकार की घटनाएँ बढती ही जा रही हैं। श्रोशा है, 
पुलिस के श्रधिकारी इस सम्बन्ध मे कडाई से काम लेंगे और इस 
सामाजिक अपराध मे लगे हुए लोगों के प्रति कडाई का व्यवह्यर करेंगे 
ताकि लोगों में शान्ति भर सुरक्षा की भावना पैदा हो सके । सभी समय 
तागरिको मे इस बढ़ती हुई जुआ-खोरीः से बेचेनी है ४ 
भवदीय, 
रामकिशोर व्यास ४ 
४--शिकायत-पत्र--- भोमियों का रास्ता, 
जयपुर । 
१० दिसम्बर, १६६४ 
पीस्ट मास्टर साहब, 
ज॑नरल पोस्ट आफिस, प्रजमेर 
प्रिय महोदय, 
निवेदन है कि मैंने २७ अक्टूबर १६९६४ को इलाहाबाद में इण्डियन 
प्रेस के मैनेजर को ७३ रु० का एक मनीगआउंर भेजा था + मनीआर्ेर 
आपके सव-पोस्ट-भ्राफिस, नयावाजार से करवाया था । उसकी रसीद, 
जिसका न० ३२४ है, मेरे पास है। लेकिन वह मनीझआार्डर श्रव तक 
इलाहाबाद नही पहुँचा है। झाशा हैं, श्राप इस सम्बन्ध में जाँच करके 
मुझे यह सूचना देने का कष्ट करेंगे कि उसमे इतना विलम्ब क्यो हो' 
गया । मनीझाडेर समय पर न मिलने से मेरी किताबों का आ्रादेश-पक्र 
वैसे ही पड़ा हुआ है. और व्यवसाय को क्षति पहुँच रही है । 
ग्रापका /घिएवासपात्र, 
रामास्वामी पथ्यर ४ 
प--स्मरुख-पत्र-- जॉहरी बाजार, 
जयपु*। 
9 मार्च, १६६४ 
प्रिय महोदय, 
बन्दे 5! मुर्के यह स्मरण दिलाति हुए बडा लेद है कि हमारे विल 
न० ४शभर और ४५१७ के क्रम १५ रुपये और २७ रुपये, कुल 
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४२५ रुपये आपकी श्रोर पिछले छः मास से बाकी निकल रहे हैं । इस 
सम्बन्ध मे पहले दो बार जी क्रापको लिखा जा चुका था और आपने 
लिखा था कि जनवरी के श्रन्तिम ससाह में ऋषपष रुपया भिजवा देंगे। 
लेकिन चु ख है कि श्रब तक रुपया नही मिला । इस पत्र के द्वारा मैं 
फिर आपको उक्त रुपयो का स्मरण दिलर रहा हूँ 4 आशा है आप शीघ्र 
ही वह रुपया भिजवा देंगे १ 

भवदीय, 

गरेपालप्रसद शर्मा 4 

६--पृछुताछ सम्बन्धी पश्र--- शान्त्रि कुटीर, 

भरतपुर । 


२८ मई, १६६६ 
श्री ध्यवस्थापक महोदय, 


अ्रगरस बुक स्टोर, आगरा ॥॥ 
प्रिय महोदय, 

बन्दे | मुझे निम्तलिखित चार पुस्तको की आझ्रावश्यकता है---'देवदासी' 
(जआ० भ० वोेरकर ), काँग्रेस का इतिहास (डॉ० पद्मा सिसतारमैया), मेरी 
कहानी! (नेहरूजी ), तथा 'हिन्दी शब्द सरगर (नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी ) । कृपया लिखिये कि इनमे से सब पुस्तके आपके यहाँ से मिल 
सकेंगी या नहीं भ्रौर यदि मिल सकेगी तो उनका क्या मूल्य होगा तथा 
उन पर कितना कमीशन दिया जयगया १ आशा है श्राप लौटती डाक से 
सूचना देंगे । 


भवदीय, 
विनोद शकर व्ययस १ 
५७--पूछताछ फा उत्तर-- 
असगस ब्रुक स्टोर, 

हॉस्पिटल सेड, अगर १ 
ईप्रय महोदय, 

बच्दे ! शापका पत्र मिला । धन्यवाद ! उपयुक्त चारो पुस्तकें 
हमारे पास हैं । देवदासी' का मूल्य २०५०, शब्द-कोप का ५ रु० तथा 
“काँग्रेस का इतिहास (दो भागो से) का २० रु० है + मेरी कहानी' कान 
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मूल्य १० रु० है । उसका एक सक्षिस सस्करण भी शअ्रमी निकाला है, 
जिसका मूल्य २ रु० है। सब पुस्तकों पर कमीशन २४ प्रतिशत 
दिया जाता है। श्आापका आदेश-पत्र प्राप्त होते ही पुस्तक वी० पी० 
पार्सल से भेज दी जायेंगी । 

कृपा बनाये रखिये और हमारे योग्य सेवा लिखिये । 

ह भवदीय, 
जयनारायण गुप्त । 
(8) अ्रधिकारियों को पत्र 

१--छुट्टी के लिये प्रार्थना पत्र--- 

श्री प्रधानाध्यापक महोदय 

गवर्नेमेट हायर सेकण्डरी स्कूल, सराघना । 
प्रिय महोदय, 

सविनय निवेदन है कि कल रात से मैं ज्वर से पीडित हूँ और इस 
कारण विद्यालय मे उपस्थित होने मे श्रसमर्थ हूँ। यदि स्वास्थ्य ठीक हो 
गया तो जल्दी ही उपस्थित होने का प्रयत्व करूँगा अन्यथा चार दिनो 
की -(तारीख ५ दिसम्बर से ८ दिसम्बर १६६५ तक) छुट्टी, स्वीकार 
करने की कृपा कोजिये । 
, ग्राम तबीजी | आपका आज्ञाकारी शिष्य, 


प्‌ दिसम्बर, १६६५ - नरेन्द्र भटनागर, कक्षा ६ श्र. 
२--नौकरी के लिये प्रार्थनापत्र--- 


श्री सच्चालक महोदय, 
शिक्षा-विभाग, बीकानेर (राजस्थान) 
सान्यवर 


हिन्दुस्तान टाइम्स” के १७ मई के अक मे प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात 
हुआ है कि आपके कार्यालय मे लेखा-निर्रीक्षक के दो स्थान रिक्त हैं। 
अ्रत. उनमे से एक के लिए मैं यह-प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर रहा हूँ । 

जहाँ तक मेरी योग्यता का प्रश्न है, मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय 
से इसी वर्ष एम० कॉम० की परीक्षा पास की है। टाइप का कार्य मैं 
कुशलतापू्वेक' कर लेता हूँ। इस कार्य मे मेरी गति प्रति मिनट ५० शब्द 
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है। मेरा स्वास्थ्य प्रच्छा है और विद्यार्थी-जीवन के प्रारम्भ से ही खेलो 
मे भ्रच्छी दिलचस्पी लेता रहा हैं । महाराजा कॉलेज जयपुर की हॉकी 
टीम का एक वर्ष मैं कप्तान रहा था और एक वर्ष विद्यार्थीपरिषद्‌ का 
मन्त्री भी चुना गया था । 

इस समय मेरी आयु २२ वर्ष की है । वी० कॉम० पास करने के 
बाद मैंने एक वर्ष तक आगरा के बलवन्त राजपूत कॉलेज मे लेखा- 
निरीक्षक के स्थान पर कार्य किया था। अत मुझे इस कार्य का 
व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त है । 

इस प्रार्थना-पत्र के साथ हाई स्कूल से लेकर बी० कॉम० तक के 
प्रमाण-पत्रो की प्रतिलिपियाँ भेज रहा हूँ । एम० कॉम० मे मुझे जो 
अ्रक मिले हैं उसकी प्रतिलिपि भी प्रार्थना-पत्र के साथ सलग्न है। 
वलवन्त राजपूत कॉलेज के प्रिन्सिपल डॉ० रामकरणसिंह और महाराजा 
कॉलेज के कामसं-विभाग के श्रध्यक्ष डा० सेन के प्रमाण-पत्र भी भेज रहा हूँ। 

अन्त मे, मैं श्रीमाव्‌ को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि 
सेवा का श्रवसर दिया गया तो मैं भ्रपने काये और व्यवहार से अपने 
श्रधिकारियो को प्रसन्न रखने का प्रयत्त करूँगा । आ्राशा है मेरे प्रार्थना- 
पत्र पर सहानुभ्ूति-पूर्वक विचार किया जायगा और मुझे उक्त स्थान पर 
नियुक्त कियां जायगा । इस कृपा के लिये मैं श्रीमात्‌ का सदैव आभारी 
रहेगा ॥ $ 


राघा निवास, ',. « आपका थआराज्ञाकारी सेवक--- 
सी० स्कीम, जयपुर - यादवेन्द्र शर्मा । 
२२ भई, १६६५ रह 


ऐ--चिकित्सालय खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र--- 
श्री चेयरमैन साहब, 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, अ्रजमेर । 
महोदय, हे 
सविनय' निवेदन है कि हमारे ग्राम खाजपुरा (अश्रजमेर) में एक 
चिकित्सालय की अत्यन्त आवश्यकता है । यहाँ न्नासपास ६-७ मील 
तक कोई झौपधालय नही है जिसके कारण बीमारों को समय पर 
डॉक्टरी सहायता उपलब्ध नही हो पाती । पिछले छ महीनो मे एक 
व्यक्ति साँप के काटने से, एक कुए मे हब जाने से, दो जलने से, तथा 
तीन स्त्रियाँ प्रसृूति-रोग के कारण असमय मे ही मर गईं । इस ग्राम की 
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जनसंख्या लगभग डेढ हजार है । इसके श्रतिरिक्त यहाँ से दो-दो, तीन- 
तीन सील के फासले पर अन्य दो ग्राम हैं जिनकी जनसख्या लगभग दो 
हजार है। इस प्रकार यहाँ चिकित्सालय खुलमे से लगभग साढ़े तीन 
हजार व्यक्तियो को डाक्टरी सहायता का लाम मिल सकता है । 

श्राशा है श्रीमान्‌ एक बार इस ग्रास मे पधार कर सारी स्थिति 
स्वय देखने का कष्ट करेंगे और शीघ्र ही एक घिकित्सालम खोलने की 
थ्राज्ञा प्रदान करेंगे । श्रौषधालय के लिए भूमि हम ग्रामीण देने के लिए 


तैयार हैं तथा श्रौषधालय के निर्माण मे श्रमदान द्वारा सहायता भी 
करना चाहते है । 


हम हैं, 
खाजपुरा, ) श्रीमान्‌ के श्राज्ञाकारी सेवक, 
१५ जनवरी, १९६६६ ग्राम खाजपुरा के निवासी । 

४--चोरी की सूचना--- 

श्री कोतवाल साहब 

शहर कोतवाली, जोघपुर । 

क्षीमान्‌, 

निवेदत है कि कल रात मेरे मकान में चोरी हो गई। चघोरो ने 
ताला तोड दिया और बहुत-सा सामान ले गये । हम सब घर के लोग 
चेलनगज मे पण्डित रामकिशोर त्रिपाठी फे घर विवाह मे सम्मिलित 


होने गये थे । चोरी मे कुल मिलाकर १८०० रुपये का सामान गया 
है । सामान का विवरण निम्न प्रकार है-- 


वस्तुएु मूल्य 

रेडियो २३५० रु० 
साइकिल १५० रु० 
कपडे सीने की मशीन २०० रूछ 
कपड़े ३४५० रु० 
नकद रुपये - १५० रु० 
गहने सोने-चादी के ४०० रू० 
बरतनच २०० रु० 


१८०० रु० 
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मुझे इस सम्बन्ध में घासीराम श्ौर किशन कहार पर सदेह है । 
भ्राशा है आप चोरी का पता लगाने में सहायता करेंगे | 
राजामण्डी, आगरा प्रार्थी, 
१५ माचे, १९६६ मोहनसिह । 
(६) श्रन्य प्रकार के पत्र 
१--प्रमाण-पतश्र--- 
बावूराव जोशी, एम० ए०, एल० टी०, साहित्यरत्न, 
आ्राचार्य, महिला शिक्षा सदन, 
हायर सेकण्डरी स्कूल, 
हंद्ण्डी (अजमेर) 
७ जुलाई, १६५७ 
मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता है कि कुमारी सुशीला पारीख ने इस 
विद्यालय मे लगभग चार वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की | ७वीं कक्षा मे 
प्रवेश प्राप्त कर उसने इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा द्वित्तीय श्रेणी मे पास 
की है । इसके भ्रतिरिक्त कताई, बुनाई और सिलाई के काम में उसकी 
विशेष रुचि रही है श्रौर इसके लिए समय-समय पर उसे पुरस्कार 
मिलते रहे हैं। खेल-कूद मे भी वह सदैव श्रग्मणी रही है और तैरने, 
साइकिल चलाने श्रादि मे भी उसने श्रच्छी कुशलता प्राप्त करली है । 
वह एक विनम्र, श्राज्ञाकारी, परिश्रमी और उत्साही छात्रा है । उसे जो 


भी कार्य सौंपा जाता है, उत्तरदायित्व के साथ पूरा करती है। मैं 
उसकी हादिक सफलता चाहता हूँ । 
-७-१९५७ बावूराव जोशी । 

३२--सूचना-पत्र-- 

सर्वे साघारण को यह जानकर प्रसन्नतां होगी कि हमारे शहर मे' 
होलिकोत्सव॑ के उपलक्ष्य मे दिनाक ८ मार्च, १६६६ को साहित्यकार 
ससद्‌ की ओर से एक बृहत्‌ कवि-सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा 
है। कवि सम्मेलन की श्रध्यक्षता प्रगतिशील कर्वि रामधारीसिंहंजी 
(दिनकर नें करना स्वीकर कर लिया है। उनके श्रतिरिक्त सर्वेश्री 
शिवमंगलर्सिहजी “सुमन”, गोपालदासजी “नीरज! वीरेन्द्र मिश्र, वलवीर- 
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सिंह, 'रग', भगवतीचरण वर्मा, गोपासलग्रताद व्यास, देवराज दिनेश, 
रामानन्द दोषी, वालस्वरूप 'राही', रामावतार त्यागी, मेघराज 'मुकुंल 
श्रौर गजानन्द वर्मा की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। ग्रत. प्रार्थना है 
कि अपने मित्रों सहित उक्त दिन रात्रि को ८ बजे रामलीला मैदान में 
पघारने का कष्ट करें । 
विनीत-- 
रमाशकर बिवेदी, 
भन्त्री, 
साहित्यकार संसद, 
भीलवाडा । 
३--शोक-प्रस्ताव-- 
हिन्दी साहित्य परिषद्‌, पाली के सदस्यो, विद्यार्थियों एव सहायकों 
की यह सभा हिन्दी के सुप्रसिद्ध श्रालोचक, निवन्धकार और कवि आचार्य 
रामचन्द्रजी शुक्ल के भश्रसामयिक निधन पर हादिक शोक प्रकट करती 
है । उनके निधन से सरस्वती का एक वरद पुत्र उठ गया और हिन्दी के 
श्रालोचनात्मक साहित्य को जो क्षति पहुँची है उसकी पूर्ति होना तो 
प्रसमव हो गया है । आचायंजी के परिवार के साथ सवेदना प्रकट करती 


हुई यह सभा परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि वह दिवगत 
आत्मा को शाति प्रदान करे । 


४--निंबधात्मक-पत्र (पिता का पुत्र पुत्री के नाम, विषय--सच्च रित्रता) 
प्रेम कुल्ज, 
पकाशी । 


८ अगस्त, १६६६ 
प्रिय पुष्पा, हा 

.. सस्तेह झाशीष | तुम्हारा पत्र मिला । मेडिकल कॉलेज-ः मे तुम्हे प्रवेश 

“ मिल गया है भ्रौर श्रव तुम्हारा मत भी छात्रावास में लगते लगा है इस 
समाचार से प्रसच्चता हुई । तुम्हारे द्वारा मगाई गई पुस्तको को यहाँ से 
शीघ्र ही भेजू गा | 

:. पुष्पा, अब तक तुम, हमारे सरक्षण मे थी और तुम्हारी बहुत सी 
बातो कीःदेखभाल हम कर लेते थे, किन्तु श्रव तुम पहली बार घर से 
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बाहर गई हो और अपरिचित वातावरण में पहुँची हो। वहाँ तुम्हें 
लगातार पाँच वर्ष तक रहना पडेगा श्रत कुछ वातें मैं लिख देना चाहता 
हैँ ताकि उनके प्रकाश मे तुम अपने रहन-सहन और व्यवहार को ऐसी 
सही दिशा मे मोड़ सको जहाँ से फिर न मुडने की श्रावश्यकता हो न 
किसी प्रकार का पश्चाताप ही पलले पड सके । 


सबसे पहली वात यह है कि इस समय हमारा समाज नवीनता और 
प्राचीनता के सन्वि-स्थल पर खडा है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद से ही 
समाज के शैक्षरि[क, सास्क्ृतिक, राजनीतिक, आशथिक और सामाजिक 
क्षेत्रों मे तेजी से परिवर्तत होता जा रहा है। एक ओर एक बहुत बडा 
समुदाय पुरानी रुढि-रीतियो श्रौर विश्वास-परम्परा से ही चिपका हुआ 
है । दूसरी ओर एक वडा समुदाय समय के श्रनुसार अपने कदम रखने 
का प्रयत्न कर रहा है । तुम्हारे अपने घर मे ही तुम्हारी माताजी चौथी 
कक्षा से ज्यादा नही पढ सकी थी, किन्तु तुम डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त 
करने जा रही हो। हमारे समाज में अब भी पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह 
झ्ौौर वहेज जैसी कुरीतियाँ हैं और शिक्षा की श्रोर तो २० प्रतिशत लोगो 
का भी ध्यान नहीं गया है। श्रत हम प्राचीनता और नवीनता के 
सन्धि-स्थल पर खडे हैं। ऐसे श्रवसरो पर हम जैसे लोगो के लिए न 
तो यही उचित होता है कि उसे तिलाजलि देकर एकदम आराघुनिक बन 
जाय न पुरानी बातो से ही चिपके रहे । हमे दोनो की अ्रच्छाइयो को 
लेकर दोनो का समन्वय करते हुए आगे वढना है । 


श्राधुनिक युग की अच्छाई--शिक्षा श्रीर स्त्रियों के समानाधिकार 
की बात--को हमने स्वीकार किया है श्रौर इसी विचार से तुम्हे मेडिकल 
कॉलेज मे भेजा है । लेकिन हमे यह भी याद रखना है कि कही आ्राघधुनिकता 
के अन्धानुकरण मे हम न पड जायें। उसकी वुराइयो के प्रति हमे सजग 
रहना है । आज मैं उसकी सबसे बडी बुराई स्वच्छन्दता की ओर तुम्हारा 
ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । आघुनिक नारी समता औौर स्वतन्न्रता 
की भक मे स्वच्छन्द भ्चौर उच्छु खल-सी बनने लग जाती है। वह न 
नीति-मर्यादा की परवाह करती है न सच्चरित्रता की । चरित्र 


है 


जीवन का सच्चा सौंदिय है । उसमे जीवन को शिव थी श्रोर, अमरत्व की 
श्रोर ले जाने की प्रपार शक्ति है । यदि जीवन भें यह नद्दी तो किर मीबस 
शून्य है, खोखला है ! 


हमारे समाज के प्राचीनता-वादी लोग चरिश्र को बहुत ज्यादा 
महत्त्व देते हैं । यय्यपि उनकी चरित्र की परिनापा सकुचित है तथापि 
उनकी वात में एक बहुमूल्य सच्चाई निहित है। उस सच्चाई को इसे 
स्वीकार करना चाहिये । में चाहता हैँ कि तुम उस रात्य का सर्देव रपाल 
रखों । तुम्हारी बोल-चाल, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा श्राचरुखण-ध्यव- 
हार सब कुछ सच्चरित्रता श्र सदाचरण को सीमा से बाहर न ही | 
सच्च रिन्रता की परिभाषा तुम्हे नये सिरे से समझाने की प्रावश्यकता नहीं 
है । सच्चाई, ईमानदारी, विनयशीलता, श्राज्ाकारिता, उदारता, सयम, 
नियमपालन, सादगी आ्रादि भ्रनेक गुण उसमे आा जाते है। ये सभी सुर 
जीवन को ऊंचा उठाने वाले है और तुम्हारी डावटरी की शिक्षा ने नी 
ज्यादा महत्त्व के हैं । ऐसा न हो कि शिक्षा की धुन में तुम इनके महत्व 
को भूल जाओ । 


इस बात पर श्राज मैं इसलिये भी ज्यादा जोर दे रहा हैँ कि हमारे 
समाज के हजारो व्यक्ति तुम्हे अलग-ग्रलग दृष्टिकोण से देखेंगे । कोई 
तुम्हारी प्रगति पर खुश होगा, कोई श्रालोचक की दृष्टि से तुम्हे देखेगा 
श्रौर कोई तुम्हारा दोष हूढ्कर यह बताने का प्रयत्न करेगा कि लडकियाँ 
शिक्षा प्राप्त करके विगड़ती ही है। अत. शिक्षा के झ्राद्शों, भाघुनिक युग 
के जीवन मूल्यों और अपने परिवार की प्रतिष्ठा का एक बहुत बडा 
उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर हैं। सच्चरित्रता का ध्यान रखकर तुम इन 
सब की रक्षा कर सकती हो और श्रपनी प्रतिष्ठा बढा सकती हो । मेरा 
विश्वास हैं कि तुम इसका पूरा-पूरा ध्यान रखोगी । 
शुभाकाँक्षी, 
विजेयकरण शारदा । 
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४--भ भिनन्दनपत्र-.. 
सेवामे, 
श्रद्धे य रामगोपालजी अग्निहोत्री, 
आ्राचाय॑, 
राजकीय हायर सेकण्डरी स्कूल, 
विजयनगर । 
महोदय, 


कोटा जिला के विद्यालय-निरीक्षक के स्थान पर आपकी नियुक्ति के 
कारण आज इस विदाई-समारोह मे हमारे हृदय हए॑ और विपाद से एक 
साथ उद्व लित हो रहे हैं। हर्ष इस बात का है कि वेतन-तृद्धि और पद वृद्धि 
के कारण भाप एक उज्ज्वल भविष्य की ओर जा रहे हैं श्रौर शोक इस 
वात का है कि आपके स्वस्थ मार्ग दर्शन से अपने जीवन के निर्माण और 
दिशा दर्शन का सुयोग हमे नही मिल सकेगा । 
भ्रादरणीय ! मु ह 
आपके मार्ग-दर्शन मे शिक्षा प्राप्त करने का सुयोग हमे पिछले तीन 
वर्षों से मिल रहा है । यह तीन वर्ष का समय हमारे जीवन मे भ्रविस्म- 
रखीय रहेगा । इन दिनो विद्यालय ने जो प्रगति की वह इस नगर की शैक्ष- 
रिक प्रगति के इतिहास मे भ्रमर रहेगी ! विद्यालय मे छात्रो की सख्या 
२०० से ७०० हो गई और भ्रध्यापको तथा श्रन्य कर्मचारियों की-सख्या 
भी १२ से २५ हो गईं। इसके श्रतिरिक्त, पिछले दो वर्ष से इस विद्यालय 
| परीक्षाफल ८० भौर ९० प्रतिशत रहा तथा दोनो वर्ष इस विद्यालय 
३-३ छात्र प्रथम श्रे णी मे उत्तीर्ण हुए । इस वर्ष तो एक विद्यार्थी सारे 
बोर्ड मे ही प्रथम रहा । 
गुर्वर[  ., 
आपके मार्ग-दर्शन से विद्यालय की शैक्षरिक दृष्टि से तो प्रगति हुई 
ही लेकिन उसके साथ साथ खेल-कूद और श्रन्य प्रवृत्तियों मे भी आश्चये- 
अनेक अग्रति हुई। गतवर्ष इस विद्यालय की वॉलीवाल टीम जिला टुर्नामेट 
में विजयी हुई श्रौर इस वर्ष हाकी और फुटबाल की टीमें भी विजयी हुईं 


डश्र 


इसके भ्रलावा वसन्त-व्याख्यान-माला के द्वारा आपने पिछले दो वर्षों से 
जिस ज्ञान-भोज का श्रायोजन किया वह विद्या्थियो और जनता दोनो 
में ही बडा लोकप्रिय सिद्ध हुआ है । गणेशोत्सव तथा राष्ट्रीय सप्ताह का 
आयोजन करके आपने जसे विद्यालय के प्रत्येक छात्र मे नये जीवन का 
ही सचार कर दिया। 
सान्यवर ! 

श्रापके हृदय में मानवता और विशेषकर पीडित मानवता के प्रति जो 
प्रेम है वह किसी भी प्रकार व्यक्त नही किया जा सकता | श्रापके प्रयत्न 
से भ्रसमर्थ छात्रो को छात्रवृत्ति के रूप में काफी रुपया प्राप्त हुआ । 
लगभग ४५० विद्यार्थियो को शुल्क-मुक्ति का लाम मिला और लगभग 
१५० बालकों को आर्थिक सहायता मिली । आपके स्वभाव की कोमलता 
और ओऔदाये ने हम सब लोगो को जैसे निर्भय बना दिया था | हमे कभी 
भी किसी भी समय आ्रोपके पास पहुँचने मे संकोच नहीं होता था | जब 
जब हम आपके पास पहुँचे, आपने हमारी कठिनाइयों को इसी प्रकार 
हल किया, जिस प्रकार पिता पुत्र की कठिनाइयो को हल करता है । 
इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि इस भ्रवधि में हमसे ऐसी श्रनेक श्रुटियाँ और 
भूलें हुई होगी जिनसे आपको पीडा पहुँची हो । अतः इस श्रवसर पर हम 
उन सबके लिये क्षमा-याचना करते हैं । 

अन्त मे, हम सव ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह श्रापको उज्ज्वल 
भविष्य, घवल यश तथा सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान करे जिससे आपकी सेवा- 
शक्ति वढे तथा हजारो-लाखो लोगो को उसका लाम प्राप्त हो । 

' हम हैं श्रापके छात्रगण, 

विजयनगर, राजकोय हायर सेकण्डरी स्कूल, 
१८-१२-६३ विजयनगर । 


निबन्ध और उसके भेद 


निवन्ध शब्द का अर्थ है--वँवा हुआ । विद्वानों के श्रनुसार निबन्ध 
उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमे कुछ चुने हुए शब्दो मे किसी विपय को 
बाधा जाता है । सत्तेष मे कहें तो निवन्ध एक गठी हुई रचना है।। प्राचीन 
आ्राचार्य गद्य को कवियों की कसौटी कहा करते थे । श्राचार्य रामचन्द्रजी 
शुक्ल कहते थे कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबन्ध गद्य की 
कसौटी है। वस्तुत निवन्ब मे ही गद्य का निजी रूप देखने को मिलता 
है, क्योकि वैसे तो कहानी, उपन्यास, जीवनी, समालोचना श्रादि भी गद्य 
में ही लिखे जाते हैं लेकिन उनमे गद्य भाषा का माध्यम भर होता है। 
गद्य का स्वरूप भ्रपनी सारी साज-सज्जा और शक्ति-मत्ता के साथ निवन्ध 
में ही प्रकट होता हुआ दिखाई देता है । 
हिन्दी मे निबन्ध शब्द श्रग्नेजी के 'ऐसे! (88899 ) शब्द के अर्थ 
मे प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है प्रयत्त । प्रारम्भ मे श्रग्रेजी निबन्ध 
- किसी कल्पताशील मन का विचररणमात्र होते थे । लेकिन जैसे जैसे 
: प्रमय बीतता गया निबन्ध मे शव खलाबद्धता और बुद्धि-तत्त्व की प्रधानता 
होती गई। आधुनिक निबन्ध की सबसे बडी विशेषता यह है कि यह 
कहानी की तरह आकार में छोटा होता है, उसमे एक भी शब्द अनावश्यक 
नही होता । दूसरी महत्त्व की वात यह है कि निबन्ध में लेखक का 
मेलकता रहता है, उसके विचारों मे श्रपनी स्वय की प्रेरणा 
होती है, श्रपना स्वय का दृष्टिकोण । जैसा कि ऊपर कहा गया है निबंध 
'श आकार छोटा होता है, श्रत यद्यपि उसमे विचारो के पूर्ण प्रतिपादन 
'की श्रपेक्षा नही की जा सकती तथापि उसमे गीतिकाव्य की तरहे निजी- 
हे प्रौर पूर्णंता होती है । उसमे लेखक के दृष्टिकोण की एक भाँकी होती 
€। निबन्ध साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक और अधिक सजीव 
होता है। उसमे लेखक की प्रतिभा की चमक होती है । श्री गुलाबरायजी 
के प्रनुसार-...'निबन्ध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमे एक 
सीमित आकार के भीतर किसी विपय का वर्णन या प्रपिपादन एक 
निजीपन, स्वच्छन्दता, सौह्व, सजीवता तथा आवश्यक संगीत एवं 
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सम्बद्धता के साथ किया हो ।” निवन्च के विषयों की कोई सीमा 
नही होती । चीटी से लेकर श्राकाश-कुसुम तक सब निवन्ध के विपय 
बन सकते हैं | निवन्ध-लेखक की कला इसी में होती है कि वह किसी 
भी विपय या वस्तु की ओर श्राकपित होकर उसे अपने स्पर्श से रचिकर, 
श्राकर्पफ और सुन्दर बता दे | श्रत निवन्ध में विषय के साथ शैली का 
महत्त्व भी कम नही होता है । 
यद्यपि सारे निवन्‍्च का रूप एक ही होता है तथापि मोटे रूप मे 
वह आदि, मध्य और अन्त नामक तीन भागों में बँठा रहता हैं । उसका 
प्रारम्म जितना आकर्षक होगा उतना ही पाठको की उत्सुकता जागृत 
कर सकेगा । दूसरे, प्रारम्म मे ही पाठक को इस वात की झलक मिल 
जानी चाहिए कि निवन्ध मे मौलिक ढग से लिखी हुई मनोरजन एवं 
विचारपूर्ण बाते पढने को मिलेंगी। साथ ही इस प्रारम्मिक भाग में 
विषय की सक्षिप्त व्याख्या भी मिल जानी चाहिए ताकि पाठक का उस 
दिशा मे बढना सुगम हो जाय । 
निवन्ध का मध्य-भाग श्रपेक्षाकृत विस्तृत होता है उसमे लेखक 
के अपने तक॑ होते हैं। वह एक-एक करके उन्हे क्रमपूर्वेक पाठक के 
सामने रखता है और उन्हे ऐसा मोड देता है कि वे एक दिशा की 
ग्रोर सकेत करते हैं । यदि लेखक इस मध्य-माग को ठीक तरह से 
सवार ले तो फिर अन्त अपने आप ठीक हो जाता है । निबन्ध के अन्तिम 
भाग में इस बात का ध्यान रखना श्रावश्यक होता है कि अन्त अनायास 
न हो जाय । वह इस प्रकार समाप्त हो कि समाप्त हो जाने पर भी 
उसके भाव पाठक के मस्तिष्क में गूजते रहे । 
ऊपर कहा जा चुका है कि निबन्ध का त्षेत्र बडा विशाल होता है । 
अत इस विशालता के कारण उसके भेद भी अनेक किये जा सकते हैं । 
फिर भी सुविधा की दृष्टि से उसके चार सुख्य भेद किये जा सकते हैं-- 
(१) वर्णनात्मक (२) विवरणात्मक (३) भावात्मक और (४) 
विचारात्मक । 
(१) वर्णनात्मक निबन्ध--इस प्रकार के निबन्वचो मे वर्णन की 
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प्रधानता होती है । वे पाठक के सामने किसी विषय, वस्तु या व्यापार 
का चित्र उपस्थित करते हैं अश्रथवा उनके प्रति मय, झ्ानन्द या करुणा की 
भावना जाग्रत करते है | ऐसे निबन्धों मे लेखक- अपने विषय की व्यापक 
रूप-रेखा बनाकर उसके अनुसार प्रत्येक भाग का वर्णत विस्तार के साथ 
करता है। इस प्रकार निबन्धों में वस्तु का वर्णान इस ढग से किया 
जाता है कि उसका चित्र-सा उपस्थित हो जाय | श्रपने वण्यं विषय का 
झ्धिक व्यापक रूप प्रस्तुत करने के लिये वह कभी-कभी भिन्‍न-भिन्‍्नर दृष्टि 
कोणो से भी वर्णान करता है। इस प्रकार के निबन्धी की भापा विषय 
_ के श्रनुसार वदलती रहती है । शोभा और सौन्दर्य के लिये सस्क्ृत की 
कोमल कान्‍्त पदावली उपयुक्त रहती है तो करुण हृश्यो के लिये वेदना 
प्रकट करने वाली शब्दावली । 

(२) विवरणात्सक निवन्ध--इस प्रकार के निबन्धों का प्रसार 
किसी घटना या वृत्तान्त को लेकर किया जाता है । इनमे किसी युद्ध या 
दुर्घटना का , वर्णन होता है तो कभी यात्रा या मेले का । कभी किसी 
महापुरुष के जीवन वृत्तान्त का वर्णत होता है तो कमी किसी कथा का । 
विवरणात्मक निबन्धों मे विषय-वस्तु या व्यापार के सब अद्भ उपाज्नी 
का स्विस्तार यथातथ्य वर्णन रहता है । इनमे पहले कालक्रम के श्रनुसार 
घटनाओ का सजीव वर्णन रहता है फिर उनका उत्तरोत्तर विकास 
चित्रित किया जाता है । घटनाओ का क्रमानुसार वर्णात करने में उनके 
काररराो पर स्पष्ट रूप से विचार किया जाता है और घटनाओो से उनका 
फल निकाला जाता है। श्रन्त मे यदि आवश्यकता हुई तो वर्णित घटनाओं 
से सन्वन्ध रखने वाले पात्नो का चरित्र-चित्रण भी ग्रालोचनात्मक ढंग से 
किया जाता है | इस प्रकार के निबन्धों मे लेखक दर्शक के साथ-साथ 
झालोचक का भी काम करता है । 

(३) भावात्सक निवन्ध--इस प्रकार के निवन्धों मे रस श्र 
भावो की व्यजना का प्रमुख स्थान रहता है । लेखक भावावेश में अपने 
आह्वाद,प्रेम,कोौध ,इणा, हे, विषाद,विस्मय अथवा इसी प्रकार के किसी 
अन्य भावों की व्यजना इतनी तीत्रता से करता है कि पाठक उसके प्रवाह 
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मे बह जाय । ऐसे निवन्धो में लेखक श्रत्युक्ति की सहायता भी लेता है 
साकि भावों को तीज्नतापूर्वक व्यक्त कर सके । गद्य-काव्य इस प्रकार के 
निबन्धो के बहुत निकट होते हैं। भावात्मक निबन्धों मे रागात्मकता 
होती है जिससे उनकी शैली अपने आप कवित्वपूर्ण हो जाती है । 

(४) विचारात्मक निबन्ध--इस प्रकार के निबन्धों मे बौद्धिक 
विवेचन की प्रधानता रहती है । उनमे प्राय अ्मूर्त विषयो पर विचार 
प्रकट किये जाते हैं । उनके अन्तर्गत प्रेम, उत्साह, वीरता, सौन्दर्य, क्रोध, 
चिन्ता, निराशा, आशा, श्रहिसा, वेकारी, शिक्षा, परोपकार देश-प्रेम और 
सत्सग जैसे विषय आते हैं । इनमे इस प्रकार के विषयो पर वुद्धि-सगत 
विचार करके उनके गुण और दोषो का गम्भीर विवेचन किया जाता है। 
वस्तुत हमारा समाज जिन मूल तत्त्वों पर टिका हुआ है, लेखक उन्हें 
वारीकी से देखकर उनका रहस्य पाठको के सामने प्रकट करता है । 
लेखक का प्रयत्न यही रहता है कि वर्शित विषयो के सम्बन्ध मे उसका 
अपना जो विचार या मत हो वही पाठक का भी बन जाय । उसे पाठक 
को क्रमश अपनी विचार-परम्परा पर लाना होता है और विषय का 
स्पटीकरण करने के लिए भावो की स्पष्टठता का भी ध्यान रखना होता है । 
लेखक को शब्दों का उपयोग नाप-तोल कर करना होता है तथा भाषा 
को परिष्कृत एवं प्रवाहपूर्ण बनाना होता है । 

इस प्रकार वर्णुनात्मक निबन्धो का सम्बन्ध श्रधिकतर देश से होता 
है, उसमे विषय या वस्तु को स्थिर रूप से देखा जाता है । विवरणात्मक 
निबन्ध का सम्बन्ध काल से होता है श्लौर उसमे वस्तु को उसके गतिशील 
रूप मे देखा जाता है । विचारात्मक निबन्धों मे तक की प्रधानता होती है 


तो भावात्मक निबन्धों मे भावना की । एक मे बुद्धि-तत्त्व प्रमुख होता है, 
दूसरे मे हृदय-तत्त्व | 
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१--सिनेमा या चित्रपट 

१--प्रस्ताक्ना 

२---सिनेमा के श्राविष्कार का इतिहास 

३--उसकी वैज्ञानिक जानकारी 

४--सिनेमा के लाम 

५-हानियां 

६---उपसहार 

आधुनिक युग विज्ञान की उन्नति का युग है । विज्ञान ने आज ऐसे 
चमत्कार करके दिखा दिये हैं कि दाँतो तले उद्धली दबानी पडती है। 
हवाई जहाज से हम कुछ ही घण्टो मे हजारो मील की यात्रा कर लेते 
हैं, बेतार के तार से सुदूर देश मे बैठे हुए किसी व्यक्ति से बातचीत कर 
सकते हैं, रेडियो के हारा प्रतिदिन की घटनाओं के समाचार तथा 
सगीत, भाषण, नाटक आरादि के कार्य-क्रम सुत सकते है श्रौर एटम एव 
हाइड्रोजन बम उपलब्ध हो जाय तो बडे से बडे देश को देखते ही देखते 
विनाश के गत मे ढकेल सकते हैं । मतलब यह है कि विज्ञान के युग 
ने हमे वरदान और श्रभिशाप साथ-साथ दिये हैं। सिनेमा भी एक ऐसा 
ही श्राविष्कार है जो बहुत लोकप्रिय हुआ है श्रौर उसमे भी लोक-हित 
या लोक-अंहित की बहुत-सी सम्मावनाये समाई हुई है । श्राज मुश्किल 
से कोई ऐसा शहर मिलेगा जहाँ २-४ सिनेमा-हॉल न हो । धनी-गरीब, 
मालिक-मजदूर, विद्वान-मूर्खे, स्त्रीवालक सभी हजारो की तादांद में 
प्रतिदिन सिनेमा देखने जाते हैं, मानो सिनेमा उनके जीवन की 
आवश्यकता ही हो गई हो । 

सिनेमा का आविष्कार सन्‌ १८७० मे अमेरिका के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 
एडीसन ने किया था। अपने जन्म के २०-२५ वर्ष वाद ही सिनेमा 
भारत मे श्रा गया । पहले पहल यह मूक चित्रपट के रूप में दिखाया 
जाता था। लोगो को ठीक प्रकार से कथा समभाने के लिए बीच-वीच 
मे कुछ लिख दिया जाता था अ्रथवा कोई व्यक्ति बोल कर बता दिया 
करता था। सन्‌ १६२८ मे यह कमी दूर हो गई भौर ऐसे बोलते 


< डंश्प 


चित्रपट बनाए जाने लगे जिनसे श्रभिनय के साथ-साथ बात-चीत और 
सगीत झ्रादि का भी आनन्द आने लगा ! श्रव रूप के साथ शब्द का 
आनन्द प्राप्त होने लगा । अभी पाँच-सात वर्ष से एक और आविष्कार 
हुआ है और रगीन चित्रपट भी तैयार-होने लग गये हैं । 
सिनेमा-घरो मे जो चलचित्र दिखाये जाते हैं उन्हे बनाने का काम 
बडी-बडी कम्पनियाँ करती है। इन कम्पनियों के पास लाखो-करोडो 
रुपयो की पूजी होती है और चित्र बनाने मे ही वे बहुत-सा पैसा श्रौर 
समय खर्च करते है। जिस स्थान पर ये चित्र बनाये जाते हैं उसे 
स्टूडियो कहते हैं । वैसे चित्र बनाने का काम यही होता है; किन्तु पहाड़, 
नदी, समुद्र, वन आदि के चित्र लेने के लिये बाहर भी जाना पडता है। 
एक श्रोर अभिनय होता रहता है और दूसरी झोर शीघ्रगामी कमरा चित्र 
लेता रहता है । इस प्रकार विभिन्‍न मानवी-चेष्टाओ्रो श्रौर भावव्यजनाओ 
ओर गतियो के श्रनेक चित्र लिए जाते हैं । एक-एक मानवी-चेष्टा श्नौर 
गतिविधि को प्रदर्शित करने के लिए सहस्नो चित्र लेने पडते हैं। इस 
प्रकार एक साधारण-सी घटना दिखाने के लिये करोडो चित्रो की झ्राव- 
घयकता होती है । इन चित्रों का सामूहिक नाम ही फिल्‍म है । ध्वति का 
रिकार्ड लेने के लिये पास ही दूसरे यन्त्र होते हैं ।॥ फोटोग्राफी की कला 
के अनेक चमत्कार चलचित्र मे देखने को मिलते हैं। ऊँचे पहाड से 
उठाकर मनुष्य समुद्र मे फेक दिया जाता है। ऊँचे-ऊँचे मकानो पर श्रादमी 
बन्दर की तरह चढता हुआ दिखाया जाता है। इस प्रकार जब पूरी 
रील तैयार हो जाती है तो उसे सिनेमा-घरो मे प्रदर्शन के लिये भेज 
दिया जाता है । जब यह चित्र शीघ्रगामी मशीनों के द्वारा पदें पर 
दिखाये जाते है तो हम यह भूल जाते हैं कि जो कुछ देख रहे हैं वह 
वास्तविक है या नही । यन्त्र इतनी तेजी से चलता है कि हमे यह सोचने का 
झवसर ही नहीं मिलता कि एक के वाद एक शअ्रनेक चित्र हम एक साथ 
देखते जा रहे हैँ । 
सिनेमा की दुनियां बडी अनोखी है। वहाँ बड़े विचित्र ढंग से बात- 
चीत होती है; विचित्र तरह की हँसी हँसी जाती है और विचित्र तरह 
से दु ख प्रकट किया जाता है। सिनेमा के हाव-भाव, वात-चीत और 
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संगीत गली-गली मे सुनाई श्रौर दिखाई पड जाते हैं। क्या बालक और 
क्या युवा, क्या ताँगे वाला और क्या रिक्षावाला, क्या मजदूर भर क्या 
व्यापारी सभी की जबान पर सिनेमा का सगीत बैठा हुआ प्रतीत होता 
है । उसने बढे-बढ़े नाटक-घरो मे श्लरौर सगीत-शालाओो के ताले बन्द 
करवा दिये हैं। वह निरन्तर भ्रधिकाधिक लोकप्रिय बनता जा रहा है । 
भ्रमेरिका इसमे सबसे श्रागे है। भारत में भी पिछले १०-१४ वर्षों मे 
हो उसने काफी प्रगति करली है। एक के बाद एक अच्छी-अ्रच्छी फिलमे 
बन रही है जिससे ,कि भारतीय फिल्म-व्यवसाय का भविष्य बडा 
उज्ज्वल प्रतीत होता है । 
सिनेमा बडा उपयोगी सिद्ध हुआ है । वह मनोरजन का एक सस्ता 
भौर अच्छा साधन है। एक बार फिल्म तैयार हो गई कि वहू कई 
शहरो मे एक साथ दिखाई जा सकती है । लाखो व्यक्ति उसका लाम 
उठा सकते है। दिन के काम से थके हुए व्यक्ति सिनेमा मे चले जाते 
है श्लोर वहाँ एक साथ सगीत, नृत्य, अभिनय और हास्य-विनोद का 
झानन्द प्राप्त करते है । थकावट दूर करने के साथ-साथ वह रुचि का 
परिष्कार भी करता है। वह निम्न कोटि के विनोद और मनोरजन से 
ऊपर उठाकर व्यक्ति को सम्य और सस्क्ृत बनाता है । 
सिनेमा शिक्षा का एक बड़ा अच्छा साधन है । जितनी जानकारी 
कक्षा मे श्रध्यापक नहीं दे पाता है उतनी जानकारी सरलतापूर्वक 
सिनेमा के द्वारा मिल जाती है। ऐतिहासिक, धामिक श्रौर सामाजिक 
चित्रो मे बहुत से ऐसे हृश्य दिखाये जाते हैं जिनसे सहज ही भूगोल, 
इतिहास, राजनीति, विज्ञान, साहित्य, कला आदि का ज्ञान हो जाता 
है । कक्षा मे प्राय, भाषण के द्वारा ही बहुत-सी बाते बताई जाती हैं 
लेकिन सिनेमा मे ये सब प्रत्यक्ष दिखाई जाती हैं । प्रताप की वीरता की 
या राजा हरिश्चद्र की सत्यप्रियता की कहानी कहने मे उतनी प्रमाव- 
शाली नही होती जितनी अभिनय के द्वारा । महात्मा गाधी पर सत्य 
हरिश्चन्द्र नाटक देख कर ही उसकी सत्यप्रियता का ग्रमिट प्रमाव पडा 
था, जो अन्त तक उसके जीवन को प्रकाशित करता रहा । इसी प्रकार 
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ऐतिहासिक एवं भौगोलिक महत्त्व के स्थान तो प्रत्येक बालक को 
दिखाना कठिन होता है। उन्हे चित्रपट के द्वारा प्रत्येक बालक को 
दिखाया जा सकता है और उनके ज्ञान को श्रधिक तेजस्वी, शक्तिशाली 
श्र पूर्ण बनाया जा सकता है। आजकल भारत-सरकार कुछ 'डाक्यू- 
मेण्टी फिलम्स' तैयार करती है जो प्रत्येक खेल के प्रारम्भ मे दिखाई 
जाती है । देश-विदेश की बहुत-सी अच्छी-भ्रच्छी बातो का ज्ञान इनसे 
होता है और जिन समारोहो मे हम सम्मिलित नहीं हो पाते उनकी 
लक इनमे देख लेते हैं। सिनेमा के द्वारा खेती तथा ग्रामोद्योगो की 
विविध प्रक्रियायें बडी सफलता से दिखाई जाती हैं और नवयुवकों तथा 
किसानों के लिए बडी लाभदायक सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार भिन्‍न- 
भिन्‍न देशो और कालो की वेषभूषा, रीतिरिवाज एवं रहन-सहनव का 
ज्ञान सहज ही हो जाता है भ्रौर वहाँ के पशु-पक्षियों की बोली तथा 
स्वरूप का परिचय भी प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है । 

सिनेमा या चिपट मानव-आच रण के सस्कार का एक बहुत अच्छा 
साधन है । उसके द्वारा मानव भावत्ताओ और अनुभवों को प्रत्यक्ष रूप 
से देखने व सुनने का श्रवसर मिलता है । वहाँ मानव-हृदय के उस हर्ष, 
शोक, भय, प्रेम आदि को भी प्रत्यक्ष रूप से देखने शौर अनुमव करने 
का अवसर मिलता है जिसे हम साधारणत शअ्रनुभव तो करते हैं, लेकिन 
श्रभिव्यक्त नही कर पाते। सिनेमा मे कथानक, संगीत, अभिनय, 
वातावरण आदि की योजना एक विशिष्ट उद्द श्य से की जाती है और 
पूरा खेल देखने के बाद उसका उद्दं श्य मन पूर प्रभाव डाले बिना नही 
रहता । सिनेमा का यह प्रभाव ही श्राचरण का सस्कार करता है । 

सिनेमा से जहाँ इतने लाभ हैं, वहाँ हानियाँ भी होती 
हैं । आजकल सिनेमा का व्यवसाय लाभ की सनोदवृत्ति पर चल रहा है, 
उच्च-आदर्शों के प्रसार ओर प्रचार की दृष्टि से नही। परिणाम यह 
होता है कि उससे जो लाभ मिलना चाहिये वह साधारणत नही मिल 
पाता । श्राजजल बहुत से चित्रपट निम्न-स्तर के निकलते है और वे 
कामुकता पैदा करने वाले नृत्य, गीत और अभिनय के द्वारा निम्न कोटि 
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की भावनाओं को परितुष्ट करके पैसा कमाने की घुन मे रहते हैं । इसके 
लिये साहित्य, कला, इतिहास, घमम, नैतिकता झ्रादि सब की हत्या करने 
मे वे हिचकिचाते नही है । परिणाम यह होता है कि “जिया भरमाके, 
हिया तरसा के चले नही जाना”, “दिल के ट्रुकडे हजार हुए”, “भ्रावारा 
हैँ आवारा हूँ” जैसे निम्न-क्रोटि के गीत दिन-रात गली-गली श्रौर घर- 
घर मे सुनने को मिल जाते है। श्रच्छाई के प्रचार के स्थान पर श्रव 
तक तो बुराई का ही प्रमाव ज्यादा पडा है। समय और घन की वर्बादी 
के साथ-साथ बहुत से विद्याथियो ने उससे बनाव-श्युड्भार और प्रेम-प्यार 
की'बातें ही सीखी है । बहुत से श्रावारा लोगो ने लूट-मार के तरीके तथा 
घोखा-घड़ी के उपाय सीखे हैं। यह सव देख कर हम उसकी ओर से 
निश्चिन्त या चुपचाप नही रह सकते । 

सिनेमा मे बहुत से वरदानों के साथ श्रभिशाप भी छिपे हुए हैं । 
उनके स्वस्थ विकास के लिये हमे इन श्रभिशापों के प्रति सजग रहना 
पडेगा । चित्रपट मे पहली महत्त्वपूर्ण वस्तु कहानी होती है। श्राजकन 
के डायरेक्टर अ्धिकाँश कहानियाँ इधर-उधर की कहानियो को हिन्दी 
का चोला पहिना कर तैयार कर लेते हैं। हिन्दी के श्रच्छे कहानी- 
कारो और उपन्यास-लेखको को यह काम सौंपना चाहिये श्रौर उनकी 
सहायता से अच्छी कहानियाँ तैयार करवानी चाहिये । इससे कथावस्तु 
के साथ कथोपकथन में भी सुधार होगा । कला की कुछ विशेष बातें 
भले ही बाहर से ली जाय लेकिन भारतीय सस्क्ृति की अपेक्षा कभी 
भी वाछनीय नही हो सकती । दूसरी वात यह है कि प्राय फिल्म 
कम्पनियाँ एक तरह के ही चित्रपट तैयार करती हैं। ऐतिहासिक, 
' सामाजिक, घामिक, काल्पनिक, सभी प्रकार के चित्र तैयार करने 
चाहिये ताकि जीवन' के सब पक्षो का चित्र दर्शकों के सामने श्राता रहे । 
तीसरे बच्चो के चित्रपट तैयार करने की भ्रोर हमारे फिल्म-निर्माताओो ने 
ध्यान नही दिया है श्रत उस ओर बहुत अ्रधिक ध्यान देना चाहिये । उसी 
के द्वारा देश का सच्चा निर्माण हो सकता है । सबसे श्रन्तिम श्रौर महत्त्व 
की बात यह है कि चित्रपट के व्यवसाय को पूजीपतियो की लाभ की 
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मनोकृत्ति से बचाना चाहिये । यदि यह हो सके तो वह श्रनेक बुराइयो 
से बच जायगा । 


२--वायुयान 


१--श्राकाश मे उडने की चिरपोषित इच्छा 

२--वायुयान के आ्राविष्कार की कहानी 

३--वायुयान की प्रगति और विकास का इतिहास 

४--वायुयान से लाभ 

५४--वायुयान श्रौर विनाश 

६--उपसहार---बायुयान के सहयोग की दिशा 

एक समय था जब मनुष्य सम्य नही हुआ था । वांछित स्थान पर 

जल्दी ही पहुँच जाने के कोई श्रच्छे साघन उसके पास नही थे । ज्यादा 
से ज्यादा हुआ तो वह घोड़े, ऊँट, हाथी, बैल, मेसा या खच्चर जैसे 
चौपायों से सवारी का काम लेता था । मध्य-युग तक वह इन्ही के द्वारा 
दूर देशो की यात्रा करने का प्रयत्त करता था । आगे चल कर श्रपनी 
बुद्धि का कुछ अधिक उपयोग करके उसने रथ, गाड़ी श्रादि का 
आ्राविष्कार कर लिया और इन वाहनो की सहायता से यात्रा को कुछ 
अधिक सुलभ बना लिया | लेकिन थोडे से समय मे ही दूर-दूर के देशो 
में पहुँच जाने की इच्छा उसकी चिरपोषित इच्छा रही है । किसी सकट- 
काल मे प्रेम, क्रोध, घूणा श्रादि भावनाओं के श्रावेग मे, किसी कवि की 
तरह वह भी कहता रहा है--“काश मैं पछी होता | फिर तो मुमे 
अ्रपती वांछित जगह पहुँचने मे देर न लगती । पक्षियो की तरह उड कर 
जल्दी से जल्दी अपने श्रभीष्सित स्थान पर पहुँच जाता ।” श्रपनी इस 
इच्छा की पूर्ति के लिये उसने वायुयान जैसे वाहत् की कल्पना की । 
हिन्दू-पुराणो मे वायुयान का उल्लेख अ्रनेक स्थानों पर मिलता है । सभी 
बढ़े-बडे देवताशो के पास पुष्पक-विमान थे श्रौर उनकी सहायता से वे जहाँ 
चाहते थे शीघ्र पहुँच जाते थे । रावण इसी प्रकार के विमान मे बैठाकर 
सीताजी को लका ले गया था और लका विजय करके रामचन्द्रजी ऐसे 
ही पुष्पक विमान से भ्रयोध्यापुरी पहुँचे थे । यूरोप मे यूनान की सभ्यता 
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बड़ी प्राचीन मानी जाती है। यहाँ की धर्म-पुस्तको मे भी इस प्रकार के 
वर्णन मौजूद हैं । उनमे कहा गया है कि डेडल्स नामक एक चतुर व्यक्ति 
भ्रपने पुत्र के साथ उडकर क्रीट से इटली तक गया था। उसने श्पने 
कन्धो पर मोम से बड़े-बड़े पल चिपका लिये थे और उन्ही के सहारे उड 
गया था। इसी प्रकार “अरेवियन नाइट” नामक प्राचीन कहानी में 
भी एक ऐसे घोढे का वर्णन श्राता है जो उडता है । जादू से उडने वाली 
एक परी का भी वर्सान इन कहानियो में है। इस प्रकार हम देखते है 
कि आकाश में उडना मनुष्य की चिरपोषित इच्छा है। वायुयान के 
झ्राविष्कार से ही उसकी इच्छा को साकार रूप मिला है। 
आकाश मे उडने की इच्छा ने सबसे पहले १८ वी शताब्दी के अन्त 
में साकार रूप लिया। उस समय यूरोप के कुछ लोगो ने हल्की गैस 
से भरे हुए गुब्बारे मे बैठकर झराकाश की सैर की और सकुशल घरती 
पर लौट आये । लेकिन इतने भर से उनको सन्‍्तोष नही हुआ । वायुयान 
बनाने के काम मे सब से पहले श्रमेरिका के राइट ब्रदर्स ने एक सफल 
प्रयास किया । उन्होने पक्षी के श्राकार का एक बहुत हल्का चौखठा 
तैयार किया और उसके आर पार दो पख लगा दिये। उन्होने इस 
चौखटे के नीचे दो पहिये लगाकर मोटर की शक्ति से पृथ्वी पर 
दौडाया । फिर मशीन के सामने बिजली के पस्ले की तरह पत्ते लगाये 
जो उपयुक्त पखो के सहारे यात को मध्य श्राकाश मे साध सकें । इस 
भ्कार वायुयान का आविष्कार हो गया । यह पहला वायुयान पहली बार 
सन्‌ १६९०३ मे १७ दिसम्बर के दिन उडा। श्रागामी २-३ वर्षों मे 
इसमे सुधार हुए और सन्‌ १९०६ में एक वायुयान २४ मील प्रति घण्टे 
की गति से श्राकाश मे उडा। इसे देखकर लोग चकित रह गये । 
सचमुच उस जमाने भे यह चकित होने जैसी ही बात थी । धीरे-धीरे 
घायुयान की गति मे श्लौर सुधार होता गया तथा सब्‌ १६१३ मे ऐसे 
चायुयान बन गये जो एक घण्टे मे १२६ मील की चाल से उडते थे । 
इसके बाद जमंनी के एक जेपलिन नामक व्यक्ति ने “जेपलिन” नाम के 
वायुयान का श्राविष्कार किया | इसमे पहले वायुयानो की श्रपेक्षा बहुत 
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ज्यादा आदमी बैठ सकते थे और बहुत ज्यादा बोका लादा जा 
सकता था । 
प्रथम महायुद्ध के साथ वायुयात का विकास आरम्म हुआ । पहले- 
पहल शत्रु की गति-विधि की जानकारी प्राप्त करने के काम मे उसका 
उपयोग होने लगा और वाद में वम गिराने के काम मे । वायुयान के 
आविष्कार से शत्रु के शहरो पर सफलतापूर्वक बम गिराये जा सकते थे 
तथा उसकी सारी व्यवस्था को नएष्ट-म्रप्ट किया जा सकता था। अत 
वायुयान की कीमत बढी । नतीजा यह हुआ कि जहाँ पहले युद्ध के 
समय ब्रिटेन के पास केवल १३० वायुयान थे वहाँ युद्ध का अन्त 
होते होते बीस हजार हो गये। श्रव राजनीतिज्ञों ने अनुभव कर 
' लिया है कि वायुयान की शक्ति के विना वर्तमान युद्ध मे विजय प्राप्त 
करना कठिन है। 
प्रथम महायुद्ध के समाप्त होते ही वायुयान की उपयोगिता की दिशा 
बदली । अब कही बम तो वरसाना था नहीं। अ्रत. नागरिक उड्डयन 
' की ओर लोगो का ध्यान गया । रेल और बस-सविस की भसाँति वायुयान 
भी दुनियाँ के एक देश से दूसरे देश की यात्रा के काम में लिये जाने 
लगे । दूसरे देशो की यात्रा सकुशल करने की दृष्टि से वायुयान मे और 
कुछ सुधार किया गया और कुछ ही समय बाद उस की यात्रा 
झ्रातन्ददायक बनने लगी । वायुयान ने समय और दूरी दोनो को ही ब्रहुत 
घटा दिया । एक तो वायुयान की गति बहुत तीन थी, दूसरे रेल, मोटर 
श्रादि की तरह उसे किसी बँधे-बँंघाये मार्ग पर चलना श्रावश्यक नही 
था। वायुमण्डल मे न कोई पहाड है, न नदी। वहाँ तो सीधा 
रास्ता मिलता है । अत इस उपयोगिता के कारण वायुमार्ग निश्चित 
हुए और उन पर वायु-यात्राएँ होने लगी । वायुयाच के ठहरने के लिए 
एरोड्रम बनाए गए । थोडे ही दिनो मे नागरिक उड्डयन के केन्द्र दुनियाँ 
के सभी बडे शहरों मे खुल गये । आजकल बहुत से लोग विदेशो की 
यात्रा हवाई-जहाजो के द्वारा ही करते है । 
वायुन्यात्राओ की लोकप्रियता शीघ्रता से बढती जा रही है । 
आजकल इतने बडे वायुयान बन गये हैं कि १०० यात्रियों तथा ६-७ 
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कर्मचारियों को ले जा सके । इनमे लगभग ५० आदमियो के सोने की 
जगह भी होती है । इनकी गति भी कम नही होती । ये ८० मील प्रति 
घण्टे के हिसाव से उड़ते हैं । दूसरे महायुद्ध के पहले जर्मनी ने एक 
ऐसा वायुयान वना लिया था जो दुनिया का सबसे बडा वायुयान 
था | उसमे लगभग १७० यात्री यात्रा कर सकते थे। सच १६१९ मे 
एक जर्मन वायुयान ने २१ दिन ७ घण्टे तक उडकर सारी दुनियाँ का 
चक्कर लगा डाला। उसके बाद एक अमेरिकन चालक ने ७ दित 
मे ही यह काम कर लिया | श्रव तो इस दिशा मे श्रौर प्रगति हुई है 
श्रौर इससे भी क्रम समय में कुछ लोगो ने बिना रुके ही प्रृथ्वी का 
चक्कर लगा दिया है। हु 
वायुयान की गति मे भी इन दिनो श्राश्चर्यंजनक प्रगति हुईं है । 
१६३४ में एक इंटेलियन उडाकू ने ४४० मील प्रति घण्ठा उडकर 
पुराने रेकार्ड तोड दिये | श्राजजल ४५० मील प्रति घण्टे के हिसाव से 
यात्रा करता तो साधारण-सी बात हो गई है । बडे-बडे वायुयान भी 
भ्राजकल ३०० मील प्रति घण्टे की गति से उड लेते है। जेट वायुयानो 
ने गति की दिशा मे और भी प्रगति की है। वह ६१० मील प्रति घण्टे 
के हिसाब से उड लेते हैं । गति को बढाने के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा 
ऊंचाई पर उडने की ओर भी चालको का ध्यान गया है। सच्‌ १९३६ 
में स्वित नामक एक श्रेग्रेज चालक ४६६६७ मील की ऊंचाई तक उडा । 
खूब ऊँचाई पर जाकर उडने की दिशा मे श्रभी वहुत प्रगति होने की 
सम्भावना है, क्योकि जितनी ज्यादा ऊँचाई पर जाते है उतना ही वायु 
का दबाव कम पडता है श्रौर वायुयान तेज चाल से उड सकता है। 
यदि इस दिशा में काफी प्रगति हुई तो लन्दन से न्यूया्के कुछ घण्टो में 
ही पहुँचा जा सकेगा । 
वायुयान एक वरदान है । उसने दुनियाँ का नक्शा ही बदल दिया 
है । उसकी सहायता से कुछ घण्टो मे ही दुनियाँ के एक देश से दूसरे 
देश मे पहुँचा जा सकता है। इसकी सहायता से किसी भी सकट का 
सामना किया जा सकता है । सामान को शीकघ्रतापूर्वक ले जाने मे योग 
देकर इसने व्यापार को बढाया है भ्रौर इसी के कारण राष्ट्रीयता का युग 
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समाप्त होकर अन्तर्राष्ट्रीयता का युग प्रारम्भ हो रहा है । इसने वडी-बडी 
सेनाओ, बढ़े-वड़े किले और अनेकानेक शस्त्रासत्रों के खर्च को 
अ्नुपयोगी सिद्ध कर दिया है। भ्रव लडाई मे केवल बम की ही 
उपयोगिता रह गई है । उसके द्वारा दुनियाँ के लोगो का एक दूसरे के 
सम्पर्क में श्राना सुलभ हो गया है । सॉस्क्ृतिक, सामाजिक, राजनीतिक 
झौर आ्थिक आदान-प्रदान मे सहायता मिली है। पारस्परिक शान्ति 
और सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 

लेकिन दुख की वात है कि वायुयान का जितना सदुपयोग होना 
चाहिए उतना नही हुआ है । साम्राज्यवादियो के हाथ मे पडकर वह 
उनके शोपरा, साम्राज्य-लिप्सा एय अत्याचार का साधन ही अ्रधिक बना 
है । उसने श्रपती प्रलयकारी शक्ति से मानवता के अस्तित्व को ही 
चुनौती दे दी है। वेचारी मानवता त्रस्त होकर त्राहि-त्राहि कर उठी 
है | आज प्रत्येक राष्ट्र ज्यादा से ज्यादा वायुयान बनाने की होड कर 
रहा है। जिसके पास ज्यादा और अच्छे वायुयान हो झ्राज वही 
शक्तिशाली समभा जाता है। सभी राष्ट्र वायुसेना की शक्ति को अपनी 
स्वतन्त्रता, शक्तिमत्ता और समृद्धि की कुण्जी मानते हैं, अतः उसके 
विकास मे श्रन्धाधुन्व प्रयत्त किये जा रहे हैं। यूरोप के राष्ट्री मे यह 
प्रतिद्विन्द्विता बढ़े मयकर रूप से प्रारम्म हो गई है । 

युद्धकाल मे तो वायुयान एक जबरदस्त अभिशाप सिद्ध होता है । 
उसने प्राचीन युद्धकला को, जिसमे लोग आमने-सामने खड़े होकर 
लड़ते थे, एकदम अनुपयुक्त और अनुपयोगी सिद्ध कर दिया है | देखते 
ही देखते वह शत्रु के प्रदेश मे पहुँच जाता है और उसकी भव्य इमारतो, 
कारखानो, लहलहाते खेतो, सैनिक-श्रहों और हाट-बाजारो के साथ 
समूचे नगर को ही दूर-दूर तक नष्ट कर देता है। जिन इमारतो, 
कारखानो, स्मारको आदि के वनाने में सेकडो वर्षों का समय लग गया 
था वे देखते ही देखते आग की भेंट हो जाते है। बेचारे निरीह नागरिक, 
जिनका युद्ध से कोई मतलब नही होता, वमो के निशाने बनते है और 
हजारो घर जमीन पर घराशायी हो जाते है । पिछले महायुद्ध मे 
नागासाकी पर ही एट्मबस गिरा था और उसने भयकर विनाश का दृश्य 
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उपस्थित कर दिया था । किन्तु अब तो श्लौर ज्यादा विनाशकारी बम 
तेयार हो गये है और मनुप्यता के खतरो को वढा ही रहे है । 


इस प्रकार वायुयान वरदान और अभिशाप दोनो का मिला-जुला 
रूप लेकर हमारे सामने उपस्थित हुआ है । उससे जितने लाभ हैं उससे 
कम हानियाँ नही हैं । उसकी बढती हुई शक्ति प्रत्येक शान्ति प्रेमी-व्यक्ति 
के लिए विचारणीय विपय बन गया है। यह ठीक है कि इसमे दोष 
वायुयान का नही, उन साम्राज्यवादियो का है जो अपने हित के नशे 
भे चूर होकर उसके द्वारा बड़े से बडा अहित करते हुए भी शकित नही 
होते । किन्तु वायुयान के सदुपयोग का प्रश्त मानव की स्वार्थे-लिप्सा पर 
विजय पाने का ही प्रश्न है । हम ईशवर से प्रार्थना करें कि या तो वह 
इन साम्राज्यवादियो को सुबुद्धि दे या दुनियाँ के कोटि व्यक्तियों को 
इतना जागृत बना दे कि वे शान्ति के दुश्मनो के जहरीले दाँत उखाड 
दें ताकि उनके बुरे इरादे कभी पूरे नही हो सके । 

३--रेडियो 
१--आधुनिक युग के चमत्कार और रेडियो 
२--निर्माण तथा सचालन 
रेडियो का बढता हुआ प्रमाव 

४--रेडियो के लाभ 

(अर) ससार की सन्तिकटता (श्रा) सनोरजन (३) शिक्षा प्रसार 

(ई) ज्ञान प्राप्ति (उ) सकट मुक्ति (ऊ) व्यापार विकास 
५-- रेडियो का दुरुपयोग 
६--उसके प्रचार की आवश्यकता । 
७--रेडियो का भविष्य । 


आधुनिक युग विज्ञान का युग कहा जाता है। विज्ञान ने ऐसी 
श्राश्चर्यंजनक बातें करके दिखाई हैं जिनकी पहले कभी कल्पना मी नही 
की जा सकती थी । क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि जिन प्रदेशों की 
-यात्रा बडी कप्टसाध्य है और जहाँ पहुचने मे आदमी को वर्षों लग 
सकते है, वही वह घण्टो मे पहुँच जायगा ”? जिस काम को करने मे 


है हट 


हजारो व्यक्ति लग जाते है श्रागे कमी उसी को एक दो आदमी सरलता- 
पूर्वक कर सकेंगे । क्या कभी आदमी ने पहले यह सोचा होगा कि जिस 
प्रकृति के रहस्यो को देखकर वह चकित रह जाता है श्लौर जिसके आगे 
उसकी कुछ भी न चल पाती है वही प्रकृति एक दित उसकी दासी बन 
जायगी ? सचमुच विज्ञान ने जादू जैसा ही चमत्कार कर दिखाया है । 
उसने समय और दूरी दोनो पर अपना अ्रधिकार जमा लिया है, प्रकृति 
के अगम्य रहस्यो का पता लगा है और जल, थल आकाश तीनो पर 
अपनी सत्ता कायम कर ली है । 
विज्ञान के चमत्कारों मे रेडियो के आविष्कार का बडा महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । वह बीसवी सदी की एक बहुत बडी देन है। हिन्दी मे हम 
उसे श्राकाशवाणी के नाम से पुकारते हैं । उसने आधुनिक युग मे एक 
क्रान्ति ही करदी है | मनुष्य के सुख और श्रानन्द उसने कई गुना बढा 
दिये हैं तथा उसको बहुत-सी परेशानियो और कठिनाइयो से बचा 
लिया है । रेडियो-सेट श्राजकल दो सौ-तीन सौ से लेकर पाँच सौ-सात 
सौ तक में मिल जाते हैं तथा देश-विदेश की बहुत-सी खबरें घर बेठे ही 
उनके द्वारा सुनी जा सकती है । 
रेडियो वेतार के तार का ही विकसित रूप है। जब हम बोलते 
हैं या किसी श्रन्य तरीके से कोई ध्वनि उत्पन्न करते है तो वायुमण्डल 
मे उनसे ध्वनि-तरणगें उत्पन्न होती हैं। ये तरगें धीरे-घीरे पतली बनती 
हुईं सारे ब्रह्माड में व्याप्त हो जाती हैं । वायु के द्वारा ध्वनि बहुत दूर- 
दूर तक पहुँच जाती है । रेडियो का निर्माण इसी सिद्धान्त के आधार 
पर हुआ है । प्रत्येक ब्राडकास्टिग स्टेशन पर माइक्रोफोन लगाया जाता 
है । जिस व्यक्ति की श्रावाज प्रसारित करनी होती है उसे माइक्रोफोन 
के सामने बोलने, नाचने, गाने आदि के लिए कहा जाता है | जब वह 
अपना कार्यक्रम आरम्म करता है तो माइक्रोफोन उसकी ध्वनि को ग्रहरा 
करता है और ट्रासमीटर नामक यन्त्र बिजली की शक्ति से उन्त ध्वनि- 
तरगो को वायु मे फैंक देता है। इससे उस व्यक्ति की आवाज चारो 
ओर सारे भुमण्डल मे फैल जाती है। आपने तालाब मे कभी कोई 
पत्थर फँंका होगा । पत्थर के गिरते ही उस स्थान पर तरगें पैदा होती 
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हैं और वे धीरे-धीरे छोटी-छोटी होती हुईं किनारों तक पहुँच जाती हैं । 
बस यही वात ट्रासमीटर द्वारा फैंकी हुई आ्रावाज की भी होती है । वह 
भी ध्वति तरगो को दूर-दूर तक सारे भूमण्डल मे फैला देती है। बस 
जिस स्थान पर रेडियो लगा रहता है वहाँ ठीक वही श्रावाज सुनाई 
देती है जो ब्राडकास्टिग स्टेशन पर बोली जा रही है । रेडियो के काम मे 
विजली का बहुत महत्त्व है । यदि वह न हो तो रेडियो वेकार रहता है । 
मकान की छत पर लगे हुए ऊँचे-ऊंचे वाँसो पर जुड़े हुए दो तारो के 
हारा मनुष्य निर्मित बिजली से प्राकृतिक विजली का सम्वन्ध स्थापित कर 7 
दिया जाता है । बिजली श्रावाज को पकड़ती है और रेडियो मे लगा हुआ 
लाउड-स्पीकर ध्वनि को सुनने योग्य बना देता है । रेडियो मे हवा की 
दिशा बदलने के लिए सुइयाँ लगी रहती हैं । रेडियो का दैनिक कार्यक्रम 
पहले ही समाचार-पत्नो मे छप जाता है । उसे पढकर जो प्रोग्राम श्राप 
सुनना चाहे सुई घुमाकर सुनिये । कमरे मे वैठे-वैंठे किसी भी देश की - 
खबर सुन लीजिये । श्रापको ऐसा लगेंगा जैसे कोई व्यक्ति रेडियो के 
श्रन्दर बैठा है और वही वोल रहा है । 

रेडियो के आविष्कार ने समाचार-पत्र; तार और टेलीफोन श्रादि 


भ्राविष्कारों के महत्त्व को कम कर दिया है। समाचार-पत्र हमे हर 
देश-मे घटने वाली बडी-छोटी सभी प्रकार की घटनाओ की खबर एक 
दो दिन बाद ही देते हैं । लेकिन रेडियो मे इतनी भी देर की जरूरत 
नही है । समाचार-पत्र की तरह उसकी खबरें- रेल, मोटर या हवाई“ 
जहाज के ऊपर बेठकर नही श्राती । वह तो वायु के श्रत्यन्त द्र्‌ तगामी 
पखो पर बैठकर आराती हैं । उसमे समाचारों को इकट्ठा करके छापने 
की भी जरूरत-नही रहती । उघर माइक्रोफोन पर आदमी ने बोलना 
शुरु किया और इधर आवाज आने लगी । फिर समाचार-पत्र की 
जडता रेडियो मे नहीं होती । उसकी खबरें जिन्दा श्रादमी की श्रावाज- 
सी सुनाई देती हैं। श्रत उसमे जिन्दादिली होती है। टेलीफोन पर 
अ्रवश्य जल्दी बात हो सकती है लेकिन वह केवल दो झ्रादमियों की ही 
बात होती है। दूर देशों के सभी प्रकार के समाचार अनेक विपयो पर 
आपषरा, नृत्य, सगीतत, वाद्य आदि सबका आनच्द उसमे फौरन प्राप्त हो 
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सकता है। श्रौर तार, वह तो रेडियो के मुकाबले में कुछ नही । उसके 
मुकाबले मे रेडियो का कार्य बहुत ही द्वुतगति से होता है। उप्तमे 
वह विविधता और श्रानन्द कहाँ ? 

रेडियो ने जैसे सारी दुनियाँ को ही हमारे सन्निकट ला दिया है । 
श्राज दुनियाँ के सभी सभ्य देशों मे एक दो नही, अनेक रेडियो-स्टेशन 
बन गये है । लन्दन, न्यूया्क, पेरिस, बलिन, मास्को, पेकिंग, रोम, 
टोकियो आदि सभी बडे-बडे शहरो मे रेडियो-स्टेशन हैं । अकेले भारत में 
ही कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, जालघर, जयपुर, श्रजमेर, 
पूना, इन्दौर, नागपुर, बड़ौदा, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद आदि श्रनेक 
शहरो मे रेडियो-स्टेशन है श्रौर नये-नये स्टेशन खोले जा रहे हैं । प्रत्येक 
स्टेशन का अपना पूर्व निश्चित कार्यक्रम होता है और आ्राप समाचार- 
पत्रों से उनकी जानकारी प्राप्त करके किसी भी स्थान का समाचार सुन 
सकते हैं । इस प्रकार दुनियाँ का कोई देश, कोई शहर अब हमसे दूर 
नही रहा है । घर बैठे हम उससे रेडियो द्वारा सम्पर्क स्थापित कर 
सकते हैं । 

रेडियो से दूसरा बडा लाभ है मनोरजन । उसकी सहायता से 
अश्रच्छे से श्रच्छे कलाकार का सगीत, विद्वानों के भाषण, नृत्यकारों का 
नृत्य, वाद्य-विशेषज्ञ का वादन और अभिनेता का श्रमिनय हमे सुनने का 
सुअवसर मिल जाता है । न तो किसी गायक, नाटककार या नृत्यकार 
को अपने घर बुलाने का श्रायोजन करना पडता है न किसी सिनेमा घर 
मे ही जाने की जरूरत पडती है। पैसा भी खर्च नही करना पडता । 
“'हीग लगे न फिटकरी और रग घोखा आ जाय वाली कहावत पूरी 
तरह चरितार्थ होती है। रेडियो के कार्य-क्रम मे विविधता होती है । 
बच्चो का कार्य-क्रम अलग होता है, महिलाओ का अलग, सैनिकों का 
अलग और ग्रामीणों का भ्रलग । उत्सवो, त्यौहारो के मौके पर उनसे 
सम्बन्ध रखने वाला कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार 
रेडियो हमारे मनोरजन का एक बहुत वडा साधन बन गया है | 

वैसे रेडियो के लगभग सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद होते हैं। सभी 
आचरण, सस्कार और व्यक्तित्व का विकास करते हैं । क्या व्याख्यान 
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ओर क्या नाटक, क्‍या बालको का कार्यक्रम और क्या महिलाओ का 
कार्यक्रम, क्या समाचार और क्या मौसम का हाल सब कुछ लोक- 
शिक्षण का महत्त्वपूर्णो कार्य करते हे । किन्तु विदेशों मे श्राजकल रेडियो 
द्वारा अध्ययन-गअ्रध्यापत का कार्य भी होने लगा है । रेडियो-स्टेशन से 
अध्यापक श्रपना भाषण देता रहता है श्रौर सेकडो मील दूर अपने अपने 
घरो मे बैठे हुये विद्यार्थी उसे सुनते रहते हैं । हमारे देश मे भी कृषकों 
को ग्रामीण प्रोग्राम के श्रन्तर्गत इस प्रकार की बातें बताना प्रारम्भ कर 
दिया गया है जिनसे उनके ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। वह दिन दूर 
नही है जब उसके शैक्षरि[क पक्ष का और ज्यादा विकास होगा तथा वह 
शआ्ौर मी अभ्रधिक शिक्षा-प्रदायक वतन जायगा । 

रेडियो ज्ञान-प्राप्ति का बहुत बडा साघन है। बडे-बडे ग्रन्थो मे जो बातें 
लिखी होती हे भौर श्राघुनिक युग के व्यस्त मानव को जिन्हें पढने का 
समय नही मिल पाता वही बातें रेडियो द्वारा माषणो के रूप मे सरलता- 
पूर्वक सुनने को मिल जाती हैं। उसके द्वारा प्रत्येक देश के समाचार और 
वहाँ की राजनीतिक, झ्ाथिक, सामाजिक, सास्क्ृतिक सभी प्रकार की गति- 
विधियो का परिचय मिलता है जो हमारे ज्ञान की वृद्धि मे सहायक होता 
है । सगीत की अ्रलग-श्रलग रागें, वाद्यो की विभिन्‍न ध्वनियाँ, विद्वानों 
के विभिन्‍न विषयो पर दिये गये भाषण इतने मनोरजक और लुभावने 
रूप में हमारे सामने श्राते हैं कि हम उनकी बारीकियों को पहचानने 
लगते है और कम समय और कम पैसे मे हमारा ज्ञान कितने ही गुना 
बढ जाता है । 

सकटो से मुक्त कराने के काम में भी रेडियो ने हमारी वडी सहायता 
की है । पहले जब कोई जलयान किसी सकट में पड जाता था तो कई 
दिनो तक पता ही नही लग पाता था कि वह कब और कहाँ हवा है । 
उसको सहायता पहुँचाना तो बहुत दूर की बात होती थी । लेकिन 
ग्राज रेडियो के आविष्कार से कोई भी जलयान खतरे के समय पास के 
बन्दरगाह को समाचार भेज सकता है और समय पर सहायता उपलब्ध 
हो जाने से सारे खतरे टल सकते हैं। वायुयानो को इस प्रकार इसमे 
बडी सहायता मिलती है । 
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व्यापार के विकास से भी रेडियो से बहुत लाभ मिल रहे है । वह 
विज्ञान का एक श्राधुनिकतम तरीका तो है ही, उसके द्वारा सारे ससार 
के व्यापार सम्बन्बी समाचार---जैसे वस्युओं के मूल्य आ्रादि भी घोषित 
किये जाते हैं । इससे सब वस्तुओं के गूल्य प्रत्येक स्थान पर समान हो 
जाते हैं और गाहक और बेचने वाले को किसी वस्तु का सौदा करने में 
असुविधा नही होती। भावो के समाचार शीघ्र सुलम हो जाने से व्यापार 
के ज्ञेत्र मे बडा लाम हुआ है । 
रेडियो से जहाँ बहुत से लाभ हुए हैं वहां कुछ हानियाँ मी हुई हैं । 
रेडियो मे स्वय वस्तुत कोई बुराई नहीं है। उसका सदुपयोग किया 
जाय तो जहाँ बहुत लाभ हो जाते है वहाँ दुरुपयोग करने पर बहुत सी 
हानियाँ भी हो जाती हैं । रेडियो का सबसे वडा दुरुपयोग युद्ध के दिनो 
में किया जाता है । उन दिनो उस प्र सरकार कब्जा कर लेती है और 
ग्रपनी सफलता की कहानी लम्बे-चोड़े शब्दों मे कहती रहती है । वह 
अपनी भ्सफलता को छिपाती है और भूठ बोलने की होड-सी करने 
लगती है । वेचारी जनता को श्रन्धकार मे रखा जाता है श्रौर उसी को 
उसका मूल्य चुकाना पडता है । दूसरी बात यह है कि रेंडियो की नीति 
सचालको के हाथ मे होती है भौर वे जेसा चाहते है वसा प्रचार करते 
हैं, यदि उसका दृष्टिकोण थोडा भी विकृत हुआ तो लोगो को उससे 
नुक्‍साव उठाना पडता है । तीसरे रेडियो ने अच्छे कलाकार, अच्छे वादक 
और श्रच्छे वाद्यो का महत्व कम कर दिया है । जब लोगो को बिना 
पैसे खर्चे किये अच्छे से श्रच्छा सग्रीत प्राप्त हो जाता है तो फिर वे 
कलाकार, वाद्य-यन्त्रो और मंहफिलो के श्रायोजन की चिन्ता क्यो करें ? 
परिणाम यह हुआ कि कलाकारो का महत्त्व कम होता जा रहा है । हो 
सकता है कि नाटक-घरो और सिनेमाओ की भी आगे कोई पूछ न रहे । 
टेलिविजन के आविष्कार से तो अब माइक्रोफोन पर बोलने वाले का 
चित्र मी दिखाई देता है। वहाँ पर नृत्य और श्र भिनय भी दिखाई देने लगते 
हैं । अत निशुचय ही सिनेमा और नाटकघरों का महत्त्व कम हो जायगा । 
रेडियो का आगामी ५०-६० वर्षों का भविष्य निश्चय ही बडा 
उज्जवल दिखाई देता है । एक ओर जहाँ रेडियो-सेट अधिकाधिक सस्ते 
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होगे तथा वह साधारण से साधारण परिवार मे भी पहुँच जायेंगे वहाँ दूसरी 
श्रोर शिक्षा-प्रसार; ज्ञान-प्राप्ति, मनो रजन तथा सकट-मुक्ति के काम मे ज्यादा 
से ज्यादा योग देकर मानव-जाति के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध होगे । 
टेलीविजन से उसकी उपयोगिता तथा आनन्द और बढ जायगा। अब 
तक सुनने का ही लाम मिलता था । श्रव देखने का लाभ भी मिलने 
लगेंगा। ईश्वर करे, वह दिन जल्दी आए शभ्रौर रेडियो के लाभ साधारण 
व्यक्ति को प्राप्त होने लगें । - 
४--समाचारू-पत्र 
१--भूमिका--समाचा र-पत्र श्राधुनिक युग की एक श्रावश्यकता 
२--समाचा र-पत्र---उनका जन्म तथा विकास 
३--समाचार-पत्रो की व्यवस्था 
४---समाचार-पत्रो की उपयोगिता एवं कार्य 
५--समाचार-पत्रो की कमजोरियाँ 
६--समाचार-पत्र तथा रेडियो 
७--उनकी सही दिशा 
सभ्यता के विकास के साथ समाचार-पतन्र मानव-जीवन के लिए 
- इतने ही श्रावश्यक होते जा रहे है जितने कि वायु, जल और मोजन । 
भोजन हमारी शारीरिक भूख शान्त करता है तो समाचार-पत्र मानसिक 
- भूख शान्त करते हैँ । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । वह समाज मे पैदा 
होता है श्रौर समाज मे ही उसका विकास होता है। श्रागे चलकर समाज 
ही उसका कार्यक्षेत्र बनता है। ऐसी स्थिति मे हमारी प्रगति दुनियाँ का 
ज्ञान प्राप्त करने, दूसरो के श्रनुमव से लाभ उठाने तथा जो कुछ अपने 
पास है उसका लाभ दूसरो को देने-मे ही समाई- हुई है। हमे दुनियाँ से 
बहुत कुछ भ्राप्त करना है श्ौर उसे बदले में बहुत कुछ देना भी है । 
समाचार-पत्र हमारे इस आरादान-प्रदान के माध्यम हैं । यही कारण है कि 
चाय के साथ-साथ हम अपनी टेवुल पर समाघार-पत्र की भी प्रतीक्षा 
करते हैं श्ौर जिस दित वह नही मिल पाता नाश्ता फीका-फीका लगने 
लगता है। श्राज दुनियाँ इतनी तेजी के साथ बदल रही है, घटनाएँ 
इतनी तीज़ता के साथ घट रही है तथा दुनियाँ का प्रभाव हमारे ऊपर 
इतनी शीघ्नता से पड़ रहा है कि हम उससे भलग-भलग नही रह सकते | 
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उससे श्रलग, उससे उदास रहना भानो श्रन्वकार मे खो जाना है--हमेशा 
के लिए मृत्यु के पाश मे जकड जाना है। अतः समाचार-पत्र सफलता 
के प्रहरी हैं, प्रगति के मार्गदर्शक है । उनके सम्पर्क के बिना प्रगतिशील 
जीवन की कल्पना नही की जा सकती । 

समाचार-पन्र प्रमुखत तीन प्रकार के होते हैं--दैनिक, साप्ताहिक 
भ्रौर मासिक । बढे-बड़े शहरो में देनिक-पत्नो के प्रात.कालीन और 
सायकालीन सस्करण भी निकलते है । इसी प्रकार साप्ताहिक-पत्रो मे 
कुछ अरद्धं -साप्ताहिक होते हैं और कुछ पाक्षिक | मासिक-पत्रो मे भी कुछ 
त्रमासिक और कुछ श्रद्ध वापिक होते हैं । दैनिक-पत्र समाचार-प्रवान 
रहते हैं, मासिक-पत्र विचार-प्रघान । साप्ताहिक पतन्नो मे समाचार और 
विचार दोनो होते हैं । 

समाचार-पत्रो के जन्म की कहानी बडी पुराती है । उनका जन्म 
सन्‌ ६१६ मे हमारे ही पडौसी देश चीन में हुआ । कहा जाता है कि 
“पैकिंग गजट” सबसे पहला पत्र था । किन्तु ६ सौ वर्षों तक इस दिशा मे 
कोई प्रगति नही हुई | वस्तुत आधुनिक समाचार-पत्रो को जन्म देने का 
श्रेय इटली के वेनिस ध्रान्त को सोलहवी शताब्दी मे प्राप्त हुआ । इग्लैड 
भे इन्हे पहुँचते-पहुँचते लगभग सौ वर्ष का समय लग गया । बस वही से 
भारत मे समाचार-पत्र आए | भारत का सबसे पहला पत्र “इण्डिया 
गजट” था । फिर ईसाइयो ने धर्म-प्रचार की दृष्टि से 'समाचार दर्पण 
तामक पत्र निकाला । समाचार-दर्पेण) के बाद राजा राममोहनराय ने 
'कौमुदी' तथा विद्यासागरजी ने 'प्रभाकर' नामक पत्र निकाले । इस प्रकार 
समाचार-पत्रो के जन्म के वाद उनके विकास में शताब्दियाँ लग गईं । 
इनके समुचित विकास का काल १६ वी शताब्दी का उत्तरार्थ कहा जा 
सकता है । सन्‌ १८६० में इग्लैड मे ६४७ पत्र निकलते ये । १६०० मे 
उनकी सख्या १२२६ हो गई । अमेरिका तो मानो समाचार पत्रो का 
घर ही है। वहाँ लगभग १३,००० समाचार-पत्र प्रकाशित होते है । इधर 
हमारे देश मे भी समाचार-पत्रो की सख्या बढती जा रही है। किन्तु 
यूरोप और अ्रमेरिका के मुकाबले मे हमारा देश अ्रभी बहुत पीछे है । 
बात यह है कि अभी हमारे देश मे साक्षरो की सख्या २५ प्रतिशत ही है। 
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जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार होगा समाचार-पत्रो का भी विकास होता 
जायगा । हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया है । फिर भी 
हिन्दी तथा किसी अन्य भाषा के समाचार-पत्नो का उतना श्रादर 
नही है जितना श्रग्नेजी के पत्रो का। अग्रेजी-पत्र हिन्दुस्तान-टाइम्स, 
श्रमृत-वाजार पत्रिका, हिन्दू, स्टेट्समेन, नेशनल-हरेल्ड, लीडर, टाइम्स- 
“ श्राफ-इण्डिया आदि झ्राज भी एक -वडी सख्या मे लोगो द्वारा पढे जाते 
हैं। हिन्दी के पन्नों मे हिन्दुस्तान, नवभारत-टाइम्स, विश्वामित्र, श्राज, 
सन्‍्मार्ग आदि धीरे-घीरे लोकप्रिय बनते जा रहे हैं । 

समाचार-पत्र विज्ञान की देन है। यही कारण है कि प्रत्येक पत्र 
हजारो की सख्या मे प्रतिदिन छपता और दूर-दूर तक पहुँच जाता है । 
: यूरोप, अमेरिका ही नही अ्रब तो हमारे देश मे भी कुछ श्रग्नेजी पत्र दिन 
मे दो बार प्रकाशित होने लगे हैं। समाचार-पत्र का कार्यालय एक बड़े 
: कारखाने जैसा होतां।है । उसमे सैकडो व्यक्ति काम करते हुए दिखाई 
देते है । वहाँ कम्पोजिटरो से लेकर सम्पादको तक सबका काम बँटा हुआ 
रहता है और काम चौबीसो घण्टे होता रहता है | छपाई का काम प्राय 
रोटरी मशीनों से होता है जिनमे एक श्रोर कागज के भारी-मारी रोलर 
'चढा दिये जाते हैं श्रौर दूसरी श्रोर से छपे तथा मुड़े श्रोर कटे हुए 
समाचार-पत्र निकलते जाते हैं । 

समाचार-पत्र समाचारो के बल पर चलते हैं श्रौर समाचार एकत्र 
करने के लिए ससार भर में बडी-बडी समाचार-सस्थाएँ बनी हुई हैं । 
ये सस्थाएँ बड़े-बड़े शहरो श्रौर नगरो मे अपने प्रतिनिधि रखती हैं । 
इसमे कोई विश्वव्यापी है, कोई देशव्यापी और कोई प्रान्तव्यापी । 
प्रतिनिधि लोग अपने नगर और शहर की खबरें प्रतिदिन अपनी समाचार 
सस्थाश्रो को भेजते रहते हैं जो उसे एकत्र करके समाचार-पत्रों को भेजता 
हैं । बहुत से पत्र श्रपने स्वय के सम्वाददाता भी रखते हैं जो सीधे ही 
अपने पत्र को समाचार भेजते हैं। कई बार तो श्रपने प्राणो को सकट 
मे डालकर भी ये सम्वाददाता भूकम्प,बाढ, युद्ध, दगो श्रादि के समाचार 
भेजते हैं। सम्बाददाता बडे पढे-लिखे भ्ौर विद्वान होते हैं तथा समाज 
मे उनका बडा आदर होता है । राजनीतिक क्षेत्र मे भी इन लोगो 
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का वडा आदर होता है और कभी-की तो नेतागणश उनके विचार प्रकट 
करने के लिये सवाददाताओ की विशेष सभाएँ आमन्त्रित करते हैं । 
समाचार भेजने का कार्य आजकल टेलीप्रिण्टर नामक मशीन से होता है 
जो समी बड़े-बड़े पत्नो के कार्यालयों मे लगी रहती है श्रौर उसमे से 
टाइप किये हुए कागज अपने आप निकलते रहते हैं । 
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है--समाचार-पत्रो का प्रमुख काम सब 
प्रकार के समाचार देना है। विभिन्न क्षेत्रो मे कार्य करने वाले व्यक्ति 
अपने-अपने क्षेत्र की नवीनतम प्रगति से परिचित रहना चाहते हैं। सभी 
राजनीतिज्न राजनीति की खबरो से परिचित होना चाहते हैं और 
व्यापारी वस्तुओं के भावों से । इसी प्रकार वकील मामले-मुकदमो के 
हाल जानना चाहता है श्रौर डॉक्टर नवीन औषधियो, नवीन बीमारियों 
तथा इलाज के । साधारण श्रादमी तो सभी प्रकार की खबरे जानना 
चाहता है। अतः आ्राजकल वे ही पत्र अच्छे माने जाते हैं जिनमे कला, 
दर्शन, विज्ञान, श्र्थ-शास्त्र, राजनीति, सिनेसा खेल, व्यापार शझ्रादि सभी 
विषयो की खबरें दी जाती है । 
समाचार-पनत्न लोगो के सामने वस्तु-स्थिति रखने का कार्य करते हैं । 
उन्हे हम सत्य. के साधक झौर -शोघकर्त्ता कह सकते हैं। सत्य का 
उद्घाटन ही उनका प्रमुख कार्य होता है । लेकिन यह एक बहुत ही कठिन 
कार्य है । पत्र की श्रपनी कोई थ कोई नीति होती है । श्रत इस नीति के 
अ्रनुरूप समाचार को तोड़-मरोड कर या रज्भध चढाकर लोगो के सामने 
रखा जाता है । वस्तुत समाचारो को सही रूप मे प्रस्तुत कर देना ही 
सबसे अच्छी नीति है। समाचार पत्रो का बहुत बडा दायित्व है । हजा रो- 
लाखों व्यक्ति उन पर विश्वास करते हैं। भ्रत लोगो को गलत बात 
बताता उन्हे धोखा देना है। वह कार्य, कुछ समय बाद जब सचाई प्रकट 
होती है, स्वय पत्र की प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुँचाता है । 
समाचार-पत्र एक प्रकार से वर्तमान काल के इतिहास ही है। वे 
- जनता के सघर्ष श्लौर उसके उत्साह को वाणी देते हैं। एक मूल सेवक 
की भाँति द्वार-द्वार पर पहुँचते है और लोगो की सेवा करते हैं। वे 
व्यापार-व्यवसाय की प्रगति मे भी बडा योग दे रहे है। समाचार-पत्रो मे 
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ग्राजकल विज्ञापनों का बडा महत्त्वपूर्ण स्थान वनता जा रहा है। उनके 
'द्वारा माल बेचने-खरीदने के काम को बहुत गति मिली है । बाजार भावों 
की दैनिक जानकारी से भी व्यापारियों को बहुत लाभ मिलता है । 
, श्राज जनतलन्त्र का युग है। जनता अपने विचार, अपनी माँगे शासको 
के सामने रखना वाहती है और शासक अपनी परिस्थिति जनता के सामने 
- रखना चाहते हैं । श्रत दोनो ही पत्रो का सहारा लेते हैंँ। ये जनमत 
बनाने के बहुत बढ़े साधन हैं और इसलिए किसी भी देश मे उसका 
'स्थान वडा महत्त्वपूर्ण होता है ॥ यद्यपि किसी भी समाचार-पत्र को यह 
भ्रधिकार नही होता कि वह घटनाओं को तोड-मरोडकर या सत्य को 
विक्ृत करके लोगो के सामने रखे तथापि वे किसी भी घटना पर अपना 
मत या दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं । पत्र का यह अ्रभिमत उसके 
सम्पादकीय लेख से प्रकट होता है । सग्पादकीय लेख ही किसी पत्र का 
- प्राण कहा जा सकता है । उसमे सरकार की किसी श्राथिक, राजनीतिक 
या सामाजिक नीति की श्रालोचना की जाती है । इस प्रकार जहाँ एक 
श्रोर समाचार-पत्र श्रपने श्रभिमत या दृष्टिकोण के विस्तृत प्रचार के 
' द्वारा जनमत का निर्माण करते है वहाँ दूसरी ओर श्रपने पत्र मे जनमत 
की वाणी भी देते है। समाचार-पत्रो को जनमत का आयना कहा जा 
सकता है। यही कारण है कि कोई भी जनतन्‍्त्रीय सरकार समाचार 
पत्नो की श्रवहेलना नही कर सकती । 
इस प्रकार समाचार-पतन्नो का महत्त्व इस युग मे काफी वढ़ गया 

है श्रोर निरन्तर बढता ही जा रहा है। किन्तु जिस प्रकार किसी भी 
वस्तु का सदुपयोग होता है और दुरुपयोग भी, उसी प्रकार समाचा र- 
पत्र की बहुत वडी शक्ति का भी दुरुपयोग शअ्रनेक स्थानों पर दिसाई दे 
-जाता है। अनेक सरकारें उन पर कडा प्रतिवन्ध लगा देती है श्रौर वे 
जो कुछ कहना चाहते है उसे नही कहने देती । दूसरी ओर बहुत से 
ऐसे पत्र मी हे जिनका उद्देश्य ही कुछ लोगो को बदनाम करके श्रपना 
हित साधन करना होता है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह बहुत बडा 
झपराध है । 
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समाचार-पत्रो की एक और कमजोरी यह है कि वे बहुत अ्शो में 
परावलम्वी रहते हैं । ऐसे बहुत कम पत्र मिलेगे जो स्वावलम्बी हो । 
नतीजा यह होता है कि उनकी नीति प्‌ जीपतियो के इशा रो पर निर्घारित 
होती है, फिर पूजीपति जैसा नाच नचाते हैं वसा ही उन्हे ताचना पड़ता 
है । समाचार-पत्रो की तीसरी कमजोरी यह है कि वे किसी विषय का 
शास्त्रीय या गहरा ज्ञान नही देते । वे समी विषयो का थोंडा-थोडा एवं 
उथला-पुथला ज्ञान देते हैं । कुछ समाचार-पत्र ऐसे भी निकलने लगे 
हैं जो कामुकतापूर्ण लेख, चित्र तथा अन्य सामग्री प्रकाशित करके सस्ती 
लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते है । इससे उनकी ग्राहक-सख्या अवश्य 
चढ जाती है, किन्तु इसमे कोई सन्देह तही कि वे समाज और देश के 
लिए भ्रभिशाप हैं । इसी प्रकार बहुत से समाचार-पत्र भूठे विज्ञापन देकर 
भी लोगो को घोखे मे डालते हैं और बहुत से भोले-माले व्यक्ति उनके 
शिकार बनते रहते हैं। ये सब कमजोरियाँ किसी भी स्वस्थ समाज के 
शरीर पर कोढ के धब्बों की तरह श्रशोमनीय और अहितकर हैं । 

समाचार-पत्रो के प्रतिद्वन्द्दी के रूप में रेडियो का प्रमाव झाजकल 
बढता जा रहा है। वह जो खबरे प्रसारित करता है वह बहुत पहले ही 
पाठको के पास पहुँच जाती है श्रौर फिर समाचार-पत्नो को पढने मे 
दिलचस्पी कम हो जाती है । इसमे कोई सन्‍्देह नही कि समाचार-पत्रो 
को इससे घक्का लगा है । लेकिन रेडियो उनका अस्तित्व नहीं मिटा 
सकेगा । रेडियो के समाचार काफी सक्षिप्त होते हैं, श्रत विस्तार से 
उन्हे पढने के लिए समाचार पत्रो की आ्रावश्यकता रहेगी ही । दूसरे रेडियो 
केवल समाचार प्रसारित करता है। केवल समाचार से हमारा काम 
नही चलता | हमे किसी भी घटना पर लोगो की प्रतिक्रिया, विभिन्न 
दृष्टिकोण और राय जानने की आवश्यकता रहती है । श्रत समाचार- 
पत्नो का महत्त्व कम होता हुआ प्रतीत नही होता ! 

यदि विदेशों की पत्रकार-कला से हम श्रपने देश की तुलना करें तो 
स्पष्टत हमे ऐसा लगता है कि अभी हमारा देश काफी पीछे है । जहाँ 
हमे अभी बहुत से चये-नये पन्नों का विकास करना है वहाँ पत्नो के स्तर 
को भी ऊंचा उठाना है । उसके लिए पत्रो की स्वतन्त्रता पर हमे कोई 
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प्रतिबन्ध सहन नही करना चाहिए । लेकिन इसका यह ग्र्थ नही कि हम 
उन्हे उच्छ हल बनने दें । दूसरी बात यह है कि समाचार-पतन्नो को पैसे 
के प्रभाव से भी मुक्त रखना चाहिए । पैसे के प्रभाव से सत्य कहने की 
शक्ति कम हो जाती है और पत्र का उद्दे श्य पैसा कमाना या इसी प्रकार 
और कुछ हो जाता है। इससे समाज का सही हित नहीं हो पाता । 
समाचार-पत्र लोक-हित के प्रहरी हैं । उन पर बहुत वडा उत्तरदायित्व 
है । भ्रत उन्हे बहुत सयम से काम लेना चाहिये और स्वेच्छा से 
ही भ्रपने ऊपर कुछ प्रतिबन्ध लगाने चाहिए, तभी वे समाज का हित 
साधन कर सकेंगे । यही उनकी सही दिशा होगी । 
५--सयुक्‍त-राष्ट्र-संघ 
१--भूमिका 
२--सयुक्तनराष्ट्रसघ का उद्ँ श्य 
२३---उसका सगठन 
४--सफलताएँ 
५--प्रसफलताएँ 
६--उपसहार 
विज्ञान की प्रगति से जहाँ मनुष्य की सुविधाएँ बढी है वहाँ वहुत से 
खतरे भी पैदा हो गये हैं | इससे जहाँ रेडियो, टेलीफोन, रेलवे, मोटर, 
जहाज, बिजली, टेलीविजन, श्रणुशक्ति आदि का श्राविष्कार हु्ना है, वहाँ 
एटम और हाइड्रोजत बम तथा राकेट्स का आविष्कार भी हुआ्ना है । 
लडाई की ही वात लें तो पहले जमाने मे लडाइयाँ बार-वार और 
जगह-जगह होती रहती थी, उनसे इतनी हानि नही होती थी जितनी 
प्राजकल होती है । प्रथम महायुद्ध लगभग पाँच वर्ष चला ओर उसमे 
दुनियाँ के श्रधिकाँश राष्ट्र सम्मिलित हुए । इस युद्ध मे लगभग एक करोड 
व्यक्ति मारे गये और झाथिक दृष्टि से तो इतनी हानि हुई कि कितने ही 
राष्ट्र वर्षों तक प्रयत्न करके भी अ्रपती समृद्धि नही पा सके । इस महायुद्ध 
मे जो क्षति हुई उसने दुनियाँ के राजनीतिज्ञों को यह भनुशभूति करवाई 
कि यदि आगे भी इस प्रकार के महायुद्ध होते रहे तो दुनियां का विनाश 


ड४० 


निश्चित हो जायगा | उन्होने पारस्परिक झगड़ो को बातचीत और 
समभोतो के द्वारा तय करने की दृष्टि से लीग-श्रॉफ-ने शन्स”' नामक एक 
सस्था की स्थापना की । इस सस्था ने काये श्रारम्म किया। किच्तु राष्ट्र 
के पारस्परिक स्वार्थों मे टवकर हुई और लीग-श्रॉफ-नेन्शस के निर्णायो की 
' उपेक्षा होने लगी । फलत थोडे ही समय बाद द्वितीय महायुद्ध का सुन्- 
पात हुआ जो पहले से भी ज्यादा विनाशकारी और मयकर सिद्ध हुआ्रा । 
उसका श्रन्त होने पर दुनियाँ के राजनीतिज्ञों ने फिर बडी तीब्रता के 
साथ वही वात अनुभव की कि यदि पारस्परिक समभौते श्रीर वातचीत 
के द्वारा आपसी भगडो का निर्णय नहीं किया गया तो श्रागे चलकर 
तीसरा महायुद्ध इतना भयकर रूप प्रहणा कर लेगा कि सारी मानवता 
का ही श्रन्त हो जायगा । इस वहुत बडे खतरे को सामने देखकर उस 
समय के तीन बडे राजनीतिज्ञो--सर्व-श्री चचिल, रूजवेल्ट और 
स्टालिन--ने 'सयुक्त-राष्ट्रसघ” नामक सस्था को जन्म दिया। यह निर्णय 
सेन्फ्रासिस्को के उस ऐतिहासिक सम्मेलन मे लिया गया जो ससार के 
४९१ राष्ट्रो के प्रतिनिधियों की उपस्थिति मे २४ अप्रेल से लेकर २६ जून 
सत्र १६४५ तक सम्पन्त हुआ था । 
स्पष्ट है कि सयुक्त-राष्ट्र-सघ का जन्म दुनियाँ के राष्ट्री मे पारस्परिक 
एकता, प्रेम और सहयोग की भावना पैदा करने के उद्दे श्य से हुआ । 
वह राष्ट्री के पारस्परिक भंगढे शान्ति से हल करना चाहता है और 
विश्व शान्ति की बुनियाद सजदूत बनाना चाहता है। सयुक्त-राष्ट्र-सघ 
का विधिवत्‌ उद्घाटन २४ अवह्ृवर १६४५ को हुआ जब इसके 'चार्टर 
को चीन, फ्राँस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका तथा श्रन्य हस्ताक्षर करने 
वाले देशो ने श्रपनी पक्की मजूरी दी थी। इसलिए २४ अक्टूबर का 
दिन प्रति वर्ष सयुक्त-राष्ट्र-सघ की वर्षगांठ के रूप मे ससार भर से 
मनाया जाता है। ' 
संयुक्त राष्ट्र-सघ के उद्दे श्यो की घोषणा निम्नलिखित रूप मे की गई--- 
(१) ढुनियाँ मे शान्ति स्थापित करना । 
(२) राष्ट्री मे समानता और मित्रता पैदा करना । 


(३) निर्बल राष्ट्रो के हितो की रक्षा करना ताकि शक्तिशाली राष्ट्र 
उनका शोपर न कर सके । | 
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(४) सभी राष्ट्रो के जीवन-मान को ऊँचा करना । 

इसमे कोई सन्देह नही कि ये उद्देश्य बड़े ही अश्रच्छे है । यदि ईमान- 
दारी के साथ इनका पालन किया जाय तो विश्व-शान्ति श्राकाश-कुसुम 
, ने रहेगी । श्रपने इन उहदे श्यो को पूरा करने के लिए सुक्त-राष्ट्र-सघ का 
संगठन निम्न प्रकार किया गया है-- 

“ साधारण परिषदू---साधा रण-परिषद्‌ का निर्माण दुनियाँ के ६० 
देशो के प्रतिनिधियों से हुआ है । इस परिषद्‌ मे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र पाँच 
प्रतिनिधि और पाँच पर्याय-प्रतिनिधि भेज सकता है। किस्‍्तु प्रत्येक 
राष्ट्र का वोट एक ही माना जाता है । इस परिषद्‌ की वर्ष मे एक बैठक 
अनिवार्य रूप से होती है। यह परिपद्‌ सयुक्त-राष्ट्रसघ की व्यवस्था- 
पिका सभा ही है। यदि दुनियाँ का कोई सबल राष्ट्र किसी निर्वल राष्ट्र 
पर आक्रमण करता है तो यह परिपद्‌ उस पर विचार करती है। 
परिषद्‌ अ्रपतती सिफारिसें कार्यकारिणी को भेजती है और सुरक्षा-परिषद्‌ 
उन्हे कार्य रूप में परिण॒त करने का प्रयत्न करती है । 

सुरक्षा-परिषद्‌ू--यह सयुक्त-राष्ट्रटस्घ का दूसरा भहत्त्वपूर्ण अजद्धभ 
है । इसमे ११ स्थायी सदस्य हैं, जिनमे पाँच सदस्य---भ्रमरीका, इद्भलैड, 
फ्रांस, रूस और कनाडा--स्थायी सदस्य हैं । शेष भ्रस्थायी साधारण- 
परिषद्‌ द्वारा दो वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इस परिषद्‌ का प्रमुख 
कार्य है दुन्तियाँ से शान्ति श्रौर सुरक्षा स्थापित करना। परिषद्‌ मे 
निर्शुय बहुमत के द्वारां होते हैं किन्तु किसी भी निर्शाय को कार्यान्वित 
करने के लिए पाँचो स्थायी सदस्यो की सम्मति आवश्यक है । पाँचो को _ 
निषेघाधिकार (वीटो) प्राप्त है और यदि उनमे से एक भी सदस्य 
भसहमत होने के कारण निषेघाधिकार का प्रयोग करता है तो निर्णय - 
'कार्यान्वित नही किया जा सकता । सुरक्षा-परिषद्‌ भ्रावश्यकता होने पर 
सेनिक-शक्ति का भी प्रयोग कर सकती है। 

प्राथिक प्र सामाजिक परिषद्‌ --यह संगठन सयुकत-राष्ट्र-सघ के 
पदस्थ राष्ट्री को उनकी आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, शैक्षरिक एवं 
स्वास्थ्य सबवी विपयो की उन्नति का उपाय बताती है। इस परिषद्‌ 
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की सदस्य सख्या १८ है। वे साधारण-सरिपद्‌ द्वारा तीन वर्ष के लिये 
चुने जाते हैं। इसकी बैठक वर्ष में तीन वार होती है और इसका अ्रध्यक्ष 
एक वर्ष के लिए चुना जाता है । इस परिपद्र ने अपना काम सुचारू रूप 
से चलाने के लिए कई श्रायोग और समितियां बनाई हैं । 
संरक्षण-परिषद्‌--जो देश स्वतन्त्र नही हैं और जिनका प्रवन्ध दूसरे 
देशो को दे दिया है, उनके प्रवन्ध की देस-रेस का काम यह परिपद्‌ 
करती है। ये देश वे हैं जो दूसरे महायुद्ध मे हारे हुए देशों से पृथक 
करके दूसरे देशों को व्यवस्था के लिए सौंप दिये गये हैं । इसमे १२ 
सदस्य हैं जो साधारण परिपद्‌ द्वारा तीन वर्ष के लिए छुने जाते हैं । 
श्रन्तरष्ट्रीय न्‍्थायालय--स्वतन्त्र देशों के पारस्परिक भझगढे निबटाने 
के लिए इस न्यायालय की स्थापना की गई है । इस न्यायालय में १४ 
न्यायाधीश होते हैं, जिन्हे साधारण-समा € वर्षों के लिए छुनती है । 
यह न्यायालय राष्ट्री के पारस्परिक भगडो का निपटारा करता है । 
कार्यालय--सयुक्त-राष्ट्र-सघ का सुख्य कार्यालय न्यूयार्क में है) 
इसका अध्यक्ष सेक्रेटरी-जनरल होता है । साधारण-परिषद्‌ द्वारा उसका 
चुनाव पाँच वर्ष के लिए होता है । श्राजकल इस पद पर श्री यू० थाण्ट 
हैं। इनके पूर्व, प्रथम सेक्रेटरी-जनरल के रूप मे श्री हेमरशोल्ड कार्य कर 
चुके है। सेक्रेटरी-जनरल साघधाररण-परिपद्‌, सुरक्षा-परिपद्‌, सरक्षण- 
परिषद्‌ भ्रादि की बैठकों में कार्य करता है । 
उपयु क्त विभागों के अ्रतिरिक्त सघ के करीब एक दर्जन से अधिक 
श्रन्य विशेष सगठन हैं जिनमे खाद्य एव कृषि संघ, श्रम सगठन, विश्व 
स्वास्थ्य सगठन मुद्रा कोष, व्यवसाय संगठन श्रादि प्रमुख हैं । 
सयुक्त-राष्ट्-सघ को स्थापित हुए श्रमी थोडा-सा ही समय हुआ है । 
किन्तु इस बीच उसने महत्त्वपूर्णो कार्य किया है। पिछडे हुए देशों को 
ग्राथिक सहायता पहुँचाने, उन्हे कर्ज देने भशौर वहाँ के लोगो के स्वास्थ्य 
को सुधारने की दिशा मे उसने उल्लेखनीय कार्य किया है । वह दुनियाँ 
के देशो को पारस्परिक एकता और प्रेम के सूत्र मे बाँधने मे भी एक 
सीमा तक सफल हुआ है । कोरिया के युद्ध को रुकवाने, स्वेज की समस्या 
हल करने आदि कार्यों मे भी उसने उल्लेखनीय कार्य किया है । 
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: किन्तु इतनी सफलता पर गे नही किया जा सकता | श्रभी सयुक्त- 
राष्ट्सघ को बहुत कार्य करना है । वह कुछ समस्याएँ तो अब तक भी 
हल नही कर सका है । दक्षिण-अफ्रीका मे जातीय भेदभाव का प्रश्न वर्षो 
से राष्ट्र-रसघ के सामने है और उसके बार-बार कहने के बावजूद दल्षिरा- 
अफ्रीका उसकी बात मानने के लिए तैयार नही हुआ है और सयुक्त- 
राष्टसघ उस पर दबाव डालने मे हिचकिचाहट दिखा रहा है। चीन जैसे 
महान्‌ राष्ट्र को अपने अस्तित्व मे झा जाने के १५-१६ वर्ष बाद तक भी 
मान्यता नही मिली है और वह चागकाई शेक की फारमोसा सरकार 
को ही चीन की प्रतिनिधि सरकार मानता है । काश्मीर का प्रश्न १८ 
वर्षो से उसके सामने है और उसका कोई फैसला नहीं हो सका है । 
वियतनाम की समस्या भी उलझी हुई पडी है । इस तरह के और भी 
कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। इन सबके मूल मे सघ के सदस्य 
राष्ट्रों की गुटबन्दी, पारस्परिक श्रविश्वास और सत्ता प्राप्ति की बातें हैं। 
जब तक वे अपने सकुचित स्वार्थों से ऊपर उठकर शुद्ध विश्व कल्याण 
झौर न्याय का दृष्टिकोण नही अपनाएँगे, तब तक राष्ट्र सघ एक महादव 
सस्था होते हुए भी कमजोर बना रहेगा । 

भारत श्रारम्म से ही इस सस्था को विश्व की सस्था बनाने के 
सद्प्रयत्त मे कोशिश करता रहा है। २४ दिसम्बर १६५५ तक केवल 
६० देश ही इस ससस्‍्था के सदस्य थे, पर उसी तारीख की रात्रि को 
साघाररण-परिषद्‌ के एक विशेष भ्रधिविशन मे ससार के सोलह नये देशो 
को सयुक्त-राष्ट्ररसघ की सदस्यता देने का निर्णेय हुआ । ये सोलह देश 
हैं--भ्रलवानिया, जाड्डन, आयरलैड, पुतंगाल, 'हगरी, इटली, आस्ट्रिया, 
रूमानिया, वल्गेरिया, फिनलैंड, लका, नेपाल, लिविया, कम्बोडिया, 
लाप्रोस और स्पेन। ससार मे एशिया व अफ्रीका श्रादि महाद्वीपो 
के वे राष्ट्र, जो अब तक साम्राज्यवादी-ताकतो के आधीन रहते श्राये है, 
घीरे-धीरे स्वतत्र हो रहे हैं। वे मी सयुक्त-राष्ट्रसघ की सदस्यता त्राप्त 
गत रहे हैं । वस्तुत सयुक्त-राष्ट्रसघ दिन-प्रति-दिन सवल होता जा 
रहा है। 

इस प्रकार यद्यपि राष्ट्रसघ ने कुछ सफलता प्राप्त की है तथा कुछ 
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अ्रसफलता भी उसके पलल्‍ले पडी है, तथापि वह एक महाद्‌ सस्या है । 
उसका उद्ं श्य महाद्‌ है। वस्तुतः उसकी सफलता एक दो राष्ट्रो के “ 
सहयोग पर नही सभी राष्ट्रो के सहयोग पर निर्भर है । यदि प्रधिकाश 
राष्ट्र उसकी बात मानने लगें तो कोई श्राश्चर्य नहीं कि उसे अपने उद्दे श्यो 
मे सफलता मिलने लगे और वह दुनियाँ के लिए वरदान सिद्ध हो। 
६--बालच र-संस्था 

१--सस्था का जन्म और विकास । 

२--वालचर-सस्था का महत्त्व । 

३--सस्था का सगठन । 

४--वालचर की वेशभूषा । 

४+7>-वालचर-सस्था के नियम और नीति । 

६वालचर-सस्था का भविष्य । 

७-बालचर और लोक-कल्याण । 

वालन्नर शब्द अग्रेजी माषा में 'वॉय स्काउट! शब्द का. हिन्दी 
रूपान्तर है। अग्रेजी की ही भाँति इसका अर्थ है--देखने वाले, निरीक्षण 
करने वाले, चलने वाले या सेवा करने वाले बालक । वालचर सस्था 
बालकों की एक ऐसी सस्था है जो उनमे सेवा-मावनता पैदा करती है 
श्रौर उसका उपयोग राष्ट्र एव समाज के कल्याण के कार्यो मे करती है । 

इस सस्था का जन्म सच १९०६ मे श्रफ्रीका मे हुआ था । इसके 
जन्म और सग्रठन का श्रेय लाड्ड बैंडेन पावल को है। उन दिनो वहाँ 
वोगर-युद्ध चल रहा था । सैनिको का अमाव था । इतने सिपाही नही 
थे जो भेदिये के रूप मे शत्रु के प्रदेश मे भेजे जा सकें और वहाँ का 
भेद प्राप्त करके ला सकें । ग्रत लाडे बैडेन पावल ने छोटे-छोटे बालको 
का सगठन किया श्रौर उनको थोडा सा प्रशिक्षण देकर सेना के आगे 
श्रागे शत्रु के प्रदेश की गुप्त बातो का पता चलाने का कार्य सौंपा । 
बालको ने यह कार्य बडी कुशलता से किया । इस सफलता से लाडर्ड 
बैडेन पावल को बडा प्रोत्साहन मिला और उन्होने शान्ति के समय 
भी वालको, नवयुवको और किशोरो की समितियाँ संगठन करके देश 
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श्रौर समाज के हित के कार्यों मे उन्हे लगाया। बालको की इस 
समितियों ने शान्ति के समय भी बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया । चारो 
श्रोर उनके कार्य की प्रशसा हुई और श्रव तो देश-देश से उतकी 
समितियाँ सगठित हो गई है । 

झ्राज ससार भे ऐसा कोई सम्य देश नही है जिसमे स्काउट सस्था 
नहो। चाहे मेले हो, चाहे उत्सव भ्रौर चाहे बाढ आ रही हो, चाहे 
भूकम्प श्राया हो, सब जगह उसके स्वय सेवक पहुँच जाते हैं और 
नागरिकों की सहायता करते हैं । छोटे-छोटे वालकों मे समाज-सेवा की 
भावना पैदा करने तथा उन्हे प्रत्यक्ष सेवा कार्य मे लगाने के कारण यह 
सस्था-शिक्षा के कार्य मे वडा जबरदस्त योग देती है। यह बालको के 
व्यक्तित्व का विकास करती है श्रौर चरित्र-निर्मारण का मार्ग प्रशस्त बनाती ' 
है । यह नागरिको की सेवा का एक महाव्‌ उद्दे श्य लेकर कार्य करती 
है भौर बालको में नई चेतना, नई जाग्रति पैदा करती है । 

भारतीय बालचर-सस्था का जन्म पिछले महायुद्ध के समय हुआ । 
यहाँ उसको प्रारम्भ करने का श्रेय श्रीमती एनी बीसेन्ट को है। श्रायु 
के अनुसार .इस सस्था मे तीन प्रकार के स्वयसेवक होते हैं । श्राठ से 

“बारह वर्ष तके के चालको_ को शेरबच्चा कहा जाता है । १२ से १८ 

वर्ष तक के बालक स्काउट कहे जाते हैं श्रौर-१८ से. झधिक के रोवर । 
यद्यपि ये भेद आयु के आधार पर बनाये गए है तथापि साधारणत.- 
सभी स्वयसेवकों को स्काउट कहा जाता है। स्काउटो का समुदाय 
वालचर-संघ कहा जाता है | यह सघ टोलियो में विभाजित रहता है । 
एक-एक टोली में आठ-श्राठ बालचर होते हैं । टोली मे एक टोली-नायक 
और एक सहायक टोली-नायक होता है जो उसे अनुशासन मे रखता 
है। चार-छः टोलियो का पूरा समुदाय एक अ्रधिनायक के आघधीन 
रहता है । स्काउट-मास्टर इस पूरे समुदाय का श्रध्यक्ष होता है । एक 
'जिले मे इस प्रकार के जितने भी समुदाय होते है ये सब जिला- 
कमिश्नर की देखरेख भे कार्य करते है । जिले की सारी सस्थाएँ प्रान्तीय- 
कमिएतर की तथा प्रान्तो की सब ससयायें राष्ट्रीय-कमिश्नर की देखरेख 
में कार्य करती हैं । प्रान्तीय और राष्ट्रीय कमिश्नर अपनी प्रान्तीय और 


३ डीडद्‌ 
राष्ट्रीय समितियों की सलाह से कार्य करते है | सारे संसार की भी एक 
समिति है, जिसकी स्थापना लाडं बैडेत पॉवल ने की है। वह सारे 
विश्व की स्काउट-सस्थाश्रो का सचालन करती है और समय-समय पर 
उनका मार्ग-दशेन करती रहती है । ्ि 
बालचर-सस्था का संगठन सेनिक आधार पर- हुआ था। श्रत 
उनकी वेष-भूषा सैनिको से मिलती-जुलती है। साधारणत. सारे 
स्काउटो की वेष-भूषा लगभग समान होती है। प्रत्येक बालचर को 
खाकी कमीज और खाकी नेकर पहिनना होता है । पैरो में घुटनों तक 
खाकी मौजे और काले रज्भ के बूट होते है। सिर पर टोपी या साफा 
पहना जाता .है। उनका रछज्ध भी खाकी या मूगिया होता है। गले 
के आस-पास एक विशेष रज्भ का स्कार्फ या रूमाल बँघा रहता है । 
इसका रज्ू अश्रलग-अलग समुदाय का अलग-अलग हो सकता है । प्रत्येक 
वालचर के पास एक सीटी, एक लाठी और एक रस्सी का होना शनिवार 
होता है। उसके पास प्राथमिक चिकित्सा की चीजें तथा दवाये भी 
रहती हैं । कमीज और नेकर के अलावा अन्य चीजो के रज्भ मे थोडा 
भेदभाव हो सकता है किन्तु एक समुदाय के सब ब्रालको-क्र-वंकक्ूषा 
समान होती है । पक 2०2 2 
प्रत्येक बालचद”का ईश्वरं-भक्ति, राज-मक्ति व देश-भक्ति की प्रतिज्ञा 
लेनी पडती है। राजभक्ति के प्रश्न को लेकर हमारे देश में दो दल 
हो गये थे। एक दल राजभक्ति पर जोर देता था दूसरा देशभक्ति 
पर । उस समय हमारा देश परतन्त्र था। श्रत ऐसा होना स्वाभाविक 
ही था । स्वतन्त्रता के वाद राजमक्ति का प्रश्न नही रहा और दोनो दल 
एक हो गये । प्रत्येक बालचर को अपनी सस्था के कुछ नियमो का पूरी 
तरह पालन करता पडता है । जो बालक इन नियमो का पालन नही 
करता उसे उस बालचर-सस्था मे रहने का कोई भ्रधिकार नही रहता । 
सस्था के नियम के अनुसार स्काउट को विश्वसनीय, उदार, श्राज्ञाकारी, 
विनम्र, दयालु, निष्कपट, घैयेवान तथा उद्योगी होना चाहिये । उसे तीन 
प्रतिज्ञायें लेनी होती हैं-- (१) मैं सवकी सहायता करूँगा । (२) ईश्वर 
और देश का भक्त रहूँगा। (३) स्काउट के नियमों का पालन करूँगा । 
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स्काउट था बालचर का प्रणाम ३ उद्धलियों से होता है। ये तीन 
उज्ज लियाँ उसे अ्रपनी तीन प्रतिज्ञाओ की याद दिलाती रहती है। उसके 
स्कार्फ में प्रतिदिन प्रात काल एक गाँठ लगाई जाती है जो उसे सेवा 
कार्य की याद दिलाती है। कोई सेवा कार्य करके वह अपनी गिठान 
खोल देता है । उसका भण्डा भी उसी प्रकार वनाया गया है कि वह ३ 
प्रतिज्ञाएँ, ग्यारह नियम तथा श्रन्य श्रावश्यक बातो की याद दिलाता 
रहता है । हि 
वालचरो का राजनीति से कोई सम्बन्ध नही होता । वह तो लोक- 
कल्याण की भावना से कार्य करने वाली सस्था है । समाज की सेवा 
करना ही उसका एक मात्र कार्य होता है । बडी-वडी सस्थाओञ्रो, मेलो 
तथा इसी प्रकार के भ्रन्य अवसरो पर वालचर सेवा-कार्य करते हैं। 
जहाँ कही श्राग लग जाती है, महामारी फैल जाती है, वाढ से हानि होने 
लगती है, भूकम्प से कोई प्रदेश क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वालचर सेवा- 
कार्य के लिये टूट पडते है। जो कार्य पुलिस के सिपाही श्रपनी डॉट- 
फटकार भ्रौर डण्डो से नही कर पाते वही काम स्काउट अपनी विनम्रता, 
सेवा-मावना और उत्साह से कर लेते है । उनकी उपयोगिता अनेक बार 
सिद्ध हो चुकी है श्रौर उन्होंने देशो की अ्रमुल्य सेवाएं की हैं | 
वालचरो को लोक-कल्याण के ये कार्य कर सकने योग्य बनाने के 
लिये प्रतिदिन नियमित रूप से खेल, कवायद, लाठी चलाना, तैरना, 
प्राथमिक सहायता आदि की शिक्षा देनी पडती है। उनको सकेत भेजने, 
विभिन्न प्रकार की गाँठें लगाने, सीटी के इशारे से अपने साथियो को 
सूचना भेजने तथा किस्ती दल को खोजने का प्रशिक्षण भी दिया जाता 
है । इस प्रकार के प्रशिक्षण के द्वारा किसी भी सकट का मुकावला करने 
की क्षमता उनमे श्रा जाती है श्रौर वे विशुद्ध सेवा-भावना से उस कार्य 
मे जुट जाते हैं । इससे जहाँ देश मे शान्ति और सुख की अभिवृद्धि होती 
है वहाँ वालको के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। बचपन मे ही 
उनको जीवन की कला सीखने को मिल जाती है जो उनके भावी जीवन 
को सुखी बनाती है । बे के 
वालचर-सस्था एक निर्दोष सेवाभावी सस्था है! किसी भी देश की 
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उन्नति के लिये नैतिक गुणों का विकास आवश्यक होता है | वालचर- 
सस्था नैतिक गुणों का विकास करके देश के नवश्ुवकों को इतनी श्रच्छी 
शिक्षा-दीक्षा देती है कि उनका भविष्य उज्ज्वल बने बिना नहीं रहता । 
उसके साध्य और साघन दोनो ही बढे पवित्र हैं। अत. इसमे कोई सन्देह 
नही कि उसका भविष्य बडा उज्ज्वल है । हमारा देश श्रभी स्वतस्त्र हुआ 
है । उसकी प्रगति बालकों के नैतिक विकास में ही समाई हुई है । अतः 
झाज बालचर-सस्था का विकास देश का विकास बन गया है । प्रसन्नता 
की बात है कि इस सस्था का काम धीरे-घीरे प्रगति करता जा रहा है । 
अरब तो लडकियो को भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है । 
उन्हे गल्से गाइड के नाम से पुकारा जाता है । हमे श्राशा है कि हमारे 
देश के बालक बालचर-सस्था की शिक्षा के द्वारा श्रपना विकास करेंगे 
और देश व जाति की सेवा करके शाति के सच्चे सैनिक बनेंगे । विश्व- 
शाति के महत्त्वपूर्ण कार्य मे उतका बहुत बडा योग रहेगा । 


७--किसी यात्रा का वर्णन 


यात्रा का उद्दं श्य 
२--आवश्यक तैयारियों 
३--रेल-यात्रा का वर्णन 
 ४--हरिदार और ऋषिकेश के दृश्य 
प५--बस द्वारा हिमालय की यात्रा 
६--पैदल-यात्रा 
७---बद्रोनाथ का हृए्य 
८-+उपसहार 
धामिक दृष्टि से किसी भी हिन्दू के लिए तीर्थ-यात्रा का बडा महत्त्व 
है। पुरानी परम्परा और घामिक विश्वास के कारण हमारा यह विश्वास 
वन गया है कि तीथे-यात्रा हमारे पापो का क्षय करके घर्स का उदय 
करती है । घर्मपरायण लोगो के लिए तो तीर्थ-यात्रा जीवन के सबसे बढ़े 
लाभ की प्राप्ति ही है। मेरी माताजी स्वभाव से ही बड़ी धामिक वृत्ति 
: की हैं। इस वृद्धावस्था मे तो वे मजन-पूजन के श्रलावा और किसी काम 
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मे दिलचस्पी ही नहीं लेती । पिताजी भी घा्भिक व्ृत्ति के है और 
माताजी के घामिक कार्यों में सदैव सहयोग देते हैं। माताजी की कुछ 
दिनो से दीर्थ-यात्रा की इच्छा वडी उत्कट हो गई है । जैसे-जैसे वृद्धा- 
वस्था आ रही है वे जल्दी से जल्दी यह कार्य कर लेता चाहती है । वे 
बनारस, प्रयाग, अ्रयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृन्दावन, द्वारका आदि अनेक 
तीर्थ-स्थानो की यात्रा कर चुकी हैं किन्तु बद्रीनाश्र की यात्रा लम्बी दूरी 
और मार्ग की कठिनाइयो के कारण नही हो सकी थी । पिछले दो-तीन 
चर्पो से विचार होता था लेकिन एक न एक वाघा झा जाती थी श्रौर 
विचार स्थगित करना पडता था। बद्रीनाथ की यात्रा गर्मी के दिनो मे 
ही सम्मव होती है । मई का महीता इसके लिये उपयुक्त होता है । 
उसके पहले तो भारी वर्षा के कारण रास्ता ही बन्द रहता है श्नौर जून- 
जुलाई मे यद्यपि रास्ता खुला रहता है तथापि वर्षा के कारण वहाँ की 
यात्रा कष्पपूर्ण हो जाती है। अभ्रत इस वर्ष तो पिताजी ने यात्रा का 
निश्चय कर ही लिया श्रौर आ्रावश्यक छुट्टियाँ भी प्राप्त करली । मेरी तो 
गर्मी की छुट्टियाँ थी ही भरत. यात्रा मे मुझे भी सम्मिलित होने का 
श्वसर मिल गया । 

बद्रीनाथ की यात्रा बडी कठिन है । लगभग ४० मील पैदल जाना 
पडता है । भार्ग पहाड़ी होने के कारण बडा दुर्गम है भौर बद्रीनाथ में 
तो वडी जोर की सर्दी पडती है । भ्रत इसी दृष्टि से हमे तैयारी करनी 
थी । हमते गरम कपडे पर्याप्त मात्रा मे अपने पास रखे, केनवास के जूते 
खरीदे और लाठियाँ ली। लोगो ने कहा था कि वहाँ शुद्ध श्राटा, घी 
तथा मिर्च-मसाले नही मिल पाते हैं । श्रत एक स्टोव श्रौर ये सामग्रियाँ 
भी पर्याप्त मात्रा मे रख ली । 

यात्रा की पूरी तैयारी करके हम लोग १० मई के दिन; रवाना हुए। 
रेल में श्रधिक भीड नही थी । दूसरे दिन प्रात.काल हम दिल्ली पहुँचे । 
वहाँ पास की ही एक घर्मशाला से ठहर गयें । दिल्‍ली की वर्मशालाओो 
मे बडी भीड रहती है। हमे स्थान नही मिला । हमने आँगन से ही 
सामान रख दिया और सामान के पास बारी-बारी से एक आदमी को 
जैठाकर शौच, स्तान, मोजन आदि से निवृत्ति पा ली । सन्ध्या समय हम 
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लोग राजघाट पर गाँधीजी की समाधि देख आये । यमुना के किनारे 
शान्ति के देवदूत अपने राष्ट्रपिता की समाधि देखकर मुझे तो रोमांच ही 
हो आया । माताजी ने तो समाधि के सामने खड़े होकर इतनी श्रद्धा से 
प्रणाम किया जैसे वे कोई देवता ही हो । समय कम था अत्त. हम लोग 
जल्दी ही वहाँ से लौट आये श्र गाडी मे बैठ गये । दिल्ली से हरिद्वार 
जाने वाली गाडी मे प्राय बहुत भीड रहती है, फिर वह तो यात्रा का 
समय था । अत. पहले से ही सैकण्ड क्लास का टिकिट ले लिया था । 
रात भर यात्रा करके प्रात कल हम हरिद्वार पहुँच गये । 

पहाडो से घिरा हुआ गगा के किनारे पर स्थित हरिद्वार छोटा-सा 
किन्तु सुन्दर स्थान है । हजारो यात्री यहाँ मारत के कोने-कोने से तीथर्थ- 
यात्रा के लिये झते रहते है | बद्भाली, मद्रासी, असमी, बिहारी, ग्रुज- 
राती, महाराष्ट्री, राजस्थानी, पजाबी सभी प्रकार के लोग यहाँ अ्पनी- 
अपनी वेशभूषा मे मिल जाते हैं । उन दिनो हरिद्वार मानो भारत का 
एक छोटा सा प्रतिरूप ही बन जाता है । ऐसी अनुभूति होती है कि हम 
सब भारतवासी एक ही हैं । प्रान्त भर भाषा के भेद ऊपरी हैं, हम सबमे 
एक ही भारतीय आत्मा है, हम सब एक ही भारत माता की सन्‍्तान है । 

हरिद्वार कोई वडा शहर नही है लेकिन प्राकृतिक शोभा ने उसे 
सुन्दर बना दिया है । गद्भा के किनारे लोगो की भीड बनी रहती है । 
लोग श्रद्धा-मक्ति से सस्‍्वान-दर्शन करते है । घण्टो उसके किनारे बैठकर 
जल के प्रवाह को देखते रहते हैं | गज्भा का पानी बहुत ठण्डा रहता है। 
हिमालय बर्फ का पहाड है। बफं के पिघलने के कारण ही इस जल मे 
इतनी शीतलता है कि किसी भी फल को कपडे में बाँध कर थोडी देर 
जल से पडा रहने दीजिये, बस वह इतना ठण्डा हो जायेगा मानो रेफ्रीजरेटर 
मे रखकर ही ठण्डा किया गया हो। ठण्डा किया हुआ यह फल बडा 
स्वादिष्ट हो जाता है । कई लोग इस प्रकार फल ठण्डा करते हुए दिखाई 
देते हैं। कही कथाएँ होती हैं, कही कीत॑ंन । कही मालिश हो रही है, 
कही मुण्डन । कही पूजा-पाठ होता है, तो कही पिण्डदान । सध्या समय 
तो यहाँ की शोभा और भी वढ जाती है। रज़ू-विरज्भी पोशाक पहने 
हुए मारत के कोने-कोने से आाये हुए नर-नारी किनारो पर बेठ जाते हैं 
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श्ौर दो-दो चार-चार पैसो मे पत्तो से बनी हुई नाव खरीदते हैं 
इन नावो मे फूल होते है और एक दीपक दीपक को जला कर 
नाव को नदी मे छोड देते हैं और गजड्जा के प्रवाह मे उसे वहते हुए दूर 
तक देखते रहते है । आकाश में तारे और नदी मे ये श्रगणित दीप जैसे 
एक दूसरे से होड करते- हुए प्रतीत होते हैं। बडा ही सुन्दर 
हृश्य होता है | 

हरिद्वार मे हम तीन दित रहे । इस बीच हमने कनखल के मन्दिर 
श्र गुरुकुल काँगडी का विंद्यालय भी देखा । चौथे दित हम ऋषिकेश 
पहुँचे । ऋषिकेश भी घामिक स्थान है। वहाँ से लगभग दो मील के 
ऊपर लक्ष्मण-कूला और स्वर्गाश्नम हैं । यद्यपि हमने वहाँ के दूसरे सब 
स्थान भी देखे तथापि हमे स्वर्गाश्रम ही सबसे श्रधिक पसन्द आया । 
यहाँ ठहरने की अच्छी इमारतें तो हैं ही, बिजली व नल आदि की भी 
व्यवस्था है। बढ़े व्यापारी और मध्यम-वर्ग के बहुत से धामिक व्यक्ति 
गर्मी के दिनो मे यहाँ आते है और दो तीन महीने तक श्रच्छा सत्सग 
होता रहता है। कल्याण” मासिक का सम्पादक-मण्डल इस सारे 
श्रायोजन का सचालन करता है । बढे-बडे विद्वानों के भाषण, सुमधुर 
कीतेन तथा घामिक ग्रन्थों का अध्ययन सुबह से शाम तक चलता रहता 
है। एक दिन हमने स्वर्गश्रम में ही बिताया । यहाँ जितना झ्रानन्द 
मिला उतना अभी त्तक और कही नहीं मिल पाया था । 

ऋषिकेश मे भी तीन दिन रह कर हम लोग आगे रवाना हुए । 
श्रागे रेल नही जाती | लगभग १५० मील की यात्रा पहाडो मे वस के 
द्वारा ही करती पडती है। मार्ग बहुत सकडा होता है शौर नदी के 
किनारे किनार॑ वनाया गया है। नीचे, ३००-४०० फुट पर नदी श्रौर 
” ऊपर ५००-७०० फुट ऊँचा पहाड तथा बीचो-वीच पहाड काट कर 
बनाई हुई सकडी सडक, सडक इतनी सँकडी कि एक ही वस चल 
सकती है । यदि सामने से कोई दूसरी वस या वैलगाडी आ जाय तो 
मार्ग नही । श्रत यहाँ गेट की प्रणाली है । निर्धारित समय पर किसी 
स्थान के लिए पुलिस वसो को जाने देती है और उसके वाद वह मार्ग 
बन्द कर दिया जाता है। पहाड पर एक के पीछे एक चलती हुई ये 
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बसे एक लम्बे काफिले जैसी लगती हैं। जब ये आगामी स्थान 
पर पहुँच जाती हैंतो वहाँ रेल के क्रासिंग की तरह दोनों ओर 
की वसो का क्रासिंग होता है ओर फिर वे भ्रुण्ड के क्रुण्ड बना कर एक 
के पीछे एक चल पढ़ती हैं । एक वस॒ मे खराबी हुई कि पीछे की सव 
बसे रुक जाती हैं। बडा ही भयानक हृश्य है । एक तो वस का रास्ता 
बहुत घुमावदार है, दूसरे इतना सकडा है कि यदि ड्राइवर थोडा भी 
चुका कि नोचे नदी मे । यहाँ बहुत सावधानी रखने के बाद भी प्रतिवर्ष- 
२-३ दुर्घटतायें हो ही जाती है। श्रत मैदान मे रहने वाले लोगो को 
इन मार्गो में बहुत डर लगता है। नीचे त्दी को एक फर्लाद्भ की दूरी 
पर वहते हुए देखकर चक्कर से श्राने लगते है | ७० प्रतिशत यात्रियों को 
के आने लगती है और रास्ते भर जी घबराता रहता है । मार्ग मे एक- 
एक दिन देव-प्रयाग, श्रीनगर और रुद्र-प्रयाग ठहरते हुए पाँच-छ दिन 
बाद हम लोग पीपल-कोटी पहुँचे । बस यही से पैदलन्यात्ना प्रारम्भ होती 
है । पीपल-कोटी के आगे मोटर की सड़क नही है । जोशी मठ तक अब 
झ्ौर सडक बन गई है। 
पीपल-कोटी पहुँच कर हमने एक कुली किया । यहाँ सामान ले जाने 
के लिये बहुत से कुली मिल जाते है। कुली पहाडी लोग हैं और ये 
पहाडो पर रह कर हो खेती करते हैं । ज्यादा जमीन तो यहाँ है नही, 
अत. कुछ भ्रधिक उत्पादन नही हो पाता । यही कारण है कि ये लोग 
बडे गरीब होते हैं.। किन्तु गरीबी इनको बेईमान, चोर या कपटी नही 
बना सकी है । सीघा-साधापन, सरलता और ईमानदारी इनकी विशेषता 
होती है.। ५० रुपये प्रति भन्न के हिसाब से ये बोभझा ले जाते हैं । हमारा 
बोक-लगमग एक मन ही था। अत हमने अपने साथ एक कुली ले 
लिया । कुली मार्गदशेक, नौकर श्रौर सहायक तीनो रूपों भे काम 
शआ्राता है। लगभग हे बजे हम लोग पीपलकोटी से चले । चार मील 
पैदल चलकर हम लोग गरुड-गगा नामक घट्टी पर संध्या-समय पहुँचे । 
'घर्मशाला मे सामान रखकर मैंने माताजी और पिताजी को'“बैठाया । 
मैं कुलीके सॉथ बरंतन तथा श्रन्य 'सामान लेने गया। सब चीजे 
 इकट्टी करके हमनेभोजनें * बताया । भोजन करके रात भर विश्वाम 
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किया | प्रात काल उठे और शौच आदि से निवृत्त होकर चल पड़े । 
यहाँ मार्ग में जगह-जगह २-३ मील पर घट्टियाँ मिलती हैं। चट्टियाँ 
एक प्रकार से छोटे-छोटे गाँव ही होते है जहां दुकाने, घर्मशालाएँ, 
अस्पताल, पोस्ट-आफिस आदि होते है। ७ वजे तक हम लगभग 
६ मील चले और एक चट्टी पर ठहरे । स्तान-मोजन और विश्वाम के 
बाद लगभग तीन “बजे फिर चल दिये | हमने हरिद्वार मे ही एक 
पुस्तक ले ली थी जिसमे यात्रा के स्थानों की जानकारी, नक्शे 
आदि थे । श्रत कोई कठिनाई नही हुई । मार्ग मे साथी भी बहुत मिल 
जाते हैं । उत्तर-प्रदेश की सरकार ने सफार्ट, डाक्टरी सहायता व पुलिस 
आ्रादि की श्रच्छी व्यवस्था की है ताकि यात्रियो को कष्ट न हो । हैजे के 
टीके लगाना अनिवार्य होता है। इसके विना हरिद्वार से श्रागे ही नही 
बढने दिया जाता | प्रतिदिन १०-१२ मील चलते हुए हम -लोग चौथे 
दिन सन्ध्या समय बद्रीनाथ पहुँचे । -हम जैसे-जैसे श्रागे बढ रहे थे मार्ग 
कठिन होता जा रहा था । ऊँची चढाई ज्यादा थी । थोडा ही चलने से 
सॉस फूल जाता था। पिताजी तो जैसे-तैसे चल रहे थे लेकिन ऊँची 
चढाई और वर्फ ढके पहाडो की सर्दे हवा के कारण माताजी का चलना 
कठिन हो गया । मार्ग भी बडा कठिन था । कही-कही तो दो सौ गज 


बर्फ पर चलना पडता था । ऐसी स्थिति मे एक कण्डी वाले को बुलाया 
“झ्रौर माताजी को कण्डी मे बैठाया | हम सध्या समय बद्रीनाथ पहुँचे + 
बद्रीनाथ नर-नारायण नामक, दो बर्फ से ढके पहाडो के बीच मे 
अलकनन्दा के किनारे वसा हुआ है । यह स्थान समुद्र-तल से ११,००० 
फुट की ऊँचाई पर है । श्रत इन दिनो भी यहाँ बडी सर्दी रहती है । 
काफी गर्म कपडो के बिना यहाँ रहना कठिन होता है । हमारे कपड़े इस 
सर्दी के लिये श्रपर्याप्त रहे । श्रत पण्डेजी से भी कपडे लेने पडे । दूसरे 
दिन हम प्रात काल पण्डेजी के साथ स्नान-दर्शन के लिए निकले । पहले 
गरम कुण्ड मे स्नान किया । इस सर्द वातावरण मे यह कुण्ड एक 
आश्चर्य की,ही वात है । पानी इतना गरम है कि शरीर जलने लगता है। 
लेकिन स्‍तान करने के वाद '्तो जैसे ,यात्रा की थकावट ही चली 
जाती है । जी होता है कि घण्टो इसमे . बैठे रहे । स्नान के वाद पिताजी 
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मे पिण्ड-दान किया और माताजी ने वस्त्र, बरतत आदि का दान किया। 
फिर हम लोग मन्दिर मे दर्शन करने गये । कोई वडी इमारत मन्दिर की 
तही है । लेकिन वातावरण बडा पवित्र और प्रभावशाली है । हम तीन 
दिन तक यहाँ ठहरे । चौथे दिन वापिस लौटे । 
उत्तर भारत के और विशेषकर हिमालय के दर्शन के लिये यह यात्रा 
बडी महत्त्वपूर्णा है। आध्यात्मिक शान्ति और आनन्द भी इस यात्रा में 
मिलता है । जीवन को पवित्र बनाने की प्रेरणा मिलती है लेकिन पण्डो 
की छीना-झपटी, चट्टी के दुकानदारों के श्रनाप-सनाप भाव तथा पहाडी 
लोगो की गनन्‍्दगी मन मे क्षोम भी पैदा करते हैं। यदि इनमे सुधार हो 
सके और मार्ग कुछ और ठीक हो सके तो यात्रा श्रानन्दमय हो जाय । 
८--प्रजातन्त्र दिवस 
१--प्रस्तावना । 
२--प्रजातस्त्र-दिवस की पृष्ठ-भूमि । 
३--इस दिन के विशेष श्रायोजन । 
४--प्रजातन्त्र-दिवस और नवीन विधान । 
५--उपसहार । 
किसी कवि ने कहा है---'पराघीनता दु ख महा, सुख जग मे स्वाधीन ।' 
" दुनियाँ मे सबसे वडा सुख यदि कोई है तो वह स्वतन्त्रता और यदि 
कोई सबसे बडा दु ख है तो वह है परतन्त्रता | तुलसीदासजी ने भी कहा 
था--करि विचार देखहु मन माही, पराघीन सपने हु सुख नाही । जब 
तक व्यक्ति पराधीन है, तब तक वह किसी सुख की कल्पना नही कर 
सकता । श्रत सुखेच्छु मानव ने जव-जब भी मौका पाया परतन्नता की 
वेडियो को काटने का प्रयत्न अपनी पूरी ताकत लगाकर किया । 
प्रजातन्त्र-दिवतल उस दिन की ही वर्षगाँठ है, जब हमारे देश के व्यक्ति 
स्वतन्त्र हुए । १५ श्रगस्त १६४७ को हमारा देश अग्रेजी शासन से मुक्त 
हुआ । अत हम उसे स्वतन्त्रता दिवस के नाम से पुकारते हैं । वह बडा 
खुशी का दिन है किन्तु इससे भी ज्यादा खुशी का दिन है २६ जनवरी 
१६५० जबकि हमारे प्रतिनिधियों ने अपना विधान बनाया और देश मे 
प्रजातन्त्र की स्थापना की । उस दिन किसी एक व्यक्ति या किसी एक 
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वर्ग का शासन समाप्त हुआ तथा जनता का जनता के द्वारा, जनता के 
हित के लिये शांसन प्रारम्म हुआ । प्रतिवर्ष २६ जनवरी के दिन उत्सव 
हक हम उसी की वर्षंगाँठ मनाते है । हम उसे अपना मुक्ति-पर्वे कह 
सकते हैं । 

प्रजातन्‍्त्र-दिवस बहुत बड़े त्याग, बहुत बड़े बलिदान और एक लम्बी 
साधना का परिणाम है | एक सुन्दर इमारत देखते समय हमारा ध्यात 
उन नीव के पत्थरों पर नही जाता जो दूसरो को ऊँचा उठाने, मान- 
सम्मान पाने और सिर ऊँचा कर गौरव देने के लिए अपने को नीव के 
गहरे अन्घेरे मे हमेशा के लिये छिपा लेते है । किन्तु यदि वे नीव के 
पत्थर इतना त्याग न करते तो शायद यह इमारत तैयार न हो पाती । 
ग्रत, हमारे प्रजातन्‍्त्र के जिस भव्य-भवन को श्राज हम देखकर खुशी 
से फूल उठते हैं उनकी नीव के उन पत्थरो का इतिहास भी हमे जान 
लेना चाहिये जो विशुद्ध देशभक्ति के उद्देश्य से श्रपने जीवन को 
स्वतन्त्रता-देवी के चरणो मे चढा गये । 

जब हमारे देश पर श्रग्नेजो का शासन हो गया तो सबसे पहले 
उसे उखाड फेंकने का एक मजबूत प्रयत्त सच १८५७ के विद्रोह के रूप 
में हुआ । उत्तरी एवं मध्य-मारत के एक बहुत बडे भाग में विद्रोह की 
लपठें उठी और विदेशी शासक और सैनिकों के एक बहुत बढ़े भाग 
को निगल गईं । अ्रग्नेजी सत्ता हिलने लग गई लेकिन दुर्भाग्य से संगठन 
के अभाव, कुछ देशवासियों की उदासीनता और कुछ की गद्दारी 
के कारण वह प्रयास सफल न हो सका | इसके वाद, घामिक जागरण 
के रूप मे स्वतन्त्रता का श्रान्दोलन फिर जन्म लेने लगा। राजा राम- 
मोहनराय, रामकष्ण परमहस, श्रीमती एनीवबीसेन्ट तथा स्वामी दयानन्द 
जैसे घामिक वृत्ति के महापुरुषों ने घामिक जागरण का ऐसा शख फूंका 
जिसमे राजनीतिक जागरण! के शक्तिशाली बीज मौजूद थे । ये बीज उसे 
झौर स्वतन्त्रता का स्पष्ट उद्दे श्य अपने सामने रख कर कांग्रेस का जन्म 
झ्रौर विकास प्रारम्भ हुआ । प्रारम्भ मे उनसे नरम विचार के लोगो का 
ग्राधिपत्य रहा, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता गरम दल के लोग उसमे 
घुसते गये और उसका कार्यक्रम क्रान्तकारी बनता गया। बीसवी 
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शताब्दी के:प्रारम्भ मे ही दादाभाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, लाला 
लाजपेतेराये तथा विपिनचन्द्रपाल जैसे नेताओं ने आजादी की लडाई 
खुले-भ्राम प्रारम्भ करदी । श्रग्रेणी सरकार ने जी मर कर दमन किया 
लेकिन स्वतन्त्रता की श्राग तोप-तलवार से बुझ न सकी । वह तो और 
प्रज्ज्वलित हुई शौर आगे चल कर गाँघीजी के नेतृत्व ने उसे इतना 
शक्तिशाली रूप दे दिया कि सच १६९४७ मे श्रग्नेजो को विवश होकर 
भारत छोडना ही पडा । गणेशशकर विद्यार्थी, मालवीयजी, नेताजी, 
मोतीलाल नेहरू, देशवन्धु चितरजनदास, चन्द्रशेवर श्राजाद, भगतर्सिह 
आ्रादि कितने ही व्यक्तियों ने लडते-लडेते श्रपने प्राण होम दिये । उनके 
बलिदान का ही परिणाम १५ श्रगस्त १६४७ का दिन है । 
इस दिन हम आजाद अ्रवश्य हो गये लेकिन हमारी आजादी अभी 
अ्रघूरी थी । हमारे देशवासियों ने इतना बडा वलिदान केवल दो-चार 
भ्रादमियो को कुर्सी पर बिठाने के लिये नही किया था । वे प्रत्येक व्यक्ति 
की शआ्राजादी चाहते थे । श्रत उसके लिये विधान-परिषद्‌ बेठाई गईं । 
उसने कठिन परिश्रम से दो-ढाई वर्ष के समय मे विघान तैयार किया । 
२६ जनवरी १६५० को वह विधांन लागू हुआ । बस, उस विधान के 
अनुसार इस दिन से जनता का राज्य प्रारम्भ हुआ । प्रत्येक व्यक्ति को 
समान अधिकार और समान कत्तेब्य प्रदान किये गये और समता, 
स्वतन्त्रता एवं बन्धुत्व॒ के सिद्धान्तों की साकार रूप देने की घोषणा 
की गई । इसलिए तो प्रजातन्ब-दिवस जनता की स्वतन्त्रता का पर्व है, 
जनता के श्रानन्द-उल्लास का दिन है। यह वही दिन है जब हमारे 
देशंवासियो ने 'परतन्त्रता, वैषम्य श्रौर वेमनस्यथ की सदियो पुरानी बेडियो 


को काट फंका था । यही कारण है कि प्रजातन्त्र-दिवस सारे देशवासियो 
के लिये घहुत वडी खुशी का दिन है । 


* हमारे देशवासी 'अपने हृदय के इस उल्लास और आनन्द को इंस 
दिन उत्सव मना कर प्रकंट करते हैं। इस वर्ष भी २६ जनवरी को 
हमेशा की तरह देश के कोने-कोने मे उत्सव मनाये' गये | प्रात काल 
ही सारी राजकीय इमारतो पर भण्डे फहराये गये । हमारे अजमेर शहर 
मे प्रात ७-बजे पटेल मैदान के विशाल प्रागरंग मे सैनिको की प॑रेड हुईं । 


॥ हु प्र छ 


पुलिस, फौज, वायुसेना, जलसेना, एन० सी० सी० व ए० सी० सी० 
के जवानों ने भण्डे को सलामी दी और जिलाघीश ने भण्डा फहराया । 
जिलाधीश ने इस श्रवसर पर सामयिक भाषण भी दिया । अपने 
भाषण मे उन्होने प्रजातन्त्र के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए सही श्रर्थों 
में उसकी स्थापना करने की अपील की । इसके बाद विभिन्न सरकारी 
महकमो, विद्यालयों तथा सस्थाओ्ों की शोर से तैयार की हुई सास्कृतिक 
ऊाँकियाँ निकली । किसी ने वोरागना लक्ष्मीबाई की तो किसी ने 
प्रेम-दिवानी मीर्रा की, किसी ने एवरेस्ट की विजय की, तो किसी ने 
राम के वनवास की भांकी प्रस्तुत की । एक से एक सुन्दर २० भाँकियाँ 
जिलाधीश के सामने से गुजरी और सैनिक, विद्यार्थी, नागरिक सभी 
उन भाकियो के साथ जुलूस बनाकर नगर के मुख्य वाजारो मे से 
गुजरे । लगभग सभी स्कूलों मे मिठाई बाँटी गई। रात्रि को नृत्य, 
अ्रभिनय, सगीत आदि के कार्यक्रम हुए श्र प्रत्येक इमारत पर दीपक 
या बिजली की रोशनी की गई । नगर में सभी लोगो ने अपने घरो 
और बाजारों को सजाया था। कही पताकाएँ लगाई गई थी, कही 
भण्डे । कई जगह दरवाजे बनाये गये थे और अनेक स्थानों पर सभाओरो, 
चायपाटियो और भोजो का श्रायोजन किया गया था। सर्वेत्र लाउड- 
स्पीकरो की ध्वनि से श्राकाश गज रहा था और प्रत्येक बालक, बूढा, 
स्‍त्री-पुरुष और युवक-युवतियो के चेहरे पर प्रसन्नता नाच रही थी । 

रात्रि के समय प्रत्येक घर जब रोशनी से चमक उठा तो ऐसा लगा 
मानो दूसरी दीपावली ही आ गई । कोई इमारत ऐसी नही थी जो दीपको 
के प्रकाश से जगमगा न रही हो । सरकारी इमारतो पर खूब रोशनी 
हो रही थी । सार्वजन्तिक इमारतो पर भी जी भरकर दीपक जलाये 
गये थे । कही सगीत-सम्मेलबव हो रहा था तो कही कवि-सम्मेलन । 
कही प्रदर्शनी हो रही थी तो कही नाठक-सिनेमा । ऐसा प्रतीत होता 
था जैसे आनन्द-उल्लास का समुद्र ही उमड पडा हो । 

प्रजातन्त्र-दिवस के साथ हमारी कई स्मृतियाँ जुडी हुई है । इस 
दिन नया विघान लागू हुआ था। यह विघान जनतनन्‍्त्रीय आदर्शों के 
झ्राधार पर बना था । इस विघान ने पुरानी व्यवस्था को मिटाकर नई 


पर 
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व्यवस्था का निर्माण किया था । अब बड़े-बड़े कर्मचारी, पुलिस, फौज 
तथा मन्त्रीगयण मालिक नहीं जनता के सेवक बन गये थे । एक मनो- 
वैज्ञानिक परिवर्तन हुआ था । दिल्‍ली मे ब्रिटिश मुकुट के स्थान पर 
अ्रशोक की सिंह-प्रतिमा को राजचिन्न का यौरव प्राप्त हुआ था । नये 
प्रकार के नोट, नये प्रकार के टिकिट तथा नये प्रकार के सिक्‍के प्रचलित 
हुए थे। पार्को, वाजारो, सडको, स्कूल-कॉलेजों और सावेजनिक 
सस्थाओं के अग्रेजी नाम हटा कर भारतीय नेताओं श्रौर हुतात्माओ के 
नाम से उन्हें विभूषित किया गया था। प्रजातन्त्र के दिन इस सारे 
परिवर्तत का स्मरण किये नही होता । 
इस विधान से भारतीय जनता को नये-नये अधिकार प्राप्त हुए थे । 
हमारे देश का दर्जा दूसरे सब राष्ट्री की बराबरी का बन गया था । 
हमारी विदेश-नीति स्वतन्त्र हो गई थी। हम दुनियाँ के सारे राष्ट्री के 
झागे मैत्री का हाथ बढाने के लिये मुक्त थे । हमारे प्रत्येक वयस्क व्यक्ति 
को मताधिकार प्राप्त हो गया था श्रौर प्रत्येक नागरिक को समानता 
के श्रधिकार मिल गये थे । भव न हिन्दू-मुसलमान का भेद शेष रह गया 
था न अ्रवर्ण-सवर्ण का । राष्ट्रपति से लेकर पचायत के मुखिया तक का' 
चुनाव जनता के मत से होने की घोषणा हो गई थी । यह जनता की 
विजय थी । इस उत्सव के रूप मे हम जनता या यो कहे कि अपनी 
स्‍्वय की ही जयजयकार करते हैं । 
जनतन्त्र की स्थापना के साथ हमारे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक 
और सांस्कृतिक ज्षेत्र मे जबरदस्त ऋन्ति हो गई । श्रव पुरानी परस्पराएँ, 
पुरानी व्यवस्थाएँ, पुरानी मान्यताएँ और पुरानी रूढि रीतियाँ छिन्न-भिन्न 
हो गई हैं तथा उनका स्थान नई व्यवस्था ने लेना प्रारम्म कर दिया है। 
भ्रव प्रत्ति पाँचवें वर्ष चुनाव होते हैं और जनता की स्वीकृति से कोई 
दल या व्यक्ति शासन की कुर्सी पर बैठता है । शासक श्रपने श्रच्छे धुरे 
काम के लिये जनता के प्रति उत्तरदायी हैं श्रौर उसी को अपना स्वामी 
मानवर कार्य करते हूँ । 
सामाजिक ज्षेत्र में स्त्री-युरुष, अ्रवर्ण-सवर्ण, धती-गरीब, सबको 
समानता झा दर्जा मित्र गया है। श्रव न कोई किसी पर शअ्रत्याचार 
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कर सकता है न कोई किसी को दवा सकता है । सबको आगे बढसे 
श्रौर उन्‍त्ति करने के समान अ्रवसर दिये जाते है । न जाति-पाति के 
कारण किसी से कोई भेद किया जाता है न धर्म-पन्थ के कारण । 
आर्थिक क्षेत्र मे श्रमी विषमता है किन्तु पिछले १३-१४ वर्षो मे वह कम 
हुई है भौर हमारी सरकार का रुख उसे श्र ज्यादा कम करने की ओर 
है । साँस्क्रतिक ज्षेत्र मे तो बहुत श्रधिक प्रगति हुईं। सदियो से उपेक्षित 
कलाओ को प्रोत्साहन मिल रहा है और क्‍या साहित्य, क्या सम्रीत, 
क्या नृत्य और क्या अभिनय सभी का समुचित विकास हो रहा है । 
शिक्षा की श्रोर भी लोगो एव सरकार दोनो का ध्यान गया है । यद्यपि 
अभी इस क्षेत्र मे बहुत-सा काम करना वाकी है तथापि पिछले कुछ वर्षो 
में सन्‍्तोषजनक कार्य हुआ है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि जनतन्त्र की 
प्रगति हमारी प्रगति है । ईश्वर हमारे जनतन्त्र को चिरायु करे । 


8६--दीपावली--एक त्यौहार 

.१--भूमिका 

२--दीपावली का दृश्य 

३--उसका पौराणिक औशर मौसम सम्बन्धी आधार 
४--उत्साह-पूर्णा आयोजन 

५--वैश्य जाति का प्रमुख त्यौहार औऔर उसके आनन्द 

६ - दीपावली के साथ जुडी हुई श्रप्रिय वातें 

७--उपसहार 

दाशेनिको का कहना है कि जीवन दु खमय है। कभी वीमारी, कभी 
अभाव और कस्मी कलह उसके ऊपर इतनी तीक्ता से चोट करते है कि 

सुख की सास लेना ही कठिन हो जाता है | यदि वह ॒ शरीर से स्वस्थ, 
वैसे से सम्पत्न और कलह से ऊपर उठ भी जाय तो सगे-सम्बन्धियो श्र 
पास-पडौसियो का कष्ट परेशानी का विषय बन जाता है। मानव-हृदय 
ही ऐसा है कि वह मनुष्य ही नही पशु-पक्षियो की पीडा भी सहन नहीं 
कर'पाता है। यदि इत सब परेशानियो से भी कोई भ्राख मू द ले तो 
दैनिक जीवन को परेशानी भी कम नही होती । श्रध्यापक प्रति-दिन पढाते 
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पढाते थक जाता है और विद्यार्थी पढते-पढते, व्यापारी व्यापार करते 
करते और वकील वकालत करते करते । सभी नई शक्ति, नई स्फूर्ति और 
नवीन चेतना के लिये परिवर्तन चाहते हैं, श्रानन्द चाहते है । यह ससार 
दू खमय है, शायद इसीलिए यहाँ सुख और श्रानन्‍्द का बहुत बडा महत्त्व 
है | हममे ऐसा कौन है जो सुख श्र आनन्द नही चाहता ? कदाचित्‌ इस 
सुख और आनन्द की इच्छा ने ही मनुष्य को त्यौहार मनाने की प्रेरणा 
दी है । त्यौहार के दिन वह स्वय तो जी मर आनन्द मनाता ही है अपने 
पास-पडौसियो और समाज के सब लोगो को _ भी उसकी धारा में स्तान 
करता हुआ देखता है। इससे उसका आनन्द परिपूर्णा बनता है| उसमे 
जैसे चार चाँद लग जाते है। दुःख से भरे हुए ससार मे भ्रपतती सुखेच्छा की 
तृप्ति के लिए वह वर्ष मे दो चार दिन तो ऐसे मना ही लेता है जब वह 
आतन्दमय- बने, समाज आझ्ानन्दमय और प्रकृति भी उसके झानन्द में 
सहायक बने । 
दीपावली का त्यौहार ऐसे शआनन्द का ही त्यौहार है । दीपावली 
शब्द दीप और 'अवली' से बना है। दीप का श्रर्थ है दीपक और प्रवली 
का अर्थ है पक्ति । दीपावली त्यौहार की सबसे बडी विशेषता या पहिचान 
यही है कि उस दिन रात के समय घर-घर अनेक दीप जलाये जाते हैं । 
जिघर देखो उधर दीपमालिकाएँ ही दिखाई देती हैं। ऐसा प्रतीत होता 
है कि अमावस्या की इस रात्रि मे आकाश के तारे पृथ्वी पर ही उत्तर 
आये हैं । दीपावली के दिन प्रत्येक हिन्दू नये कपड़े पहिनता है, श्रच्छा 
भोजन करता है और रात्रि को लक्ष्मीजी की पूजा कर उसके प्रसाद के 
रूप मे मिठाई बाँटता है । घनी व्यक्ति यदि बिजली के श्रनेक बल्ब जलाकर 
श्रपने मकान को जगमगा देता है तो गरीब भी तेल के. १०-२० दीपक 
अवश्य जलाता है। घनी व्यक्ति के मकान मे यदि सफेदी और वारनिंश का 
काम महीने भर पहले से प्रारम्भ हो जाता है तो गरीब के घर भी यह 
काम ४-५ दिन तो होता ही है । धनवान के घर यदि १०-२० तरह की 
मिठाइयाँ बनती हैं श्रौर कई लोगो को वाँटी जाती हैं तो गरीब के घर 
मी १-२ अ्रवश्य बनती हैं और इप्ट-सित्रों को बाँटी जाती है । दीपावली 
लक्ष्मी-पूजा का त्यौहार है, सम्पन्तता की उपासना का उपक्रम है । भ्रत' 
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इस दिन ग्राम-ग्राम, तगर-तगर में सफाई, चमक-दमक और हँसी-खुशी 
की धूम रहती है । अ्रपने-अपने घरो को सब अनेक तरह से जाते हैं और 
सम्पन्तता की देवी का आह्वान, करते है। इस दिन रात्रि का हृश्य तो 
देखते ही बनता है । कुछ मकानो की सजावट तो देखते ही बनती है । 
पत्रकार इन स्थानों का चित्र लेते हैं श्रौर पत्रो में छापते हैं । लोगो की 
मान्यता है कि इस दिन रोशनी जितनी तेज होती है, श्रागामी वर्ष उतनी 
ही सम्पन्नता लेकर श्राता है । 
दीपावली की इस हँसी-खुशी श्रौर श्रानन्द के दो प्रमुख आधार हैं । 
एक पौराणिक कथा इस प्रकार है कि नरकासुर के श्रत्याचार से 
जब लोग परेणान हो गये तो उन्होने श्रीकृष्णुजणी से उसका वध करने 
को कहा । मगवान्र ने सवके सहयोग से उसका वध किया और लोगो 
को उसके अत्याचारों से मुक्त किया । पता नही पहले कोई नरकासुर 
नाम का राक्षस हुआ या नही और भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ने उसका वध 
किया या नही, लेकिन इतना तो सत्य है ही कि दीपावली का त्यौहार 
चर्पा ऋतु के समाप्त होने पर मनाया जाता है । उन दिनो वर्षा ऋतु 
के कारण गड्ढे भर जाते हैं और उनका पानी सडता रहता है । घर भी 
घूप के अभाव मे खराब होने लगता है। गन्दगी सडने लगती है और वायु 
मण्डल दूषित करके श्रनेक व्रीमारियाँ पैदा करती है।। नरकायुर नाम का 
राक्षस किसी युग मे एक वार पैदा हुआ होगा लेकिन गन्दगी का मरका- 
सुर प्रत्येक वर्षा, ऋतु के बाद जन्मः लेता है शौर यदि समय पर उसका 
चध न किया जाय तो वह .नरकासुर की ही भाँति विनाशक सिद्ध हो 
सकता है। अत, यह आवश्यक है कि वर्षा के समाप्त होते ही इस गनन्‍्दंगी 
को समाप्त किया जाय ॥ एक श्रौर महत्त्व की बात इस त्यौहार के 
सम्बन्ध मे यह होती है कि वर्षा ऋतु की फसल इस समय तक, तैयार हो 
जाती है और उसकी शोभा मन मे प्रसन्नता पैदा करती है। भ्रन्त पर 
हमारा जीवन निर्मर है। नही तो जीवन की सुरक्षा कैसे सम्भव हो 
सकती है। अ्रतः खेतो मे. पका हुआ अभ्रनाज देखकर' किसका मन-मयुर 
प्रसततता से नही नाच उठेगा । दीपावली का आनन्द इसी प्रसन्नता का 
प्रतीक है । यही इस त्यौहार का- प्रमुख भ्रावार है । 
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इन्ही कारणो से दीपावली का त्योहार बढ़े झ्ानन्द और उत्साह ने 
मनाया जाता है। सेतों की हरियाली और शस्प-श्यामता मन में 
प्रसन्‍तता का सचार किये विना नहीं रहती । लोग १०-१०, ६५-१४ 
दिन पहले से दीपावली की तैयारी प्रारम्भ कर देते हैं । मकानो में 
सफेदी होने लगती है । नया रग-रोगन किया जाता है ! खिंडकी, दरवाजे 
वारनिश लगाकर चमकाये जाते है । घर का कूडानक्चरा साफ किया 
जाता है और इस प्रकार चारों तरफ की गन्दगी को समाप्त करने का 
सामूहिक प्रयत्न भी अपने श्राप हो हो जाता है । बनी लोग इस काम 
मे ज्यादा पेसा खर्चे करते हैं, गरीव अपने हाथ से ही सारा काम्र कर 
लेता है । लेकिन उत्साह की मात्रा किसी में भी कम नहीं होती है। 
उत्साह के वातावरण में मकानों की मरम्मत हो जाती है श्रीर उनकी 
प्रायु बह जाती है तथा वरसात के कारण पैदा हुए कीटाणुओं का 
भी नाश हो जाता है । 
दीपावली के दिन नये कपड़े तो पहने ही जाते हैं श्रौर मिठाइर्या 
भी बनती ही हैं, लेकिन मन की खुशी अन्य तरीको से भी झभिव्यक्त होती 
है । इस दिन नये बर्तन खरीदना वडा शुम माना जाता है। बहुत से 
लोग इस दिन कोई न कोई नया वर्तत खरीदते हैं । बच्चो के लिए नये- 
नये खिलोने खरीदे जाते हैं श्रौर श्रातिशवाजी तो इस दिन की प्रमुख 
विधेषता ही है । इस दिन प्रत्येक बालक पटाके खरीदता और चलाता 
है । उनकी रग-विरगी रोशनी और आवाज से सारा चातावरण आनन्द- 
मय हो जाता है । बच्चे-बूढे, स्त्री-पुरुप, घनी-गरीब, युवक-युवतियाँ 
सबके चेहरे पर प्रसश्नता दिखाई देती है । सब सजे हुए, सभी प्रसतन मन 
प्रतीत होते हैं । मिठाईवाली, खिलौनेवालो और पटाखेवालो की इस 
त्यौहार पर खूब बन आती है। दो-चार दिन मे ही वे सेकडो रुपयों 
की चीजें वेच लेते हैं । गरीब से गरीब व्यक्ति भी कुछ न कुछ मिठाई, 
खिलौने और पटाखे खरीदता है । 
यद्यपि हिन्दुओं के चारो बढ़े त्यौहार--दिवाली, दशहरा,रक्षा-वन्धन 
ओर होली--राष्ट्रीय त्यौहार है तथा प्राचीन वर्णो-व्यवस्था के अनुसार 
एक-एक वर्ण का एक-एक प्रमुख त्यौहार है। रक्षा-बच्चन ब्राह्मणों 
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का त्यौहार है तो दशहरा क्षत्रियो का । होली शुद्रों का त्यौहार है तो 
दीपावली वैश्यों का । रक्षा-बन्धन मे यज्ञोपदीत धारण करने की बात 
मुख्य है तो दशहरे मे शस्त्र-पूजा की । इसी प्रकार होली मे हँसी-खुशी 
और विनोद की प्रमुखता है तो दीपावली मे लक्ष्मी-पुजा की । वैश्यजाति 
व्यापारी है और उनकी श्राराध्य-देवी लक्ष्मी ही है । श्रत यह जाति इस 
ग्रवसर पर खूब पैसा खर्च करती है श्रौर इसे बढे उत्साह से मनाती है । 
इस दिन वे वर्ष का हिसाब तैयार करते हैं श्रौर देखते हैं कि उन्हे लाभ रहा 
है या हानि । इस दिन से नया वही-खाता रखा जाता है श्रौर नवीन वर्ष 
का नया हिसाव आरम्भ किया जाता है। लक्ष्मी जी की पूजा बडी घुम 
घाम से होती है | भ्रपती सब सम्पत्ति लक्ष्मीजी के चित्र के पास रखकर 
पूजी जाती है और मित्रों को प्रसाद के रूप में मिठाइयाँ भेजी जाती हैं । 

कही-कही तो लक्ष्मीजी के सामने का दीपक तीन दिन और तीन रात 
लगातार जलता हुआ्ना रखा जाता है । 

दीपावली के त्यौहार की इसी खुशी श्रौर उत्सव के साथ कुछ श्रप्रिय' 

बातें भी जुडी हुई हैं । इनमे सबसे पहली बात है जुए की प्रथा । 

दीपावली की रात को जुआ खेलना बुरी बात नही मानी जाती । इस दिन 

सब कोई अपनी अपनी तकदीर आजमा लेना चाहते हैं श्रौर इस दिन की 
हार वर्ष भर हार तथः इस दिन की जीत वर्ष मर की जीत मानी जाती 

है । अभी कुछ वर्षो पहले तक सरकार भी इन दिनो जुआ खेलना बुरा 

नही मानती थी । तीन दिनो तक खूब जुआ चलता था । देशी राज्यो मे 

तो यह बुराई भौर भी भयद्धूर रूप मे विद्यमान थी । जो वर्ष मे एक 

दिन भी जुआ नही खेलता था वह भी इस दिन जुआ खेलना बुरा नही 
मानता था । जुआ कोई भ्रच्छी बात तो है नही, श्रत उसका बडा दुष्परि- 

शणाम सामने भ्राता था । हजारो लाखो रुपये की हार-जीत एक ही बैठक 

मे हो जाती थी । कुछ लोग तो अपना अमूल्य धन गवाकर अनेक दिनो 

तक कष्ट का जीवन व्यतीत करने के लिये पविवश हो जाते थे श्रौर बदमाश 

गुण्डे लोगो को लूट-खसोट और मारपीट का श्रच्छा भ्रवसर मिल जाता " 
था। दूसरी बात है श्रातिशवाजी । आतिशबाजी भे एक तो कुछ ही समय 
में बहुत-सा पैसा बर्बाद हो जाता है, दूसरे हर शहर मे २-४ जगह आग 
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लंगनें यो ज॑लने के समाचार भी मिल जाते हैं । वच्चे खुशी से आतिश- 
बाजी छोड़ते हैं लेकिन थोडी-सी अश्रसावघानी से दुर्घटना घट जाती है 
आर कोई न कोई जख्मी हुए बिता नही रहता । 

इस प्रकार दिवाली का त्यौहार वहुत कुछ खुशी और झ्ानन्द के 
साथ कुछ भ्रप्रियं बातो के साथ जुडा हुआ है । यदि ये बुराइयाँ न रहें तो 
त्यौहार सर्वाद्धभ सुन्दर बन जाय । होली के त्यौहार में भी इतनी ही खुशी 
रहती 'है लेकिन यह कार्म-मारवना को जाग्मत करता हैं ।' किन्तु दीपावली 
सौरदयें भावना को ही जाग्रेत करती है भौर इस प्रकार उसमें कोई विशेष 
बुराई नही रह जाती । दशहरा भी हमारा एक बडा त्यौहार है लेकिन 
उसमे इतनी चमक-दमके नहीं होती जितनी दीपावली में । ऐसी स्थिति मे 
यदि हम सच्चे अर्थों में उसकी चमक-दमक बढाना चाहते है तो उसमे से 
जुए और श्रातिशबाजी की बुराई हटानी चाहिये । 


१०--विद्यालय - का वाषिकोत्सव 


१--वापिकोत्सव की।/तैयारी । 

२--ख्ेलकूद प्रतियोगिताएँ । 

३--वाद-विवाद; निवन्ध एवं कविता सम्बन्धी प्रतियोगिताएँ । 

- ४>-मुख्य 'समारोह (नाटक, सभा, पुरस्कार-वितरण आदि) । 

५--उपसहार । अल 
“ हमारे विद्यालय की स्थापना गाँधी-जयन्ती के अवसर पर २० वर्षे 
पूर्व हुई थ्री । अत प्रतिवर्ष गाँधी-जयन्ती के अवसर- पर ही हम उसका 
वाषिकोत्सव मर्नाया, करते हैं। वाषिकोत्सव का कार्य-क्रम प्रायः तीन दिनः 
तक चलता है ॥ पहले दिन खेल-कूद की प्रतियोगिताएँ होती हैं, दूसरे 
द्विन निबन्ध, वाद-विवाद, सगीत, कविता, सुलेख आदि .की प्रतियोगिताएँ 
होती हैं । तीसरे द्विन -मुख्य समारोह होता है जिसमे प्रघानाध्यांपक 
अपनी रिपोर्ट सुनाते हैं; अ्रध्यक्ष भाषरा देते हैं; पुरस्कार-वितरण होता 
है.तथा रात्रि के समय नाटक-सगीत आदि का कार्यक्रम होता है! 
अत. -सभी विद्यार्थियो को उसकी जानकारी रहती है श्रौरः श्रगस्त माह 
से, ही उत्सव की तैयारी प्रारम्म हो जाती है। इस वर्ष,के वाषिक़ोत्सव 
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के लिये भी तैयारी आरम्भ हो गई थी,। कोई दौडने का अ्रभ्यास कर 
रहा था तो कोई कूदने का । कोई गोला फंकने का अ्रम्यास कर रहा 
था, तो कोई साइकिल दौड का । कोई निबन्वन्प्रतियोगिता की तैयारी में 
व्यस्त था, तो कोई नाटक की वेशभूषा मे । ह 
इस प्रकार जहाँ विद्यार्थी लोग प्रतियोगिता के कार्यों मे व्यस्त थे 
वहाँ स्कूल के अधिकारीगण सफाई तथा व्यवस्था के कार्य में जुटे हुए 
थे। दीवारों पर सफेदी की जा रही थी । फर्नीचर पर वारनिश हो रहा 
था और जगह-जनह सिद्धान्त-वाक्य नये सिरे से लिखे जा रहे थे। 
दीपावली के अवसर पर ग्राम-प्राम और नगर-नगर मे जिस प्रकार की 
तैयारी होती है, उसी प्रकार की तैयारी इस समय हो रही थी । कही से 
फर्श मेंगवाई जा - रही थी,- कही से क्रॉकरी । 'कही स्कूल के सामान 
की अ्रदर्शनी लगाने की व्यवस्था हो रही थी, तो कही सजावट के. लिए 
-कागज के फूल-भण्डियाँ, बन्दऩवार श्रादि तैयार किये जा रहे थे । सब 
अपने-अपने कारये मे जुटे हुए थे । 
हमारे विद्यालय की ड्रेंस खाकी, नेकंर और सफेद कमीज: है । शत 
विद्यालय के वाधिकोत्सव'के पहले दिन प्रधानाध्यापकजी-के श्रादेशानुसार 
सव लोग वही ड्रेस पहित कर श्राये । चारो ओर उत्साह था । सबसे 
पहले प्रातकाल भण्डामिवादन : हुआ । हमारे वालचर-प्रूप ने भण्डे को 
सलामी दी ,श्रौर भण्डाभिवादन के भ्रवसर पर प्रघानाध्यापक महोदय ने 
एक प्रेरणादायक, भाषण दिया । भण्डाभिवादन के वाद सब क्रीडास्थल 
पर पहुँचे और प्रतियोगिताएँ प्रारम्भ हो गई । १०० गज की दौड, 
'४४० गज की दौड, आघ मील की दौड, मीलभर की “दौड़, ऊँची 'कूद, 
लम्बी कूद, बाधा दौड, गोला फैकना, गेद फैंकना आ्रादि प्रतियोगिताएँ 
हुईं.। दूसरी . शोर छोटे बालकों की तीन ठाग ,की दौड, चम्मच दौड, 
अमरूद दौड, कुर्सी की दौड,-कबड्डी श्रादि होने लगे | सध्या समय हॉकी, 
फुटवाल, ,वॉलीवाल झादि के फायनल मैच प्रारम्भ हुए। सारा कार्यक्रम 
बडे उत्साह के वातावरण मे हो-रहा था। मैं श्रपनी कक्षा की हॉकी टीम 
का कप्तान था-। हम्नारी क्लास की टीम.विजयी हुई । इसके साथ साइकिल 
फी दौड में मैं प्रथण तथा ४४० गज की दौड मे द्वितीय श्राया । सन्ध्या 
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समय लगभग ७ बजे खेलों का कार्यक्रम समाप्त हुआआ । एक बार फिर से 
सब प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा की गई । 

दूसरे दिन का कार्यक्रम विद्यालय के हाल में प्रात.काल साढें सात 
बजे से ही प्रारम्भ हो गया । श्लाज भी विद्यार्थियों मे बड़ा उत्साह था । 
सवसे पहले निवन्ध प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई । विपय था 'कृत्रिम उपग्रह 
या 'पचशील' । समय १ घण्ठा रखा गया । लगभग पचास विद्यार्थियों 
ने इसमे भाग लिया । निवन्ध-प्रतियोगिता साढे आठ बजे समाप्त हो 
गई । अ्व वाद-विवाद की प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई। वाद-विवाद का 
विपय था--“विज्ञान की प्रगति मानव-जाति के लिए कल्याणकारी 
सिद्ध होगी ।” विषय पक्ष-विपक्ष मे बहुत से विद्याथियों ने बडे ओजपूर्ण 
भाषण दिये । वाद-विवाद इत्तना आकर्षक हुआ कि अ्रन्त में हमारे विज्ञान 
के अध्यापक और प्रधानाध्यापकजी को भी अपने विचार प्रकट करने 
पढ़े । उनके मापणो से वाद-विवाद का आनन्द दूना हो गया । वाद- 
विवाद दस बजे समाप्त हुआ । उसके वाद कविताओं की प्रतियोगिता 
हुई । लगभग बारह विद्यार्थियों ने श्रपनी-श्रपनी रचनाएँ सुनाई । श्रपराह्ध 
मे ३ बजे गल्प-प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई । इसमे केवल सात विद्यार्थी ही 
सम्मिलित हुए । सध्या समय सद्भीत शौर अभिनय की प्रतियोगिता हुईं, 
इसमे कुछ विद्यार्थियो वे तो कमाल कर दिया । श्री राघाऋृष्ण शर्मा का 
मूक-शभ्रभिनय श्रौर रेवतीशरण का नृत्य सबने बहुत पसन्द किया । 

वाषिकोत्सव का अन्तिम और सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्णा कार्यक्रम 
तीसरे दिन प्रारम्म हुआ । शअ्रध्यक्ष-पद के लिये प्रान्त के शिक्षा-मन्त्रीजी 
से प्रार्थना की गई थी और उन्होने स्वीकार भी कर लिया था। वे 
प्रात काल दस बजे श्राने वाले थे । अतः सुबह श्राठ बजे से ही स्कूल 
को भूण्डियो, पत्तियो, फूलो, सुभापितों श्रादि से सजाने का कार्यक्रम 
प्रारम्म हो गया ॥ हम लोगो ने श्रपनेन्अपने काम बाँट लिये थे भर 
सब अपने काम से जी जान से लग्रे हुए थे। कोई दरियाँ बिछा रहा 
था तो कोई ग्रुलदस्ते तैयार करने मे व्यस्त था । कोई सुमाषित लगा 
रहा था तो कोई पानी की व्यवस्था कर रहा था | लगभग दो घण्टे 
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तक यह कार्य चलता रहा । साढे नौ बजे घण्टी बजी और हम सब लोग 
झपनी-अ्पनी ड्रेस पहन कर मन्‍न्त्री-महोदय के स्वागत के लिए विद्यालय 
के हार पर भा गये । ठीक दस वजे मन्त्री-महोदय आये । एन० सी० सी० 
के विद्यार्थियों ने 'गार्ड-ऑॉफ-श्रॉनर' दिया । उसके बाद उन्होने विद्यालय 
की प्रदर्शनी का उदघाटन किया और कताई, बुनाई, हस्तकला, चित्र- 
कला, विज्ञान एव कृषि के कमरो का निरीक्षण किया । सब कमरे 
अच्छी तरह सजाये गये थे श्रौर उनमे हम विद्याथियों के हाथ से बनाई 
गई चीजें रखी गई थी । हमारा एक सग्रहालय भी था जिसमे हमारे द्वारा 
सग्रह किये हुए चित्र, पुस्तकें, सिक्के, टिकिट, शख, घोंघे तथा इसी प्रकार 
की शअन्य चीजें थी । इस सबको देखने मे लगभग एक घण्टे का समय 
चीत गया । प्रदर्शनी देखकर मन्त्रीजी डाक-बगले पर चले गये शौर हम 
में से कुछ विद्यार्थी प्रदर्शनी की चीजें नागरिकों को दिखाते रहे । बारह 
बजे प्रदर्शनी बन्द कर दी गई । 

वाधिकोत्सव की सुरुय-समा तीन बजे प्रारम्म हुई । सबसे पहले 
स्वागत गीत गाया गया । फिर हमारे प्रधानाध्यापक महोदय ने मन्त्रीजी 
का स्वागत करते हुए उन्हे फूल-माला पहनाई । श्रव पिछले वर्ष के कार्य 
की रिपोर्ट पढ़ी गई । रिपोर्ट मे गत वर्ष पास होने वाले विद्याथियो की 
सख्या, नई-नई प्रवृत्तियाँ, उनकी प्रगति, विद्यालय की भावी योजनाओ 
श्रादि के ऊपर प्रकाश डाला गया था । इसके बाद पुरस्कार वितरण 
हुआ झौर भ्रन्त मे श्रष्यक्ष , महोदय का भाषण हुआ । रात्रि के समय 
हमारे प्रधान अ्रध्यापकजी के द्वरा लिखा गया 'सप्ततार और किनास' 
नामक नाटक खेला गया । नाटक सब लोगो ने बडा पसन्द किया । 

इस प्रकार विद्यालय का वारषिकोत्सव बडी घुमधाम के साथ सम्पन्न 
हुआ । चौथे दिन हमारे प्रधानाध्यापकजी ने सब पश्रध्यापको भ्रौर 
विद्याथियो की एक सभा की जिसमे वाधषिकोत्सव के ऊपर सबके विचार 
मालुम करने का प्रयत्त किया गया । सबने श्रपने-अपने विचार प्रकट किये 
झौर बताया कि उनकी दृष्टि से उत्सव.की व्यवस्था मे क्या कमी रह गई । 
एक कमी हम रूब लोगो ने यह अनुमव की कि यदि तीसरे दिन की 
कार्यवाही के बाद व्यायाम्र के प्रदर्शन रखे जाते, सामूहिक ड्रिल रखी 
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जाती अथवा चाय-पाव का कार्यक्रम होता तो ज्यादा अच्छा रहता । 
किन्तु कुल मिलाकर कार्यक्रम सन्‍्तोषजनक रहा, उससे सभी लोगो को 
प्रसन्चता हुई । 


१ १-मेरे जीवन का सबसे अधिक आनन्दमय दिच 


१---प्रस्तावना 
२--पित्ाजी द्वारा डाकुओ के मारे जाने का समाचार 
, '३--मैच में खेलने का निमन्त्रण 

४--परीक्षा मे प्रथम श्राने की सूचना : 

५--हॉंकी मैच मे विजय 

६--उपसहार 

में जीवन 'में परिश्रम को ही सदेव महत्त्व प्रदान करता आया हूँ । 
मेरी मान्यता है कि परिश्रम या श्रध्यवसाय भे कठिन से-कठित समस्या 
को हल कर देने की शक्ति है । श्रत कोई विशेष प्रतिभा न होते हुए भी 
'मैंने जीवन के अनेक कठित कार्यों को परिश्रम के बल-दबूते पर ही पूरा 
करने, का प्रयत्न क्रिया ।, इसमे कोई सन्देह नहीं कि मुझसे कम परिश्रम 
करके भी बहुत से विद्यार्थी मुझसे ज्यादा अ्रक प्राप्त करते हैं । सुझूसे 
कम खिलाडी होते हुए भी, प्रथम ११ खिलाड़ियों मे नाम लिखाकर 
स्कूल की तरफ से शहर मे और शहर के बाहर मैच खेलने जाते रहते 
है श्रौर मुझसे बहुत कम परिश्रम' करके चुनावो मे जीतते रहे हैं । इससे 
मुझे कमी-कमी निराशा श्ौर उदासीनता के श्रन्घड़ मे भी. वहना. पड़ा 
है, लेकिन मैंने अपने विश्वास को अडिग बवाये 'रखा है।। यद्यपि कभी 
भेरा परिश्रम विलकुल . व्यर्थ नही गया, तथापि ४ जनवरी १६५७ का 
दिन भेरे जीवन मे ऐसा आया जब कि परिश्रम ने भाग्य का रूप ग्रहरा 
'कर-लिया और चारो ओर से सफलता, आनन्द और हर्ष की वर्षा 
हो उठीय - ,7 
' भरे पिता जैसलसेर मे सब इन्सपेक्टर-पुलिस हैं । इन दिनो वहाँ 
डाकुओ का बड़ा ज्जोर है । परसो पिताजी का पत्र श्राया । लिखा था कि 
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वे एक कुख्यात डाकू को पकडने के लिए भेजे जा रहे हैं। उस डाकू को 
पकडने या मार डालने के लिये सरकार ने दस हजार रुपये का इनाम 
रखा है | पिताजी ने लिखा था कि काम बडा खतरनाक है किन्तु उसे 
करना ही है | मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पकडने का प्रयत्न 
करू गा | पत्र पाते-ही मेरी चिन्ता वढ़ गई थी । सोचता था यदि पित्ताजी 
उसका मुकाबला करते मारे गये तो परिवार का क्या होगा ? मेरी 
पढाई-लिखाई तो समाप्त ही हो जायेगी। माँ का क्या होगा | बहिन की 
शादी का प्रश्त जटिल हो जायगा। भगवान्‌ उनकी रक्षा करे ! नब्रत 
४ जनवरी को जब सुवह मैं उठा तो मैंने जानवुझ कर समाचार पत्र 
नहीं देखा । मैं नाश्ता करने बैठा । में नाश्ता कर ही रहा था कि मेरा मित्र 
विनयकुमार दौड़ता हुआ आया और वोला--"मिठाई खिलाओों तो एक 
समाचार युनाऊं ।“मैंने कहा---/खिला दूंगा ।तव कुछ मिन्नत करने के 
वाद बोला---“श्रभी सुबह रेडियो में खबर थी कि जैसलमेर से २७ मील के 
फासले पर तुम्हारे पिताजी के नेतृत्व मे एक पुलिस-दल ने कुरुपात डाकू 
हजारासिह को उसके सात साथियों के साथ मार डाला और उसके तीन 
श्रन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया हैः। कहा जाता है कि हजारासिंह 
तुम्हारे पिताजी की गोली” से , मारा गया । उन्होने जान पर खेल कर 
उसे मार डाला । राज्य सरकार ने' उन्हे १० हजार रुपये का इनाम दिया 
है और डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट-प्रॉफ-पुलिस वना देने की घोषणा की है |” 
इसी समय मेरा एक घचेरा भाई भी दौड़ता हुआ आया भौर उसने ,मी 
यही बात कही । श्रव तो इस बात की सत्यता भे कोई शका नही रही 
मैं प्रसन्‍्तता मे ,हृब-सा गया । 
प्रसन्‍त मुद्रा मे ही जब मैं बाजार की श्रोर जाने के लिए कमरे से 
निकला ओर छात्रावास के बाहर जा रहा था तो मुझे स्कूल की हॉकी 
टीम का कप्तान मोहनसिह मिल गया । बोला--“भाई मैं तुम्हारे पास 
ही आ रहा था । आज हमारी टीम सिन्धिया स्कूल की टीस से फाइनल 
मैच खेलने ,जा रही है । करीमवरुश,को तो परसो पैर 'मे चोट भा 
गई थी और वह खेल नहीं सकेगा।। अस- श्राज तुमको खेलना है ।” 
मैंने कहा--“माई, मैं तो कोई श्रच्छा खिलाडी नही, किसी -और को 


के 
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चुनते तो श्रच्छा रहता।” मोहनसिह मेरा व्यग समझ गया,बोला--- 
“भाई, में अपनी गलती अनुभव करता हूँ। तुम्हारे साथ अवश्य अन्याय 
हुआ है लेकिन हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा का प्रश्त है। ऐसे समय हमे 
श्रापसी मतभेद और भगडे भूल जाना चाहिये। तुमको आज खेलना 
होगा श्लौर वह भी पूरी ताकत से । पिछले चार साल से सिन्विया स्कूल 
कप ले जा रही है | इस साल हम उसे न ले जाने देंगे । वोलो आझोगे 
न?” मुझे हाँ कहना पडा । मुझे याद झा गया कि पहले ग्यारह 
खिलाडियो मे आने के लिए मैंने कितना प्रयत्त किया, लेकिन खेल के 
शिक्षक अपने कुछ चापलूसो को हमेशा मौका देते रहे हैं भर उन्होने 
दो साल तक लगातार परिश्रम करने के वाद भी मुझे आगे नहीं आने 
दिया । वे जिन लड़को को छुन चुके थे वे मुझसे श्रच्छा तो क्या मेरे 
बराबर भी नही खेल पाते थे, लेकित मेरी कौन सुनता था ? कप्तान, 
मास्टर साहब तथा दो तीन और लडको ने एक दल बना लिया था । 
वे किसी को आगे आने ही नही देते थे । श्रचानक शअश्रवसर मिल जाने 
पर मुझे अपना खेल दिखाने का बडा अच्छा मौका मिल गया । मैं प्रसन्न 
मन से कमरे मे लौट श्राया और खेल के लिए तैयारी करने लगा । 

साढे दस बजते ही मैं स्कूल पहुंचा । ,आ्राज अ्रद्धं-वारषिक-परीक्षा का 
प्रीक्षा-पफल बताया जाने वाला था। मैं लगातार डेढ वर्ष से कक्षा मे 
प्रथम आने का प्रयत्त कर रहा था, लेकिन कमी दूसरा आता कसी 
तीसरा और कभी चौथा । हरीश, नरेश और सोहन मुझे श्रागे बढने 
न देते थे । इस बार मैंने खूब तैयारी की थी लेकिन श्रग्नेजी के दूसरे 
प्रशत-पत्र मे अच्छे नम्बर मिल सकने की झ्राशा नही थी । अत. मन मे 
फिर वही विचार आ रहे थे कि इस बार भी तीसरा-चौया नम्बर ही 
रह जायगा । लेकिन जब जाते ही नोटिस-बोर्ड प्र परीक्षा-फल देखा 
तो उछल पड़ा । मैं सर्वे-प्रथण आया था और मैंने गरिगत एवं विज्ञान 
में विशेष योग्यता प्राप्त की थी। मित्रों ने मुझे घेर लिया और बघा- 
इयो की भड़ी लगा दी । अ्रव यह निश्चित हो गया कि स्कूल के 
वापिकोत्सव से इस वर्ष के सबसे अच्छे छात्र के रूप मे मुझे ही स्वर्ण- 
पदक मिलेगा । 
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स्कूल का समय बढ़े आनन्द मे बीता । सन्ध्या समय मैच खेलने 
जाना था । टूर्नामेंट का फाइनल-मैच था ! अत श्रच्छी से भ्रच्छी तैयारी 
की जा रही थी । श्राज प्रान्त के राज्यपाल गाने वाले थे और उनके 
हाथ से पुरस्कार वितरण किया जाने वाला था। चारो ओोर उत्साह था । 
मैच साढे चार बजे प्रारम्भ होने वाला था, किन्तु साढे तीन बजे से 
ही भीड वढती जा रही थी । मैदान के चारो झोर अपार जन-समूह 
जमा हो गया था । मैदान के वीचो-वीच पश्चिम दिशा मे जिले के 
कलेक्टर, राज्यपाल, एक मन्त्री और अन्य अ्रतिथि लोग बैठे हुए थे । 
ठीक साढे चार बजे खेल प्रारम्भ हुआ । कमी सिन्धिया स्कूल की टीम 
भ्रागे बढती और कभी हमारी । दोनो ओर से शक्ति-भर प्रयत्न हो रहा 
था । आधा समय पूरा होने श्राया श्रौर किसी भी ओर से गोल नही 
हो सका । जब केवल पाँच मिनिट ही रह गये तो मैं गेंद लेकर श्रागरे 
बढा । मैंने विपक्षियो से बचाकर अपने साथी को पास दिया। वह 
सरलता से गोल कर सकता था लेकिन विपक्ष के बक ने बाधा दी शौर 
जानवूम कर गेंद रोकने के स्थान पर हमारे खिलाडी के पैर को चोट 
पहुँचा दी । हमारे खिलाडी उत्तेजित हो गये । दर्शको ने भी हो-हल्ला 
मचाया । रेफ्री ने पेनेल्टी दी और शाटद लगाने का कोम कप्तान मोहन 
सिंह ने अपने ऊपर लिया । पेनल्टी के बाद प्राय गोल निश्चित रूप से 
हो ही जाता है। लेकिन मोहनर्सिह ने कुछ इतनी अ्सावघानी का परिचय 
दिया कि गोलकीपर ने शाट बचा दिया । कप्तान की श्रसावधानी से 
एक श्रच्छा श्रवस्तरर खो दिया गया । पाँच मिनिट के विश्राम के बाद 
फिर खेल प्रारम्म हुआ । खेल प्रारम्म होने के १० मिनिट बाद हो 
सिन्धिया स्कूल ने हमारी तरफ एक ग्रोल कर दिया । घारो श्रोर से 
हषे-ध्वनि हुई । हमारे खिलाडी निराश होने लगे । कप्तान ने हमारे 
२-३ खिलाडियो को कुछ कडे शब्द कह दिये, जिससे उनका दिल टूट 
गया । सिंधिया स्कूल का साहस बढ गया । ३-४ मिनिट बाद उन्होंने 
दूसरा गोल कर दिया । श्रव तो हमारी बडी बुरी हालत हो रही थी, 
जीतने की कोई श्राशा नही रही। मैंने मगवाद्‌ का नाम लेकर साहस 
के साथ श्रागे बढ़ने का इरादा किया और दो तीन खिलाडियो से 
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१३ वर्ष की आयु मे ही उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया । इस 
समय वे बडे सकोचशील श्रौर लजालू वृत्ति के थे। उनकी प्रारम्मिक 5 
शिक्षा राजकोट मे हुई । वही से उन्होने हाई स्कूल परीक्षा पास की । उस 
समय वे १७ वर्ष के थे। पिता की मृत्यु हो छुकी थी ! बढ़े भाई ने यह 
निश्चय किया कि उन्हे कानुन की शिक्षा पास करने के लिए इज्भलैड भेजा. 
जाय । लेकिन माँ इसके लिए तैयार नहीं थी। उनको भय था कि 
मोहनदास विदेश के स्वच्छुन्द एव अधघामिक वातावरण मे भ्रष्ट हो जायेंगे । 
भोहनदास ने साहस करके माँ को यह विश्वास दिलाया कि वे ऐसा नही 
होने देगे । उन्होने शराब न पीने, मास न खाने तथा पर-स्त्रियों से दूर 
रहने की शपथ ली और बहुत कष्ट उठाकर भी उसे पूरा किया । काबुन 
की शिक्षा प्राप्त कर सन्‌ १८८८ में वे भारत लौट आये | 

शिक्षा ध्राप्त करके लौटने पर उन्हे यह जानकर बहुत बडा आधात ' 
लगा कि उनकी स्नेहमयी “माँ श्रव नही रही ) वे माँ को बताना चाहते ये 
कि उन्होने तीनो प्रतिज्ञाओ का पालन किया है। बड़े उदास मन से 
उन्होने वकालत प्रारस्म की । दुर्भाग्य से उनके लजालू स्वभाव के कारण 
वह चल न सकी । इसी समय उन्हे दक्षिणी-अफ्रीका मे कुछ मुकदमों की 
पैरवी करने का काम मिला और उसे स्वीकार करके वे वहाँ चले गये । 
वे गये तो थे मुकदमों की पैरवी करने, लेकिन उन दिलों दक्षिण-प्रफ्तीका मे 
काले आदमियो के प्रति बडा विद्वेष और घृणा का वातावरण बना हुआ 
था । वहाँ के गोरे यूरोपियन अपने को श्रेष्ठ समभते थे और काले 
मारतवासी एवं अफ्रीका निवासियों के साथ बडा ही बुरा व्यवहार करते 
थे। वे उन्हे न तो श्रपनी गाडियो मे बैठने देते थे, न अपने होठलो मे 
खाना खाने देते थे । अग्रेजो के मुहल्लो और सडको तक में काले आ्ादमियो 
का जाना मना था और उन्हे वहाँ जाते हुए देख लिया जाता था तो ' 
मारपीट जैसा दुर्व्यवहार करने मे सकोच न किया जाता था। गाँधीजी को 
यह सहन नही हुआ । यह तो मनुष्यता का अपमान था--जवरदस्त' अन्याय 
और अत्याचार था । गाँवीजी ने इसके विरुद्ध अपनी पूरी ताकत लगाई | 
उन्होंने वहाँ रहने वाले मारतवासियों को सगठित करके इस अन्याय का 
विरोध किया और लगभग २० वर्षों तक वे इसके विरुद्ध लड़ते रहे । यद्यपि 
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वह अन्याय आज भी वहाँ चल रहा है, तथापि बाँधीजी के प्रयत्तों से 
भोरे अग्रेजो को अपना बहुत कुछ रवैया बदलना पडा । गाँवीजी ने जेल 
जाकर, कष्ट सहन करके और लोगो को यह समभाकर कि यह न्याय 
नही है--इस दिशा में बडा महत्त्वपूर्णा कार्य किया। ' 

दक्षिणु-अ्रफ्कीका मे सफलता प्राप्त करके नवीन उत्साह और प्रेरणा 
के साथ गाँवीजी सन्‌ १६१४ में भारत लौटे । भ्रपने राजनीतिक गुरु महा- 
भना गोपाल कृष्ण गोखले की इच्छानुसार उन्होने एक वर्ष तक सारे देश 
की स्थिति का अध्ययत किया और देखा कि किस प्रकार भारत की सेवा 
की जा सकती है। इन्ही दिनो प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हुम्रा। शग्रेजों ने 
भारतवासियो को बढ़े सब्ज-बाग दिखाये श्रौर कहा कि इस यूद्ध मे विजय 
प्राप्त करते ही मारतवासियों को उनकी इच्छानुसार शासन करने का 
ग्रधिकार दे देंगे । गाँघीजी ने उनकी बातो पर विश्वास करके महायुद्ध 
के दिनो मे अग्रेजो की बडी सहायता की । वे स्वय युद्ध-सथल में गये थ्ौर 
धायलों की मरहमपट्टी करते रहे, लेकिन जब महायुद्ध समाप्त हुआ तो 
अग्रेज एकदम बदल गये । उन्होने अपने छोटे-से-छोटे वायदे को पूरा करने 
से भी इत्कार कर दिया । गाँवीजी को बडी वेदना हुई । उन्होने निश्चय 
किया कि अब अग्रेजो से लडना ही चाहिये । बस सब १६२१ मे उन्होने 
असहयोग आन्दोलन का बिग्रुल वजा दिया । 

सन्‌ १९२१ से सत्‌ १९४७ तक का भारतीय शभ्रान्दोलन का 
इतिहास गाघीजी की नीति, कार्य श्र सघर्ष का ही इतिहास है। 
इन दिनो सारा राष्ट्र गाँवीजी के इशारों पर खडा होकर भश्रग्रेजों की जबर- 
दस्त शक्ति से जूका' श्रौर उन्हें वता दिया कि वे जनता की इच्छा के 
विरुद्ध शासन नही कर सकेंगे । अग्रेजों के पास शक्तिशाली सेना थी। 
अच्छे से अ्रच्छे शस्त्रास्त्र थे । अपार धन राशि थी और विज्ञान का भी 
बल था । जबकि भारतवासी निहत्ये, निर्वेल और गरीब थे । किन्तु 
गाँघीजी ने अपने श्रहिसा और सत्य के अस्ब्र से देश मर में जैसे नया 
जीवन फू क दिया | नवयुवक ही नही--बालक,वृद्ध और स्त्रियाँ तक मैदान 
मे झा खड़े हुए और गाँधीजी के इशारों पर अपना सब कुछ बलिदान 
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बचाता हुआ गेंद को आगे ले गया। मैंने पास दिया और सेन्टर-फॉरवार्ड 
ने उसे खो दिया | एक अच्छा अवसर चला गया । उपस्थित जन-समूह 
ने सेण्टर-फारवर्ड की बडी भत्संना की ! मैंने फिर साहस किया और 
श्रव की बार मैं अकेला ही उसे विरोधियों से बचाता हुआ ले गया 
और गोल कर दिया । जन-समूह ने जोर से हफ-ध्वनि की । हमारे 
खिलाडियो मे उत्साह भा गया । फिर तो ४ मिनिट बाद ही मैंने 
बूसरा गोल कर दिया । श्रव दोनो पक्ष बरावरी की स्थिति मे आ गये । 
जन-समूह ने मुझे प्रोत्साहित किया + मैंने पूरी ताकत लगाकर फिर 
गेंद बढ़ाई और खेल समाप्त होने के तीन मिनिट पूर्व एक गोल और 
कर दिया । अब तो सारा पासा ही पलट गया । खेल समाप्त -होने पर 
राज्यपाल ने मुझे अपने पास बुलाया और शावासी दी'। हमारे हैड-मास्टर 
साहब ने कहा--कल इस लडके के पिताजी ने ही राजस्थान के कुख्यात 
डाकू हजारासिंह को मारा है”, तब तो मन्त्री महोद्य भी प्रसन्‍न हो गये 
ओर उन्होंने श्रपने- पास वुलाकर मुझे २५ रुपये अ्रपत्ती ओर से पुरस्कार 
के रूप से दिये । श्रब अपने स्कूल की टीम का पुरस्कार लेने के लिये 
कप्तान के स्थाव पर सुझे ही बुलाया गया और पुरस्कार दिया गया। 
फिर तो स्कूल के लडको ने मुझे फूल-मालाझो से लाद दिया और जुलूस 
वचाकर स्कूल तक ले गये । एक ही दिन मे मैं श्रपने स्कूल ही नही, नगर 
श्र प्रात मे प्रसिद्ध हो गया । मुझे प्रान्त के हॉकी के खिलाडियोः से 
चुत लिया गया और शहर के पत्रकार मेरा चित्र लेने आ पहुँचे । 
समझ नही पडता था कि इसे मैं भाग्य कहूँ था अपने परिश्रेम का फल | 


१२-महात्मा गाधी 
१---भूमिका 
२--जन्म और बाल्यकाल 
३--विदेश यात्र 

४--दक्षिण अफ्रीका मे 
५--भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 
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६--गाधी का सन्देश | 
७--उपसंहार 


पुलसीदासजी ने रामायण में लिखा है *-- 


जब जब होय. घर्म की हानी, वादहि अश्रसुर महा श्रभिमानी । 
तब तब प्रभु वरि मनुज शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा।। 


श्रीमद्मगवद्‌ गीता मे भी लगभग यही वात “यहा यदाहि धर्मस्य' 
कह केर कही नई है | इसका आशय यह है कि जब-जब ससार मे घर्म 
की हानि होने लगती है और अ्रधर्म बढने- लगता है,, तव-तव भगवान 
मनुष्य का घरीर धारण करके सज्जनों की पीर हरते है । पता नहीं 
गावीजी ईश्वर का श्रवतार थे या सावारण मानव | लेकिन इतना 
निश्चित है कि उन्होने श्रधर्म को मिटाने और धर्म की स्थापना से अपना 
पूरा जीवन, अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी । वे भगवान्‌ का अवतार हो 
या न हो यह इतना महत्त्व नही रखता, जितना यह कि उन्होने गीता 
और रामायण के उपयु क्त वाक्यो के अनुसार ही कर्म किया । 
गाँधीजी का जन्म २ श्रक्ट्ूबर सन्‌ १८६६ में काठियावाड प्रदेश के 
पोरवन्दर नाम्रक स्थान में एक उच्च घराने मे हुआ था । उस समय कौन 
जानता था कि यह वालक मारत की चालीस करोड जनता का भाग्य 
विधाता बनेगा और दुनियाँ के ऐसे महापुरुषों में गिना जाएगा जो हमेशा 
के लिए इतिहास में श्रमर हो जाते हैं। उनका नाम था मोहनदास । उनके 
पिता कर्मचन्द गाँत्री पोरवन्दर के दीवान थे और माता: पुतली बाई बडी 
धाभिक प्रवृत्ति की स्त्री,थी । वाल्यावस्था मे गाँधीजी मे ऐसी कोई बात नही 
लगती थी जिससे यह प्रकट हो सके कि.वह आगे मंहापुरुष बनेंगे । न तो पढने- 
लिखने मे वे बहुत भागे रहते थे,त खेलने-कूदने मे । चोरी,माँस खाने जैसी 
वडी-वडी भूलें भी उनसे हो गई थी । लेकिन एक वात उनमे विशेष थी-- 
सद्प्रवृत्ति। उन्होने भूलें अवश्य की लेकिन उस चिनगारी को भयद्धूर रूप 
ग्रहण न करने दिया ।। एक वार भूल करके उसी क्षण उसके लिए 
गहरा पश्चाताप किया और आगे उसे न होने देने का हढ निश्चय किया । 


ई 


न 
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करते रहे । गाँधीजी का श्रस्त्र था असहयोग । उन्होने भारतवासियों से 
कहा कि श्रग्नेजो के अन्याय और अत्याचार की गाडी आपके ही सहयोग 
से चल रही है। श्राप लोग ही वैलो की तरह उसमे जुत कर उसे चला 
रहे है। यदि आप श्रपना सहयोग बन्द कर देते हैं तो उसका चलना 
श्रसम्मव हो जाएगा । लोगो-ने गाँधीजी की बात मानी, और विदेशी 
चीजो का बहिष्कार किया । सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल, कॉलेज 
तथा सरकारी अदालतो से श्रपना सम्बन्ध तोडा और रचनात्मक कार्यों 
के द्वारा देश का नया निर्माण प्रारम्भ किया। भारत की श्राजादी की 
लडाई में अनेक ज्वार-माटे श्राये । असहयोग भ्रान्दोलन तेजी से छिडा 
पश्ौर बन्द हुआ, हजारो लोग जेल गये और मुक्त हुए, काँग्रेस ने प्रान्तो 
की बागडोर सम्हाली और श्रग्नेजो को त्यागपत्र दिया, सैकडो नवयुवकों 
ने अपना सर्वस्व बलिदान किया और हजारो-लाखो लोगो ने जीवन-मर 
देश का कार्य करने की प्रतिज्ञा ली। तब कही सन्‌ १९४७ मे श्रग्रेज 
गये । यह सब लाखो-करोडो देशवासियों के सहयोग और वलिदान से 
हुआ । किन्तु गाँधीजी सबकी प्रेरणा के स्लोत थे---सवके मार्ग-दर्शक और 
श्रग्रणी थे | इसीलिए हम उन्हे राष्ट्र-पिता कहते हैं । 
गाँधीजी एक व्यक्ति तो थे लेकिन इससे भी अधिक वे कुछ आ्ादर्णों 
और सिद्धातो के प्रतीक थे । वे उन्ही आदर्शों के लिये जिये और उन्हीं 
के लिये मरे । ये आदर्श थे सत्य, श्रहिसा, त्याग और बलिदान । उनका 
सारा जीवन सत्य एव भश्रहिंसा के प्रकाश से जगमग- था । जीवन. के प्रत्येक 
क्षेत्र मे उन्होंने सत्य श्र अहिंसा के प्रयोग किये और दुनियाँ को दिखा 
दिया कि हिंसा, अस़त्याच रण, प्रतिद्वन्द्तिता और केन्द्रीयकररा दुनियाँ को 
विनाश की भोर ही ले जायेंगे । चाहे राजनीति हो; चाहे-अ्र्थनीति और 
चाहे समाजनीति हो, चाहे घर्मंतीति---सब झ्ोर सत्य-और अहिंसा 
का प्रकाश लेकर जाइये आप कभी पथ-अभ्रष्ट या गुमराह चही हो' सकेंगे । 
उन्होंने दुश्मन से भी प्रेम करने की बात कही और कहा कि उसके शरीर 
को जीतने के बजाय मन को जीतिये । फिर उसमे श्राप्का भी कल्याण 
होगा और उसका भी । उन्होने खादी-ग्रामोद्योग, हरिजन-सेवा, सर्वे- 
घर्म-समभाव, आारथिक-क्षमता, गौ-सेवा, कुए-सेवा, विद्यार्थी-सगठन आदि 
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उनका पालन किया और एक भआायरलैड-निवासी शिक्षक की देख-रेख 
मे उनकी शिक्षा का श्रीगरोश हुआ । पन्द्ह वर्ष की अवस्था में वे 
अपने पिताजी के साथ इजद्भधलंड गये श्ौर वहाँ हेरो के प्रसिद्ध स्कूल में 
भर्ती हुए। इसके बाद वे केम्बन्निज विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग कॉलेज में 
भर्ती हुए और वही से उन्होने विज्ञान मे आनसे की डिग्री प्राप्त को । 
श्रब उन्होने कानून का अध्ययन प्रारम्म किया और वेरिस्ट्री पास करके 
भारत आगये । है 

ग्रपने पिता की इच्छानुसार श्रव आपने वकालत प्रारम्म की 
लेकिन वकालत के काम में उनकी रुचि नही थी । देश की राजनीतिक 
स्थिति से प्रभावित होकर वे श्रीमती एनीवेसेण्ट और गोपालकृष्ण 
गोखले द्वारा सचालित होमरूल आन्दोलन की ओर आकर्षित हुए । 
सन्‌ १६१४ में पहला महायुद्ध प्रारम्म हुआ और लोकमान्य तिलक जैल 
से मुक्त हुए। नेहरूजी राजनीतिक तज्षेत्र मे कूद पडे। सव्‌॒ १६१४६ में 
लखनऊ काँग्रेस के समय गाँधीजी से उनकी भेंट हुई। गाँघीजी दक्षिण- 
अफ्रीका मे प्रवासी मारतीयों के आन्दोलन का सचालन सफलतापूर्वक कर : 
कुछ दिनो पहले ही आकर भारतीय राजनीति में भी अपना महत्त्व- 
पूर्ण स्थान बना रहे थे । वे गाँधीजी से प्रभावित होकर उनके अनुयायी 
बन गये । इसके बाद तो वे जीवन-भर गाँधीजी आदर्शों के अनुसार कार्य 
करते रहे । वे श्रनेक बार जेल गये और उन्होने और भी कई कष्ट सहन 
किये, लेकिन एक अच्छे सैनिक की तरह एक भी कदम पीछे हटाये बिना 
वे निरन्तर आजादी की लडाई मे जुटे रहे । 

सन्‌ १६१८ में वे होमरूल लीग के भन्‍त्री बनाये गये । सब १६२२ 
मे इस आन्दोलन के सिलसिले मे वे पहली बार जेल गये । पण्डितजी 
की देशभक्ति उच्च-कोटि की थी। उन्होने #झ्षदैव देशहित को सब से 
ऊंचा स्थान दिया । पहले असहयोग-ग्रानदयोलल के समय जब 
कोंसिल-प्रवेश के प्रश्त॒ को लेकर देश में दो दल हो गये. 
तो नेहरूजी ने एकता कराने लिये शक्ति भर प्रयत्न किया । 
उनका सारा जीवन ही एक देशभक्त और तपस्वी व्यक्ति का जीवन 
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था । उनके जीवन का इतिहास राष्ट्रीय शान्दोलन का इतिहास-ता बस 
गया था । उन्होंने जीवन का एक-एक क्षण देशहित के कार्यों में ही 
व्यतीत किया । एक ओर जहाँ -वे कांग्रेस शौर राष्ट्रीय आन्दोलन के 
कार्य मे निरन्तर जूटे रहे वहाँ दूसरी ओर वे समय-समय पर 
इलाहाबाद तथा श्रन्य स्थानों के ग्रामो मे जाकर ग्रामीणों के बीच रहे 
ओशौर उनकी ही तरह रूखा-सूखा खाकर उन्हे देशभक्ति का पाठ 
पढाते रहे । नेहरूजी दीन-हीन, पीडित झऔर पददलित लोगो के 
मसीहा थे । वे उनके लिये सदेव लडते रहे । वे इस वात का भेद नहीं 
करते थे कि ऐसे लोग देश के है या विदेश के, हिन्दू हैं या मुसलमान 
श्रथवा गोरे हैं या कालें। यही कारण है कि देश-विदेश की पीडित, 
पददलित जनता उनको श्रपना हृदय-सम्राट्‌ मानती रही । वे ही नही, 
उनका सारा परिवार इस प्रकार के त्याग और बलिदान,से झोत-प्रोत 
था । उनकी पत्नी कमला नेहरू श्रीर उनके पिता मोतीलाल नेहरू 
कष्टमय जीवन से सदा दूर रहते थे लेकिव नेहरूजी के कारण उन्होंने 
बड़े-बड़े कष्ट उठाये और देश के लिये बलिदान हो गये । उनकी बहिन 
विजयलक्ष्मी पण्डित तो आघुनिक काल के स्त्री-रत्नो मे गिनी जाती हैं 
झौर उनकी पुत्री इन्दिरा गाँधी तो आजकल हमारी प्रधानमन्त्री हैं। 
स्वतन्त्रता-सग्राम में पुरी शक्ति से जुट जाने वाला नेहरू-परिवार अपने इंच 
गुणो के कारण भारत की जनता को प्राणो से भी ज्यादा प्यारा है । 
नेहरूजी की राष्ट्रीय सेवायें हमारे इतिहास मे सर्देव श्रमर रहेगी । 
राजनीतिक कार्यो मे सलग्न रहते हुए भी वे इलाहाबाद नगरपालिका के 
चेयरमेन बने और बडे ही सुचारू रूप से उसका सचालन किया। कांग्रेस 
के समापति-तो वे श्रनेक वार रहे । लाहौर कांग्रेस मे सन्‌ १६२६९ में 
रावी नदी के किनारे उन्ही के समापतित्व मे श्राधी रात के समय 
देशभकतो ने सबसे पहले स्वतन्त्रता प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया और 
उसके लिस़े प्रतिज्ञा ली । काँग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य तो वे एक लम्बे 
अरसे तक -रहे । वे गाँधीजी के निकटतम साथियो और शिषप्यो में 
रहे तथा श्राजादी की लड़ाई में हमेशा एक अच्छे सेनापति की भाँति 
आगे रहे । जब सन्‌ १६४७ मे देश स्वतन्त्र हो गया तो पहले प्रधान- 


है. 


मन्‍्त्री बनाये गये । पहले जहाँ वे विदेशी-शासन से देश को मुक्त कराने 
में अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे वहाँ स्वतन्त्रता के वाद वे उसके 
निर्माण श्रौर समृद्धि के कार्यों मे जुट गये । 
सन्‌ १६९४७ में जब नेहरूजी प्रधाममन्त्री बने, देश की हालत बहुत 
बुरी थी। चारो श्रोर हिन्दू-मुस्लिम दगे हो रहे थे, लोग एक स्थान से 
दूसरे स्थान को जाने के लिये बाध्य हो रहे थे और बडी ही अस्थिरता 
फंली हुई थी । बडा हो कठिन समये था । नेहरूजी ने इस परिस्थिति का 
सामना कुशलता से किया | धीरे-घीरे देश में शान्ति स्थापना करके 
उन्होने शरणाथियों के पुनर्वास तथा श्रन्न-समस्या को हल कर लिया-। 
इन्ही दिनो गाघीजी की मृत्यु हुई | देश की विषम स्थिति श्रपती चरम- 
सीमा पर पहुँचती हुई प्रतीत हुई । लेकिन नेहरूजी ने उसे मी समाला । 
इस अवसर पर उन्होने 'जिस आत्म-सयम, घैयेँ और साहस का परिचय 
दिया वह अद्वितीय है । उनके ही नेतृत्व मे देश के नव-निर्माणण का कार्य 
नाना ज्षेत्रो मे बंडी तेजी के साथ प्रारम्भ हुआ | वे भ्रष्टाचार समाप्त 
करने, देश की आधिक-स्थिति मजबूत बंनाने तथा देश को सुखी, महाच्‌ 
और उन्नत बनाने के कार्ये मे तन-मन से जुटे । अपने प्रधान मन्त्रित्व 
काल मे उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे भारत का स्थान वनाया और दुनियाँ के 
लोगो का आदर और स्नेह प्रास किया । अ्रपंने उदार दृष्टिकोण के कारण 
उन्होंने एक ऐसी विदेश-नीति भ्रयनाई जिसके कारण भारत का गौरव 
बढा । उन्होने सयुक्तराष्ट्सघध की प्रवृत्तियो को प्रोत्साहित किया और 
अमेरिका तथा रूस के बीच चले श्रा रहे शीतयुद्ध को कम करने मे 
महत्त्वपूर्ण योग दिया । कोरिया, इण्डोनेशिया तथा स्वेज-नहेंर के प्रश्न 
पर उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया उससे भारत की प्रतिष्ठा बढने के साथ- 
साथ दुनियाँ में शान्ति भी वढी । पचशील की जन्म देकर तथा उसका 
प्रचार करके तो वे एशिया ही नही, दुनियाँ के महापुरुष वन गये । 
नेहरूजी कोई बडे कूटनीतिज्ञ नही थे । उनकी सफलता का 
मुख्य कारण यही था कि वे एक सच्चे देशभक्त थे, उदार हृष्टिकोश 
के व्यक्ति थे तथा सत्य और अहिंसा के राजमार्ग पर चलते थे | 
वे गाँधीजी के पंकक्‍्के शिष्य थे और उन्हीं के आदेशो के अनुसार 
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जीवन भर चलते रहे। .ोश्रा के प्रश्त_पर गोगप्रा-सरकार के अनेक 
श्रत्याचारों के बावजूद भी शान्त रहना उनकी इसी नीति का परिणाम 
था | इसी से गोझा विना रक्त-पात के भारत में शामिल कर लिया 
गया । उनके कार्य और विचारों मे बडा सुन्दर मेल था । वे जो बोलते 
थे वही करते थे भौर जो कर सकते थे वही बोलते थे । डर भ्रौर 
कुटिलता तो जैसे उन्हे छू तक नही गये थे । जीवन के श्रन्तिम क्षण तक 
वे उतने ही परिश्रमी, उत्साही और तत्पर रहे जितने युवक। इसके 
अतिरिक्त वे एक श्रच्छे वक्ता और लेखक भी थे । बाल-गोपालो और 
प्रकृति के प्रति उनका प्रेम श्रगाघध था । 
इन, सब विशेषताओं के साथ-साथ एक मात्तव होने के कारण उनमे 
कुछ कमजोरियाँ भी थी। वे छोटी-छोटी बातो पर बिगड उठते थे और 
विरोध सहन नही कर पाते थे | फिर भी वे डिक्टेटर या सर्वेसर्वा नही 
थे । वे सच्चे जनतन्त्रवादी थे । देश का नव-निर्मास्स उनकी बहुत्त बडी 
महत्त्वाकाँक्षा थी-। कौन नही जानता कि वे देश के लिये वरदान थे । 
'इस युग में इस ,महाच-विभूति का व्यक्तित्व इतता विराट हो चला 
था कि जवाहर भारत श्रौर मारत “जवाहर हो गया था ।'जवाहर' के बिना 
भारत की कल्पना ही नही की जा सकती थी “वही विभूति सन्‌ १६६४, 
मई की सत्ताइसवी तारीख को हमारी घरती से लुप्त हो गई । समस्त राष्ट्र 
शोक-सागर मे इब गया यह विधाता का देश पर बडा क्र श्राघात था। 
पराघीन भारत के स्वतन्त्रता-सग्राम भौर स्वतत्र भारत के निर्माण-काल के 
प्रथम-चरण का इतिहास समाप्त हो गया। करोड-करोड जनता की 
अश्र धारा और ग्रुलाव-वर्षा के बीच देश के प्रिय नेता जवाहर का राज- 
घाट पर गाँधीजी की समाधि से कुछ ही, दूर दाह-सस्कार सम्पन्न हुआ 
और वह श्रग्नि-शिरा सदा-सदा के लिए ब्रह्माण्ड मे विलीन हो गई । 
वे सच्चे श्रथों मे हमारे नेता थे। उन्नकी एक झलक, एक शब्द, 
एक इशारे पर भारत की जनता भूम उठती थी। आज उनकी स्मृति 
ही शेप है। भश्रत- उनको याद में हम इससे व्ढकर और कोई श्रद्धांजलि 
भ्रपित नही कर सकते कि उनके स्वप्तो को साकार करते के लिए श्रपने 
को सम्रपित कर दें । 


डंथघर 


१४--महात्मा सूरदास 
१--जीवन वृत्त । 
२---रचनाएँ और शैली । 
३--सूर और वात्सल्य । 
४--सूर का श्ुृज्भार वर्णन । 
५--सूर की भाषा । 
६---उपसहार । 
सूरदास जैसे महात्मा को जन्म देने का श्रेय ब्रज-भूमि को है। 
उनका जन्म स्थान सीही नामक एक ग्राम है जो आगरा-मथुरा-रोड पर 
स्थित 'है । दु ख की बात है कि उनके जन्म स्थान से लेकर माता-पिता, 
जाति, परिवार श्रादि तक के बारे मे बहुत-सी बाते श्रव तक विवादास्पद 
बनी हुई है । बाते यह है कि महात्मा सूरदास ने अ्रपने बारे मे कही कुछ 
नही लिखा । दूसरो ने मी उनके बारे मे बहुत कम लिखा और जो कुछ 
लिखा वह विवाद का ही विषय बना हुआ है । श्रत उनका सही जीवन- 
“चरित्र लिखना बडा कठिन है। इधर-उधर से प्राप्त जानकारी के आघार 
पर बहुत से लोगो की यह मान्यता बन गई है कि उनका जन्म सवत्‌ 
१५४० में हुआ था । वे सारस्वत ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि वे गऊघाट 
पर रहा करते थे । वही महाप्रभ्ु वल्लमाचार्यजी से उनकी मेंट हुई । 
सूरदासजी ने उन्हे स्वरचित विनय के पद सुनाये जिन्हे आचार्यजी ने 
पसन्द किया श्रोर अश्रपने मत की दीक्षा दे दी । 
सूरदासजी के प्रामारि_[क जीवन-चरित्र के श्रभाव में उनके सम्बन्ध 
मे भ्रनेक किवदन्तियाँ प्रचलित हैं । कुछ लोग : उन्हे जन्मान्ध मानते हैं 
श्रौर कोई कहते है कि वे बाद मे अन्धे हुए थे। उनके काव्य का अ्रध्ययन 
यह वताता है कि जो कुछ उन्होंने लिखा है वह अच्घे श्रादमी का कार्य 
नही हो सकता । उन्होंने प्रकृति के नाना रूपो का जो स्वाभाविक, सजीव 
और विशद वर्णान किया है, वह किसी भी जन्मान्घ व्यक्ति का कार्ये नही 
हो सकता । महागप्रभ्नु वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विद्वुलनाथजी ने श्रष्ट- 
छाप की स्थापना की थी । इस श्रप्ट-छाप मे उस समय के बड़े-बडे आठ 
कवि थे | सुरदासजी इन आठ कवियों में सबसे प्रथम थे । उनके पद 
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शीघ्र ही चारो शोर प्रसिद्ध हो गये श्नौर लोग ऐसा मानने लग गये थे 
कि वे उद्धव के अवतार हैं । 


कहा जाता है कि सूरदासजी ने सवा लाख पदो की रचना की थी । 
किन्तु दुर्भाग्य से अब उनमे से केवल दस हजार पद ही उपलब्ध हैं। 
नागरी प्रच्मरिणी सभा, काशी की खोज के श्रनुसार उनके १६ ग्रन्थ हैं 
जिनमे सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य-लहरी शआ्रादि प्रमुख है । 
उनका एक-एक पद सगीत, ताहित्य और मक्तिमावना के रस से लवालब 
है । उन्होने सस्क्ृत के प्रसिद्ध कवि जयदेव और मैथिलि-कवि विद्यापति 
की शैली का अनुकरण कर गीति-काव्य की रचना की है । वे स्वयं एक 
प्रच्छे गायक थे, अत उनके पद राग-रागनियो से भरे हुए है । सूरदासजी 
इन्हे गाते-गाते तन्‍्मय हो जाते थे । श्राज भी उनके पद जगह-जगह गाये 
जाते हैं और भक्‍तो को तन्मय बना देने की जबरदस्त शक्ति उनमे 
' निहित है । 
सूर बडे रससिद्ध कवि थे । उन्होंने केवल श्वद्भार भौर वात्सल्य 
को ही भ्रपने काव्य मे स्थान दिया है किन्तु इन ज्षेत्रों मे वे श्रपता सानी 
नही रखते । भ्पनी पैनी दृष्टि से उन्होने बाल्यकाल और यौवन का 
कोना-कोना देख लिया था । श्रत्त कृष्ण के वाल्यकाल और युवावस्था के 
सम्बन्ध में उन्होंने कोई वात बाकी नही छोड़ी । उन्होने कृष्ण का जन्म, 
पालने में कूलना, बाल-क्रीडा करना, माता-पिता का हर्पित होना, 
लोरियो के साथ सोना, साथियो के साथ लडना-भंगडना, खेलना, क्ुदना, 
मचलना, बहाने बताना श्रादि अनेक बाल-क्रीडाओ का सुन्दर, आकर्षक 
भ्रौर विषद वर्णन किया है । इसके साथ-साथ माता-पिता के हृदय में श्रौर 
विशेषकर माँ के हृदय से बालक के प्रति जो स्नेह, झौत्सुक्य, उत्साह, 
क्षोम, चिन्ता, मोह झादि पैदा होते हैं, उनका चित्रण भी गजब का 
किया है । सूरदासजी का सूरसागर मानो इन सुन्दर चित्रों की एक बहुत 
बडी तुमाइश ही है । उनकी वाल-लीला के तीन चार चित्र देखिये.--- 
(क) मैया. हों. न चरे हो गाय । 
सिगरे ग्वाल चिरावत भौसो मेरी पाय पिराय ॥ 


पड 


(ख) मैया मेरी में नहीं माखन खायो। 
भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो ॥। 
(ग) चन्द्र खिलौना लै हो, मैया मेरी, चन्द्र खिलौना ले हो । 
घोरी को पथ पान न करिहौ, बैनी सिर न गुथे हो ॥ 
(घ) सिखवत चलन जसोदा मैया । 
ग्ररवराय करि पानि गहावत डगमगाय घरे पेया ॥। 
शुद्भार के दो पक्ष हैं--सयोग श्ज्भार श्रौर विप्रलम शज्भार। 
सूरदासजी ने दोनो ही पक्षो पर खूब कौशल के साथ लिखा है। उनका 
शुद्धार वर्णुत भ्रन्य कवियो की श्रपेक्षा बहुत सुन्दर है । श्राचार्य रामचद्र 
शुक्ल के शंब्दो मे श्ज्भार का रस-राजत्व यदि किसी ने दिखाया है तो 
सूरदास ने । उनका शाज्भार-वर्णान सरसता, स्वाभाविकता और मनोहरता 
से श्रोत-प्रोत है । एक लम्बे साहचर्य और सौंदर्य से कृष्ण के मन मे 
गोपियो और राधा के प्रति सहज ही स्नेह हो जाता है । एक बार उन्होने 
यमुना के तीर पर एक नील-वस्त्र समावृता बालिका को देखा । नैन से चैन 
मिले भ्ौर कृष्ण उसे देखते ही रीभ गये । “सूर श्याम देखते ही रीफे 
नैन नैन मिलि परि ठगौरी ।” इस ठगौरी मे न कही भिर्रक थी; न 
सकोच । श्याम ने उससे परिचय पूछा--क्योजी तुम कौन हो ” किसकी 
लडकी हो ? तुम्हे तो कभी ब्नन की गलियो में खेलते ही नहीं देखा ।' 
राधिका बोली---हम ब्रज की गलियो मे खेलने क्यो श्रावें ? हम तो श्रपनी 
ही पौर मे खेलती रहती है। सुना है नन्दर का ढोठा बडा चोर है किसी 
का दही चुरा लेता है तो किसी का मक्खन ले भागता है । श्याम ने 
हँसते हुए कहा--भला मे तुम्हारा क्या ले भागूगा ? चलो न खेलने 
चलें । तुम्हारी हमारी जोडी श्रच्छी रहेगी। बस रसिक-शिरोमरि श्याम 
की वातो मे राधा भूल-सी गई । उसे पता ही नही रहा कि बातो ही 
बातो मे इस अजीव चोर ने उसका हृदय ही चुरा लिया है। यह है प्रेम 
का मोला-माला और स्वाभाविक श्रीगरोश । राघा के साथ गोपियो से भी 
कृष्ण की प्रणय-लीला चलती है । रास, कुजलीला,दानलीला, मानलीला, 
पनघटलीला, हिडोला, होली, वसनन्‍्त झादि सयोग खश्यूद्धार के अनेक 
प्रसद्धो द्वारा सूर ने प्रेममय जीवन का हृदयहारी चित्र खीचा है। _ 
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सयोग श्वद्धार की भाँति सूर का वियोग वर्णान भी बडा करुण, 
भर्मस्पर्शी श्रीर हृदय-विदारक है । हृष्ण के मथुरा चले जाने पर सारा 
वातावरण वियोगमय हो जाता है। सभी गोपियाँ कहती है--श्रीकृष्ण 
के विछुडते ही हमारा हृदय फट क्यो नहीं गया ” सयोग मे उन्हे जो 
वस्तुएं आनन्ददायक प्रतीत होती थी, श्रव वियोग मे वे ही दाहक वन 
गई । वृन्दावन के हरे-हरे कुज, यमुना का मनोहर तट; मधुबन की 
लताएँ और पुष्प सब कुछ उन्हे दु ख देने वाले वव गये । रात सपिणी- 
सी लगती है. और दिन भयानक । इधर उद्धव निग्रु ण-भक्ति का 
सन्देश लेकर श्रीकृष्ण के पास से श्राते हैं। गोपियाँ उनकी वात बड़े 
ध्यान से सुनती है और ऐसी फवतियाँ कसती है कि ऊधो को लेने के देने 
पड़ जाते है । उन्तकी कुछ उक्तियाँ देखिये.--- 


(क) श्रायो घोष बडो व्यापारी । 
लादि खेप यह ज्ञान जोग की ब्नज से श्रानि उतारी । 
(ख) विन गोपाल वैरिन भई कु जे । 
तब ये लता लगति अ्रति शीतल,श्रव भई विषम ज्वाल की पु जे । 
(ग) निग्रुत कौन देश को वासी ? 
मधुकर, हँसि समभाय, सौह दे, वुझत वात न हाँसी । 


स्रदासजी की भाषा शुद्ध ग्रामीण बन्नजभाषा है किन्तु वह 
साहित्यिकता लिए हुए है। उस पर सस्क्ृत का श्रधिक प्रभाव नहीं 
है । सूरदासजी ने अपने पदो में कही-कही भअन्य प्रचलित मापाश्रों के 
शब्दों का भी प्रयोग किया है, किन्तु बहुत कम। उनकी भापा में 
कही-कही भ्ररवी, फारसी और सस्क्षत भाषा के शब्द मी मिल जाते 
हैं। वह श्रोज, प्रसाद श्रौर भाधुर्य ग्रुणा से पूर्ण है । मुहावरों 
के सामयिक प्रयोग से तो जैसे उनकी भाषा में जबरदस्त 
शक्ति और प्रवाह आ गया है। वह सरस, सजीव और प्रवाह- 
पूर्ण है। उन्होंने जबरदस्ती श्रलद्धार ठूसने का प्रयत्व कही भी 
नही किया । श्रलद्भार स्वामाविक , रूप से उनके पदो मे श्राये हैं । 
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और उन्होने सुन्दरता बढाई है। श्रलद्भारो भे उपमा श्रौर रूपक का 
प्रयोग उन्होने विशेष रूप से किया है। वे जनता के कवि थे, श्रत* 
उनकी भाषा भी जनता की ही भाषा थी । 
इस श्रकार हम देखते हैं कि सूरदासजी मानव-हृदय की सरल, सरस 

ओर कोमल भावनाओं के कवि हैं। वे अपने ज्षेत्र के सर्वोत्कृष्ट कवि है । 
उनकी इस महाव्‌ु सफलता को देखकर ही किसी ने लिखा है-- 

पर सूर तुलसी ससी, उडगन केशोदास । 

श्रव के कवि खद्योत॑ सम, जहँ तहँ करत प्रकाश ॥। 


१५-गोस्वामी तुलसीदास 


१--तत्कालीन सामाजिक दशा 

२--जीवन वृत्त 

३--रचनाएँ 

४---भाषा, शैली और अ्रलकार-योजना 

५--लोक प्रियता 

६--उपसहार 

जिस समय गोस्वामी तुलसीदासजी का जन्म हुआ उस समय भारत 
पर मुसलमानो का श्राधिपत्य जम छुका था। हिन्दुओ के मन मे हार 


हुए हिन्दू कडवी घुंठ पीकर रह जाते थे । हिन्दुओ का जीवन निराशामय 
तने गया था। न जीवन मे कोई श्रानन्द था, न आशा । तुलसीदास ने 
इस स्थिति को देखा। उन्होने हिन्दुओ के भग्न होते हुए हृदय को 
सम्माला और उन्हे दुष्टो का सहार करने वाले भगवाब्‌ राम की भाँंकी 
दिखाकर आश्वस्त किया । उनके जीवन से फिर से नवीन श्राशा, नवीन 
विश्वास, नवीन आनन्द और नवीन साधु - का सचार किया। इतना 
ही नही, उन्होने हिन्दी-साहित्य को श्रीढता की चरम-सीमा पर पहुँचा कर 
उसे अपनी अ्रलौकिक प्रतिभा से देदीप्यमान बना दिया । 
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तुलसीदासजी का जन्म स० १५५४ वि० में श्रावण शुक्ला सप्तमी को 
बाँदा जिले के राजापुर ग्राम मे हुआ । उनके पिता का नाम आात्माराम 
गौर माता का नाम हुलसी था । वे सश्यूपारीण ब्राह्मण थे । उनके जन्म 
का नाम रामबोला था । अभुक्त-मूल-नक्षत्र मे पैदा होने के कारण माता- 
पिता ने उन्हे त्याग दिया और बाल्यावस्था मे ही उन्हे द्वार-हढ्ार 
भटकना पड़ा । उनकी वाल्यावस्था दरिद्रता मे बीती। उन्होंने गुरु 
नरहरिंदास से राम की कथा सुनी और वेद-शास्त्रो का अ्रध्ययन किया । 

कहते हैं कि भारहाज गोत्र के एक ब्राह्मण की कन्या रत्तावली से 
गोस्वामी तुलसीदासजी का विवाह हुआ था । वे श्रपत्ती पत्ती पर बड़े 
अनुरक्त थे । एक वार तुलसीदासजी की श्रनुपस्थिति मे वह बिना 
कुछ कहे सुने अपने पीहर चली गई । तुलसीदासजी जब घर लौटे तो 
उसे न पाकर बडे बेचैन हुए और रातो-रात उसके ग्राम पहुँचे । पत्नी 
को उनकी यह श्रासक्ति बहुत बुरी लगी और उसने कहा-- 

“ग्स्थि चर्मेमय देह मम, यासो जैसी प्रीति । 
तैसी जो श्री राम महँ, होति न तो मव भीति ॥” 

यह बात तुलसीदासजी को इतनी चुभी कि उनके जीवन की दिशा 
ही बदल गई । उनके मन में ससार के प्रति जबरदस्त वैराग्य भर 
भगवान्‌ राम के प्रति श्रपूर्व भक्ति का उदय हुआ । वे सन्यासी हो गये 
ओर काशी मे रहने लगे । वहाँ से वे भ्रयोध्या गये श्रौर कुछ दिन वहां 
रहकर जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम्‌, द्वारका होते हुए बद्रिकाश्रम पहुँचे । इसके 
बाद वे चित्रकूट गये और वहाँ कुछ समय तक रहे । कहते हैं कि स० 
१६१६ में सूरदासजी उनसे मिले थे और उन्होने गीतावली तथा क्ृष्ण- 
गीतावली की रचता की थी । स० १६३१ मे उन्होंने भ्रपतती प्रसिद्ध रचना 
राम-चरित-मावस को प्रारम्म किया और दो चर्ष सात माह मे उसे 
पूरा कर दिया । 

तुलसीदासजी ने अनेक ग्रन्थो का निर्माण किया । उनके प्रमुख ग्रन्थ 
हैं--रामचरित-मानस, विनय-पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, 
रामललानहछू,बरवे-रामायर,पार्वती-मगल,जानकी-मगल,वैराग्य-सन्दी पनी , 
रामाज्ञाप्रश्व आदि । रामचरित्-मानस और विनय-पत्रिका तुलमीदासजी के 
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उच्च कोटि के ग्रन्थ हैं। रामचरित-मानस से उन्होने हिन्दू-धर्म का सच्चा 
स्वरूप व्यक्त किया है ! यह एक भलौकिक पुरुष की अलौकिक कूति है । 
इस पुस्तक मे सम्पूर्ण जीवन का चरित्र अकित है। भाई का भाई के 
साथ, माता का पुत्र के साथ, पुत्र का माता के साथ, पिता का पुत्र के 
साथ, पुत्र का पिता के साथ, राजा का प्रजा के साथ, प्रजा का राजा 
के साथ, गुरु का शिष्य के साथ भर शिष्य का गुरु के साथ किस प्रकार 
का सम्बन्ध होना चाहिये इसकी एक बडी हो मनोरम और आदर्श राँकी 
रामचरित-मानस से मिलती है। भारतीय सस्क्ृृति के सभी गुणों से 
समन्वित, सभी शास्त्र भौर पुराण सम्मत यह ग्रन्थ हिन्दी-माषा-माषी 
जनता का कण्ठहार ही बन गया है । विनय-पत्रिका भक्ति का एक उत्कृष्ट 
ग्रन्थ है । सक्ति-रस का जैसा पूर्ण परिपाक विनय-पत्रिका मे देखा जाता 
है वेसा श्रन्यत्र नही । यह तुलसीदासजी की पवित्र भ्रनुभूतियो, श्राध्या- 
त्मिक विचारो श्रौर भक्ति-मावना का भण्डार-सा ही है । इसमे भक्त का 
दैन्य और भगवान्‌ की महानता की ऐसी पुनीत भागीरथी बही है कि 
कोई भी पाठक उस धारा में बहे बिना नही रहता । गीतावली मे राम 
के जीवन के कीमल, सुन्दर और मधुर भाग का वर्णन है, कवितावली मे 
उनके शौर्य श्र वीरता का। कवितावली मे लका-दहन और राम- 
रावरणु-युद्ध का बडा ही सजीव वर्णन हुआ है । इधर दोहावली मे चातक 
की श्रनन्यता कमाल की है । दोहावली मे भक्त और मगवातब्‌ के अनन्य 
सम्बन्ध की बड़ी ही विशद व्याख्या मिलती है । 
तुलसीदासजी की भाषा अवबी थी । इस समय सूफी कवि जायसी 
ने अ्रवधी भाषा से ही प्मावत्त नामक ग्रन्थ की रचना की थी, किन्तु 
पदुमावत में अवधी का ग्रामीण स्वरूप आ सका था। गोस्वामी तुलसी- 
दासजी सस्क्ृत भाषा के ,पण्डित शौर शास्त्रवेत्ता थे । श्रत उनकी भाषा 
ठेठ अश्रवधी होते हुए भी कही-कही पर सस्क्ृत मिश्रित बन गई है। उनके 
रामचरित-मानस मे अवधी भाषा का बडा ही परिमाजित झौर साहि- 
त्यिक रूप दिखाई देता है । ससक्ृत की कोमल-कात पदावली का समावेश 
करके उन्होने अवधी मे अपूर्वे माधुयें क्रा सचार कर दिया है | तुलसी- 
'दासजी का जितता अधिकार अवघी-भाषा पर था उतना ही ब्रजभाषा 
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पर भी था। उन्होने कवितावली, गीतावली और विनय-पत्रिका की 
रचना ब्रजभापा मे की है। उनकी ब्रजभाषा भी बडी परिष्कृत और 
लालित्यपूर्ण है ।। भाषा उनके भावों की अनुगामिनी है। भावों के 
भ्रतुसार वह ककंश और मधुर बन गई है । 
तुलसीदासजी ' के ग्रन्थों मे उस समय की सभी प्रचलित शैलियों के 
दशशन होते हैं । रामचरित-मानस की रचना जायसी की दोहा-चौपाई 
वाली शैली मे हुई है, तो दोहावली की क़बीरदासजी की दोहा-पद्धति 
मे । गीतावली और विनयपत्रिका की रचना विद्यापति की पदावली 
शैली में हुई है तो कवितावली की रचना गग श्रादि भाटों की कविता 
शैली मे । शैली के अनुरूप छन्दो का प्रयोग भी, उन्होंने अपनी रचनाओो 
में किया है । रामचरित-मानस दोहे-चौपाई भे लिखी है, तो गीतावली 
दोहे मे । कवितावली कवित्त-सर्वये मे लिखी है, तो गीतावली पदो मे, 
जैसे सभी प्रकार के छन्‍्दो, शैलियों और उस समय की सभी काव्य 
' भाषाओं पर तुलसीदासजी का समात़ अधिकार हो । 
उनकी रचनाओं मे झ्रलकारो का समावेश भी बडे स्वाभाविक 
रूप मे हुआ है । केशवदासजी की तरह उन्होने श्रलकारो का प्रयोग 
पाडित्य-प्रदशन के लिये नही किया है। उनकी रचनाओं मे सर्वत्र 
अर्थालकारो के साथ-साथ शब्दाल॒कारो «का प्रयोग -भी बढ़े सुन्दर रूप 
मे मिलता है। यमक, एलेष उपमा, उद्प्रेक्षा, दृष्टान्त, -अ्तिशयोक्ति, 
श्रसगति, उल्लेख श्रादि सभी भअ्रलकारो का- प्रयोग उनकी रचना मे 
मिलता है। उनकी रचनाएँ उपमा में तो अपना सानी नही रखती । 
तुलसीदासजी हिन्दी के सर्वेश्रे छ कवि माने जाते हैं। उनकी प्रतिभा 
सर्वेतोमुखी थी । उनको जितनी लोकप्रियता और श्रादर प्राप्त हुआ उतना 
किसी भी हिन्दी-कवि को नही हुँश्रा ॥ जो व्यक्ति कविता के गुण-दोपो 
का विवेचन करना नही जानतो वह भी तुलसीदासजी की भावना पर मुग्ध 
होता है । तुलसीदासजी की भक्ति मे हिन्दू-धर्म के सब पक्षों का सामजस्य 
हुआ है। उन्होने शैवो, वेष्णवों व भक्तो के भगंडे समाप्त करके सारी 
हिन्दू-जाति को एकता के सूत्र में बाँधा | विनय-पत्रिका मे उन्होंने 
शिवजी, गरोशजी, भैरवजी, देवीजी, सूर्य मगवाव्‌, हनुमानजी आदि 
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सभी देवी-देवताशो की वन्दना की है । श्रत हिन्दू-समाज के सभी अंगो 
ने उनका आदर किया है । तुलसीदासजी ने समाज मे नई चेतवा पैदा 
की । उन्होने वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की, वेद-शास्त्र का महत्त्त 
जनसाधारण के सामने रखा श्ौर धर्म के वास्तविक स्वरूप को 
प्रकट किया । उन्होने दुष्ट-दलनकारी भगवाद्‌ का मगलमय रूप जनता 
को दिखाकर उसमे नवीन जीवन का सचार किया । 

गोस्वामी तुलसीदासजी की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । वे दार्शनिक थे, 
कवि थे, समाज-सुधारक थे, विचारक थे, नीतिज्ञ थे । किन्तु इन सबसे 
श्रधिक वे एक भक्त थे । उनकी भक्ति-भावना इतनी प्रवल थी कि वही 
उनके जीवन और भप्रन्थो मे उसी प्रकार समाई हुई है जैसे शरीर मे 
प्राण । उन्होने समाज और देश के विरोधी तत्त्वों का परिहार करके 
समन्वय की भावना जनता के सामने रखी तथा सच्चे लोक-घर्म की 
प्रतिष्ठा की । उन्होने समाज का सही पथ-प्रदर्शन किया और उसे पतन 
के गत में जाने से बचाया । श्रपनी वाणी का उपयोग उन्होंने जन- 
कल्याण के पवितन्न कार्य मे किया । उन्होंने अपनी रचनाओं मे भक्ति 
और ज्ञान का, निमुण शौर सग्रुण का तथा आदर्श श्रौर व्यवहार का 
बडा सुन्दर समन्वय किया । अ्रपने जीवन का एक-एक क्षण उन्होने 
लोक-कल्याण के कार्यों मे ही व्यतीत किया है । हमारे समाज पर उनका 
जबरदस्त ऋण है । ऐसे महात्मा हजारो वर्षों मे एक बार जन्म लेते हैं । 
उनके बारे मे एक कवि ने ठीक ही लिखा है -- 

“भारी भवसागर उतारतोौ कवन पार, 
जो पे यह रामायण तुलसी न गावतों ।” 
१६-प्राम-सुधार 
१--भूमिका.----मभारत की मुक्ति ग्रामो की मुक्ति में ही 
निहित है ।' 
२--प्राचीन-काल मे ग्रामो की स्थिति । 
३--वर्तमान-काल मे ग्रामो की दुर-व्यवस्था । 
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- ४--प्राम-सुधार की योजना । 

५--उपसहार । 

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी कहा करते थे कि 'भारत की मुक्ति ग्रामो 
की मुक्ति मे ही निहित है । यह बात उन्होने अपने लम्बे अनुभव, दूर- 
दर्शिता और देशहित की तीव्र भावता के कारण कही थी । बस्तुत कृषि 
प्रधान होने के कारण भारतवर्प ग्रामो का देश है । यहाँ सात लाख गाँव 
हैं और हमारी कुल झ्राबादी का 5० प्रतिशत भाग ग्रामो में ही रहता 
है । यही कारण है कि हमारे देश की सच्ची प्रगति ग्रामो की प्रगति के 
विना समव नही । इस वात को सबसे पहले गाँधीजी और राष्ट्रीय 
काँग्रेस ने अनुमव किया तथा उन्होंने इनकी उन्नति का नारा लगाया। 
तभी से देश के अन्य लोगो 'का ध्यान गाँवों की दयनीय स्थिति की 
शोर गया । उस समय ' की अग्रेज सरकार तो शोषण शौर उत्पीडन पर 
ही टिकी हुई थी, वह चाहती ही नहीं थी कि भारतीय जनता का 
कल्याण हो । फिर भी, उसे काँग्रेस और गाँधघीजी की बात सुनने और 
मानने के लिए विवश होना पडा तथा उसने ग्राम-सुधार नामक एक 
अलग विभाग खोला । यद्यपि इस विभाग ने कोई उल्लेखनीय कार्ये 
नही किया, तथापि सरकार का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट अवश्य हुआ। 
वस्तुत ग्रामीण जनता सव प्रकार से शोषण और श्रत्याचार की शिकार 
वनी । लोगो के उद्योग-घन्वे चौपट हो गये। विदेशी कपडो ने 
वुनकर और कत्तिनो का धन्चा समाप्त कर दिया। ओझजार बाहर से 
श्ाने लगे । तेल, साबुन, शक्कर और इसी प्रकार की श्रन्य चीजें वाहर 
से आने लगी । यहा तक कि खेती के अलावा कोई धन्वा ही किसानो 
के पास नही वचा । खेती में बहुत काम करने पर भी उन्हे कोई लाभ 
नही मिलने लगा । ततीजा यह हुआ कि लोग गाँव छोड-छोड कर 
शहरों की ओर भागने लगे । गाँव मे न पढाई-लिखाई का प्रवन्ध रहा, न 
पंचायतों का । आपसी लडाई-मझंगडे श्रौर लूट-मार होने लगी । गाँव के 
लोग कई कुरीतियो के दास वन गये। वे कर्जदार रहने लगे और 
उनकी दुरावस्था का लाम उठाकर साहुकार उनसे बहुत-सा पैसा 
वसूल करने लगे । सरकार को तो टैक्‍स से मतलब था। वह सख्ती के 
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साथ टैक्स वसूल कर लेती थी और उनकी स्थिति सुधारने का विचार 
तक नहीं करती थी । परिणाम यह हुआ कि गाँवो का जीवन नरक बन 
गया । वे अशिक्षा, अज्ञान, शोषण, अनाचार, गरीबी और कुरीतियो के 
केन्द्र वत गये । 

झाज आप किसी भी गाँव में जाइये, घर के पास ही कूडे का ढेर 
दिखाई देगा और उससे निकलती हुईं बदबू आपका वहाँ खड़ा रहता 
सुश्किल बना देगी । जिघर देखो यही बात मिलेगी । प्राचीन इतिहास 
बताता है कि उस समय हमारे ग्राम काफी उदन्नत स्थिति में थे। बड़े-बड़े 
लोग भी ग्रामो में रहना पसन्द करते थे तथा प्रामो का जीवन बड़े 
झानन्द का जीवन था। अपनी श्रावश्यकता के लिये बाहर के लोगो का 
मुंह ताकते रहने की जरूरत नही रह जाती थी। अ्रनाज तो ग्राम में पैदा 
होता ही था । गाँव के सब लोग सूत कात लेते थे और जुलाहे से कपडा 
'बुनवा लेते थे । कुम्हार मिट्टी के बतेन बना देता था, चर्मकार जूते 
तैयार कर देता था । खाती लकडी का सामान तैयार करता था, लौहार 
लोहे का । गाँव के मामले मे मुकदमे पचायतों के द्वारा गाँव में ही तय 
होते थे । उसके लिये न तो शहरो मे मटकते रहना पडता था, न वकीलो 
की खुशामद करनी पडती थी । पढाई-लिखाई का प्रवन्ध भी ग्राम मे ही 
हो जाता था । उन दिनो लोग ईमानदार और सहृदय होते थे । अपने 
घरो मे ताला तक़ नही लगाते थे और बाहर के लोगो का जी भर कर 
आतिथ्य सत्कार करते थे। इस प्रकार सामाजिक, श्राथिक और राजनीतिक 
हृष्टि से लोग सुखी थे । उन्हे किसी प्रकार का कष्ठ नही था । 

किन्तु मध्ययुग में जब मुसलमान राजाओो का राज्य हुआ, तो यह 
व्यवस्था धीरे-धीरे विगडने लगी । अग्रेजो के समय में तो यह व्यवस्था 
और भी ज्यादा खराब होगई । जगह-जगह कचरे के ढेर मिलेगे, न मकानों 
के सामने का भाग साफ मिलेगा, न गलियो का। <रास्तो के आस-पास 
“बच्चे शौच के लिये बठ जाते हैं औ्लौर चारो तरफ मकव्खियाँ भिनभिनाती 
हुई दिखाई देती हैं । प्राय सभी घरो के आस-पास चौपाये बाँधने की 
जगह होती है । उनके गोवर और पेशाब की दुर्गन्ध से घर में बैठता 
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कठिन हो जाता है । भन्‍्दा पानी इधर-उधर बहता रहता है । न नालियाँ 
होती हैं न हौज । सफाई की कोई व्यवस्था ही नही । न गाँव वाले मिल- 
जुल कर सफाई का प्रबन्ध करते हैं श्र न कोई मेहतर ही रखते हैं । 
वरसात के बाद गाँव के श्रास-पास्त कई गड़ढे मर जाते हैं और उनका 
पानी सडता रहता है--गन्दगी के कारण मच्छर भ्ौर मच्छरो के कारण 
मलेरिया तो प्रतिदिन की वात है। लोग न तो इसे समभते हैं न इसका 
इलाज ही कर पाते हैं। लोगो मे श्रन्ध-विश्वास श्रौर कुरीतियो का 
इतना जोर होता है कि पैसा मिलते ही या तो ब्याह-शादी श्ौर मृत्यु- 
भोज में उडा दिया जाता है या शराब जुए आदि मे। क्‍या कोई भी 
देश-मक्त भ्रपने देश की यह दुर-व्यवस्था सहन कर सकता है ? इस 
स्थिति के रहते हुए कोई देश कैसे प्रगति कर सकता है ! 


इस स्थिति को सुधारने के लिये हमे बडा परिश्रम करना होगा । 
सबसे पहली वात यह करनी होगी कि शहर के लोगो मे गाँव के प्रति 
फेली हुई हीनता की भावना मिटानी ही होगी और शहर के लोगो मे 
उनसे मिलने-जुलने तथा उनके सुधार की इच्छा जाग्रत करनी होगी । 
इस मेल-जोल से ग्रामीणों की हीन भावना तथा शहर के लोगों की 
श्र छुता की भावना मिटेगी । इससे हमे शिक्षा-प्रसार मे बडी सहायता 
मिलेगी और ग्राम-सुधार का श्रीगरोश हो सकेगा । आज हमारे नवयुवक 
शहरो की चमक-दमसक से इतने श्रभिभूत हो गएं हैं कि गाँवों का दर्शन 
तक पसन्द नही करते । जब  पढे-लिखे लोग गाँवो मे जायेंगे तो लोगो 
को सफाई सभ्यता और शिष्ट श्राचरण श्र आधुनिक ज्ञान देंगे तथा 
परिश्रम, ईमानदारी, सरलता आदि गुण सीखेंगे श्रौर इस श्रादान- 
प्रदान से देश उन्नति की श्रोर भ्रग्मसर होगा । गाँवों से सम्पर्क साधने 
के लिए आवागमन के साधनों का भी सुधार श्रौर विस्तार करना 
होगा । पक्की सडको का निर्माण इस काये में बडा सहायक होगा । 
इनके श्रभाव से वर्षा के तीन-चार महीनो तक बहुत से गाँव शेष दुनियाँ 
से कट जाते हैं। श्रास-पास के गाँवों श्रौर शहरों से सम्पर्क बढ़ने के 
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कारण अपने ही गाँव के लोग बहुत-सी बातें सीखेंगे और अपने सुधार 
की श्रोर प्रग्रसर होगे ।.. 

ग्राम-सुधार के लिए श्राथिक-सुघार सबसे ज्यादा महत्त्व रखता 
है । इसके लिए किसानो को जमीन का स्वामित्व प्रदान करना होगा ! 
हमारे बहुत से किसान श्राजकल खेतो मे मजदूरी करते हैं और जमीन 
के मालिक उनके श्रम का लाम उठाते हैं। यह स्थिति श्रच्छी नही है । 
किसानो मे परिश्रम और लगन के साथ खेती करने की ,भावना पैदा 
करने के लिये भूमि का स्वामित्व उनके हाथ में सौपने के बाद इस बात 
के लिए प्रोत्साहित करना होगा कि गाँव के सभी लोग मिल-जुल कर 
सहकारिता से खेती करे और एक परिवार की तरह रहे । उनकी सहायता 
के लिए श्रच्छे बीज, खाद, बैल तथा सिंचाई का प्रवन्ध करना होगा और 
इस काम में जितनी श्रावश्यकता हो उतनी मदद उन्हे देनी होगी । एक 
बार स्वावलम्बी बन जाने पर फिर उन्हे बाहर की मदद को जरूरत 
नही रहेगी । यह काये करते हुए स्वावलम्बन की दृष्टि प्रमुख होनी 
चाहिए । लाभ की दृष्टि से यदि खेती और ग्रामोद्योग श्रपनाए जायेंगे तो 
उनसे लाभ के स्थान पर हानि ही होगी । 


केवल खेती से लोगो की आर्थिक स्थिति नही सुधर सकेगी । उसके 
लिए बहुत से ग्रामोद्योग भी प्रारम्भ करने होंगे । हमारे गाँवो मे बहुत से 
ग्रामोद्योग सरलता से प्रारम्भ किये जा सकते है और श्रवकाश के समय 
गाँव के लोग उन्हे कर सकते हैं । उदाहरण के लिए रस्सी बनाना, तेल 
निकालना, सावुन बनाना, गुड-शक्कर तैयार करना, फल की खेती 
करना, शहद की मकक्‍्खी पालना, रेशम के ,कीड़े पालना, कातना, बुनना, 
कपडे सीना, मिट्टी के खिलौने बनाना, चमडे का काम आदि ऐसे धन्धे हैं 
जो थीडे-बहुत हेर-फेर के साथ सब गाँवों में हो सकते हैं । इनसे एक 
शोर गाँव बहुत-सी आवश्यकताओो के मामले मे स्वावलम्बी बनेंगे तथा 
दूसरी ओर कला-कौशल की उन्नति होगी। उन्हे पूरे समय काम मिलेगा 
और गरीबी का कोई कारण ही नही रह जायगा । 


शिक्षा, खेती तथा ग्रामोद्योग के सुधार के बाद गाँव की सफाई 


डे 


का कार्यक्रम भी ग्राम-सुघार में वडा महत्त्व का स्थान रखता है। 
यदि गाँवों को फिर से बसाया जा सके तो अच्छा हो । प्रत्येक घर ऐसा 
हो जिससे उसमे रोशनी और स्वच्छ वायु अ्रच्छी तरह आ सके । गाँव 
की सडकें चौडी हो तथा हर एक मकान के श्रागे पीछे वगीचा लगाने के 
लिए जमीन हो। गन्दे पानी को निकालने के लिए नालियों की 
व्यवस्था हो और ग्राम के रास्तो तथा नालियो की सफाई की समुचित 
व्यवस्था हो । भ्रच्छा हो कि गाँव के लोग ही वारी-बारी से यह व्यवस्था 
करलें । पशुम्रो के बाँवने की व्यवस्था मकान से दूर हो । उनका खाद 
गड्ढे मे डालकर सडाया जाय ताकि उनकी बदबू वातावरण को गन्दा 
न बता सके । गाँव में एक श्रस्पताल हो जहाँ रोगियो का इलाज कराया 
जा सके । उसी के साथ जुडा हुआ एक प्रसूतिगरह भी हो तो बहुत 
अ्रच्छा । जहाँ गाँव छोटे हो वहाँ चलते-फिरते श्रौषवालय होने चाहिये । 
शौचालय पक्‍के हो तथा लोग इधर-उधर शौच करने के बजाय उन्ही 
का उपयोग करें और मेले का खाद तैयार किया जाय। कुएँ पक्के 
बनाये जायें तथा गन्दे पानी के गड़ढे श्रास-पास न रहने दिये जाएँ ताकि 
मलेरिया फैलने का डर न रहे । 
ग्राम-सुधार की योजना में पचायत का बडा महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
ग्राम-पचायत मानो ग्राम का प्राण ही है। वही ग्राम की व्यवस्था 
करने वाली मुख्य सस्था होती है । श्रापपी भंगडे का फैसला करने, गाँव 
में सफाई, शिक्षा आदि की व्यवस्था करने, लोगो को खाद, बीज तथा 
रुपया श्रादि देने और इसी प्रकार के ग्राम-हित के कार्य का उत्तरदायित्व 
उसी पर होना चाहिये ताकि वह समय पर लोगो की सहायता श्रौर 
उनका मार्ग-दर्शन कर सके । हु 
जीवन को सुखी और श्रानदमय बनाने मे मनोरजन का बडा महत्त्व 
है। अत ग्राम-सुघार की योजना मे मनोरजन की उपेक्षा नही की जा 
सकती | जब मनोरजन के अच्छे साघन उपलब्ध नही होते तो मनुष्य बुरे 
साघनो के जाल मे फेंस जाता है और जीवन सुखी बनाने के स्थान पर दुखी 
बना लेता है| मद्यपान, जुआ, सट्टा आदि मनोरजन के बुरे साधन हैं । 
भ्रतः इनसे बचने के लिये ग्राम मे वाचनालय, रामलीला, नाटक, खेलकूद, 
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रेडियो, सिनेमा श्रादि का प्रवन्ध होता चाहिये | इन साधनों से मनोरंजन 
के साथ ज्ञान-वृद्धि भी होगी । 

प्रसन्‍नता की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हमारी राष्ट्रीय 
सरकार इस सम्बन्ध मे विशेष रूप से प्रयत्तशील है । पंचवर्षीय योजनाओं 
के द्वारा उसने इस दिशा मे एक श्रच्छा कदम उठाया है लेकिन ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह कार्य भी पूरे मन और पूरी शक्ति से नही हो रहा 
है । प्राय. ग्रामीण लोगो का सहयोग इन कामो मे नही मिल पाता है । 
हमारी दृष्टि मे एक तो सरकारी कर्मचारी विशुद्ध देश-मक्ति की भावना 
से काम नही करते, दूसरे उनका सुधार-कार्य ऋरान्तिकारी नहीं है | वह 
बधी-बधाई लकीर पर ही चलता है । श्रत. लोगो के मानस को स्पर्श नही 
' कर पाता। हमारा विचार है कि ग्राम-सुधा र का कार्य गैर-स रकारी सस्थाओं 
को अपने हाथ मे लेना चाहिये और विशुद्ध देश-मक्ति की दृष्टि से उसे 
प्रारम्भ करना चाहिये । भूदान आन्दोलन इसी प्रकार का एक आन्दोलन 
है और उसके कार्यकर्ता इस दृष्टि से अ्रच्छा कार्य कर रहे है । 


१७--बेकारी की समस्या 


१०--भूमिका 
२--समस्या का इतिहास 
३--उसके कारण 
४--प्तमस्या का हल 
४--उपसहार 


१५ श्रगस्त १६४७ के दिन हमारा देश स्वतन्त्र हुआ । हमारे मन में 
आजादी की नई-नई झौर रज्भीन कल्पनाएँ थी । हम समभते ये कि 
विदेशी शासन के अन्त के साथ ही हमारी सब समस्याओ का भी अन्त 
हो जायगा । लेकिन हम देखते हैं कि हमारी राष्ट्रीय सरकार के १८ वर्ष 
के कडे परिश्रम के बाद भी हमारी बहुत-सी समस्याएँ श्रमी तक बहुत 
अ्रशो मे वेसी ही है । हमारी इन समस्यारो मे प्रमुख है--अशिक्षा, निर्धनता, 
वेकारी, अनैतिकता और बीमारियां | अब भी हमारे देश मे ७५ फी सदी 
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व्यक्ति अशिक्षित हैं । चाहे शहरो मे जाइये, चाहे गाँवों मे ,सैकडो नग्रे- 
भिखमगे मिल जायेंगे । किसी सरकारी कर्मचारी से मिलिये, चाहे किसी 
व्यापारी से, श्रट्टाचार की शिकायत करता हुआ ही मिलेगा ।,भौर वीमा- 
रियो का प्रकोप श्रव भी सावारण-सी वात है। यदि इस वेकारी की सम- 
स्या को ही लें, तो वह हमारी जनता और सरकार दोनो का ही बहुत बडा 
सिरदर्द बनी हुईं है। झ्राज देश मे लाखो व्यक्ति बेकार हैं और "बुभुक्षित 
कि न करोति पाप अथवा 'फैता 8ए ॥70 38 66ए॥?8 ए०78000' 
वाली कहावत के प्रनुसार हमारे देश के वेकार नवयुवक अपनी शक्ति देश 
के नव-निर्माण शऔर उत्थान मे लगाने के स्थान पर अन॑तिक कार्यों मे 
लगाते हैं । जो लाखो हाथ भौर लाखो मस्तिष्क देश का नक्शा बदल 
सकते हैं श्राज इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं । यह हमारी राष्ट्रीय शक्ति 
की जब रदस्त हानि है | इसेकी अवहेलना वडी घातक हो रही है । 
बेकारी की समस्या का श्रीगरोश तो तभी से हो गया था जब हमारे 
देश में अग्रेजी राज्य की नीव जमी और उन्होंने हमारे उद्योग-बन्बो को 
नप्ट करना प्रारम्भ किया। श्रग्नमेजी शिक्षा ने प्रारम्मिक वर्षों में ऐसी 
कोई समस्या पैदा नही की । किन्तु जब बहुत से लवयुवक पास होकर 
विश्वविद्यालयों मे से निकलने लगे श्रौर देश के उद्योग-घन्धे पुरी तरह 
नष्ट हो गये तो यह समस्या तीज्र बनी । दूसरे महायुद्ध के समय हजारो 
नवयुवक फौज में भर्ती हुए तथा अन्य विभागों मे सी उनको कास 
मिल गया । लेकिन महायुद्ध की समाप्ति, शरणाथियों के श्रागमन, 
प्राथिक सकट श्रादि के कारण यह समस्या निरन्तर उग्र रूप घारण 
करती गई । श्रब॒ सरकार प्रपनी पूरी शक्ति लगाकर भी एक वर्ष मे एक 
लाख से अ्रधिक श्रादमियों को काम नही दे पाती है जब कि देश मे बेकारो 
की सख्या लगमग एक करोड है । 
बेकारी की समस्या के प्रमुख कारण चार हैं--- ( १) भारतीय उद्योग- 

धन्घो का विनाश, (२) बड़े-वडे कारखानो और उद्योग-घब्घो का श्रीगरोश, 
(३) वर्तमान शिक्षा-प्रणाली तथा (४) हमारी बढती हुई जनसख्या । 
हमारे देश का श्राथिक संगठन प्राचीनकाल से ही बडा मजबूत रहा है । 
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मध्यकाल में श्रनेक राजनीतिक उथल-पुथल और मुसलमानों के आक्रमण 
के बावजूद भी वह अ्रस्त-व्यस्त नही हुआ । उस समय हमारा प्रत्येक 
प्राम और प्रत्येक शहर श्रनेक दृष्टियो से स्वावलम्बी होता था | गाँवों में 
एक बडा वर्ग किसानों का होता था जो खेती का काम करता था । उसके 
साथ प्रत्येक ग्राम मे एक दो परिवार चमार या रैगर के होते थे । जो 
चमड़े का काम, जैसे जूते बताना, चरस बताना श्रादि करते थे । एक 
दो परिवार लुहार के होते थे जो लोहे का काम करते थे । इसी प्रकार 
कुम्हार का परिवार मिट्टी के बरतन, खिलौने, ईंट श्रादि तैयार करता था, 
धोबी कपडे घोता था, तेली तेल निकालता था श्रोर बढई लकडी का 
काम करता था । इस प्रकार गाँव अपनी सब झ्ावश्यकताओ के लिये 
स्वावलम्बी था । गाँव में न कोई बेकार था न निर्घन । किन्तु अग्रेजी 
हुकूमत ने कपडे का धन्धा चौपट कर लाखों-करोडो बुनकरो, सूत कातने 
वालो, रगरेजो श्लौर छपाई के काम करने वालो को बेकार बना दिया । 
बाटा जैसी कम्पनियों ने चमारो का घन्धा छीच लिया, बडी-बड़ी पॉट्रीज 
ते कुम्हारो के लिये कोई धन्धा नही छोडा ओर भ्राइल मिल्स ने तेलियो 
का काम समाप्त कर दिया । इस प्रकार शअग्रेजो की साम्राज्यवादी नीति 
ने भारतीय जनता के उद्योग-घन्घे छीन कर उन्हे बेकार बना दिया । 
अ्रव॒ कपडा मिलो मे बनने लगा, जहाँ सौ श्रादमियो का काम 
एक ही कर लेता है । तेल मिलो से निकलने लगा । साबुन, जूते, औजार, 
फर्नीचर, भ्राटा, खिलौने सब कुछ बड़े-बडे कारखानो मे तैयार होने लगे । 
बडे कारखानो में यद्यपि काम ज्यादा होता है और वह सस्ता मी पडता 
है, किन्तु वहा सौ-दौ-सौ श्रादमियो का काम एक ही आदमी कर लेता 
है । परिणाम यह होता है कि वहाँ एक आदमी को काम मिलता है शेष 
९६ बेकार हो जाते हैं। अत बडे कारखानो की उन्नति के साथ-साथ 
बेकार फिरने वाले लोगो की सख्या भी बढती जा रही है । 
तीसरा कारण है हमारी दूषित शिक्षा-प्रणाली | श्री मैकाले इस 
शिक्षा-प्रणाली के जन्मदाता थे । उद्देश्य था कि शासन के कार्य 
से मारतवासियों से सहायता प्राप्त करने के लिये उन्हे शिक्षा दी जाय 
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प्रौर ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे श्रच्छे क्लर्क मिल सकें । अत. इसी 
प्रकार की शिक्षा-प्रणाली श्रारम्म हुई श्रौर आज हम देखते है कि हमारे 
विश्वविद्यालयो से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले नवयुवक प्रार्थनापत्र लेकर 
भ्राफिसों का चक्कर काटने के अलावा और कोई काम नही कर पाते। उन्हे 
किसी ऐसे उद्योग-घन्वे की शिक्षा नही मिलती है कि जिससे वे अपना निर्वाह 
कर सके । अ्रत. वे नौकरी के भ्रमाव मे घूमते रहते है । फिर नौकरियों 
की सख्या तो निश्चित है । प्रतिवर्ष कुछ थोडी-पी जगहे खाली होती हैं 
जबकि हजारो विद्यार्थी विश्वविद्यालयो से पास होकर निकलते रहते हैं। 
चौथा कारण है जनसस्या की वृद्धि । हमारी जनसख्या तेजी के साथ 
बढती जा रही है | जनगराना के श्रद्धू बताते हैं कि एक वर्ष के समय में 
ही हमारे देश की जनसख्या एक करोड के आसपास बढ जाती है । 
जितनी तेजी से जनसंख्या बढती है उतनी तेजी से उद्योग-घन्धो का ऐसा 
विकास नहीं हो पाता कि बढती हुई जनसरूया को काम मिलता रहे । 
भ्रत जनसख्या की वृद्धि से वेकारो की सख्या बढती जाती है । 
प्रश्न यह है कि इस समस्या का हल किस प्रकार किया जाय ? यदि 
हम कारणो का वारीकी के साथ अ्रध्ययन करे तो उनमे ही हमे उनके हल 
भी दिखाई दे जायेंगे । सबसे पहला और सबसे श्रच्छा हल तो यही है 
कि पुराने उद्योग-घन्धो को फिर से जीवित किया जाय । उनमे भी बडे 
बडे उद्योग-घन्धो को छोडकर छोटे-छोटे कुटी र-उद्योग भारम्भ किये जायें 
ताकि ग्राम-प्राम श्रौर शहर-शहर मे प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल सके । 
हो सकता है कि भ्रामो में कुटीर-उद्योगो के द्वारा बना हुआ माल कार- 
खानो का मुकाबला न कर सके श्रौर वह न तो उसके मुकाबले सस्ता पड 
सके न उतना सुन्दर ही बन सके, तथापि उससे प्रत्येक व्यक्ति को काम 
मिल सकेगा और प्रत्येक व्यक्ति व्यवसायी वन सकेगा । जहाँ तक बडे 
कारखानो का प्रश्न है उन्हे उखाड फेंकना तो ठीक नही है, तथापि उनकी 
झोौर सख्या बढाना न तो वेकारी की समस्या के हल की दृष्टि से ठीक है 
न श्रन्य दृष्टियो से । बड़े-बड़े कारखाने केन्द्रीयकरण की शोर ले जाते हैं 


जोकि एक बहुत बडा खतरा है। वे मालिक मजदूर के बीच की खाई को 
बढाते हैं, पुजीवाद को प्रश्नय देते हैं और मजदूरों का जीवन भी दु खमय 
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ही बनाते है । अतः उनको और बढावा ठीक वही । श्रव तो ग्रामोद्योगो 
के विकास से ही यह समस्या अच्छी तरह हल की जा सकतो है! 
जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है श्रव क्लर्क बनाने वाली शिक्षा बन्द की 
जानी चाहिये और उसके स्थान पर इस नये युग की आवश्यकताओं के 
अनुसार नवीन शिक्षा श्रारम्म की जाती चाहिये ) हमारे प्राचीन शिक्षा 
शास्त्रियो ने शिक्षा का शआ्रादर्श बताते हुए कहा था--“सा विद्या या 
विमृक्तये” । आर्थात्‌ वही विद्या है जो मुक्त करें। मुक्त बनाना विद्या का 
सबसे वडा गुण होना चाहिये । अत. श्रव नवीन शिक्षा ऐसी होनी चाहिये 
जिससे ब्रालक उद्योग-धन्धे सीखें श्र स्वावलम्वी बनें । हाई स्कूल परीक्षा 
पास करने के बाद वालक इस योग्य अवश्य हो जाय कि वह किसी भी 
प्रकार के काम मे लग कर कम से कम अपनी जीविका कमा सके । जहां 
तक बढती हुईं जनसख्या का प्रश्न हैं उसका उपाय तो यही है कि, 
उसे रोकने का प्रयत्त किया जाय । हाँ, इस बात का रूयाल अवश्य रखना 
चाहिये कि उसके लिए सनन्‍्तति-नियमन के आघुनिक तरीको की शोर जाना 
श्रच्छा नही होगा । वे बहुत-सी बुराइयो को जन्म देते है । हमारा तो 
विचार है कि जब उद्योग-धन्यों का समुचित विकास हो जायगा तब 
जनसख्या को समस्या, समस्या ही नही रहेगी । इद्भुलैण्ड और जापान का 
उदाहरण हमारे सामने है । वहाँ हमारे देश की अपेक्षा प्रति वर्गममील 
जनसख्या का औसत काफी ज्यादा है । लेकिन उद्योग-धन्धों के विकास के 
कारण वहाँ यह समस्या पैदा ही नही होती । 
प्रसन्‍तता की बात है कि हमारी राष्ट्रीय-लरकार इस समस्या और 
इसके दुष्परिशामों से बेखबर नही है । वह तेजी के साथ कुटीर-उद्योगी 
को प्रोत्साहन दे रही है और पचवर्पीय योजनाओं के द्वारा उनके विकास 
में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है। बडे-बडे उद्योग-धन्धो को भी यद्यपि वह 
रोक नही रही है, तथापि इस बात का घ्यान भ्रवश्य रख रहो है कि छोटे 
उद्योगो और बड़े उद्योगो मे होड़ न होने पाये । सहकारी समितियों के 
हारा वह छोटे-छोटे उद्योगो को बडा सरक्षण और प्रोत्साहन दे रही है । 
शिक्षा के क्षेत्र मे उसने गाँधघीजी द्वारा निर्देशित बुनियादी तालीम को 
अपना लिया है जिसमे बालको को प्रत्यक्ष रूप से व्यावहारिक शिक्षा दी 


२०१ 


जाती है और वालक १५ १६ वर्ष की आयु तक स्वावलम्बी वन सकता 
है । बहु-उ्द शीय विद्यालय खोलकर भी सरकार ने पुरानी शिक्षा के दोषो 
से मुक्ति पाने का ही प्रयत्त किया है । इस प्रकार सरकार इस दिशा मे 
सचेष्ठ है। इसमे कोई सन्देह नही कि यह कार्य काफी बडा है तथापि इस 
प्रकार के प्रयत्नो से उसके हल होने मे बहुत ज्यादा समय नही लगेगा । 


१०--आअह-शिक्षा 

१--भूमिका 

२--सहझशिक्षा का जन्म और विक्रास 

३>>लाम 

४--हा नियाँ 

५--मारत में सह-शिक्षा की स्थिति 

६---उपसहार 

सह-शिक्षा शब्द दो शब्दो से मिलकर बना है--सह शौर शिक्षा । 
इसका अर्थ है लडके और लडकियो को श्रलग-भ्रलग पाठशालाओ मे शिक्षा 
देने के स्थान पर एक ही पाठशाला मे शिक्षा की व्यवस्था । हमारे देश में 
सह-शिक्षा विवाद का विषय वना हुआ है । कोई उसे अ्रच्छा कहता है 
कोई बुरा । प्रायः रूढ्विदी लोग उसका विरोघ करते हैं और नवीन 
प्रगतिशील विचारो के व्यक्ति उसका समर्थन करते हैं । 

हमारे देश मे यद्यपि बहुत प्राचीन काल में लडके-लडकियो को 
साथ-साथ शिक्षा दी जाती थी तथापि मध्य-काल में यह व्यवस्था बदली 
झौर लडके-लडकियो के अलग-श्रलग स्कूलो की व्यवस्था प्रारम्म हुई । 
यूरोप मे सबसे पहले स्विट्जरलैण्ड मे उसका जन्म हुआ । फिर तो वह 
सारे यूरोप मे फेल गई और इज्भलैण्ड जैसे रूढिवादी देश के कैम्न्रिज एव 
आ्रॉक्सफोर्ड जैसे सुप्रसिद्ध विद्यालयों मे श्रव. लडको के साथ-साथ पढने 
वाली लडकियो की सख्या कम नही है । श्रमेरिका में भी यह प्रणाली 
इतनी लोकप्रिय हुई है कि वहाँ लडके और लडकियों के अलग-अ्रलग 
स्कूल बहुत कम मिलेंगे । हमारे-देश मे श्रमी शिक्षा का प्रचार ठीक 
तरह नही हो पाया है और हमारी जनता भी रूढिवादी है । श्रत यहाँ 
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इस दिशा मे कोई उल्लेखनीय प्रगति नही हो सक्की । हमारे देश का साथा- 
रण व्यक्ति पहले तो स्वत्री-शिक्षा को श्रावश्यक ही नही मानता, फिर 
लडके और लडकियों का साथ पढाना तो वह ब्रिलकुल ही अहितकर एव 
अनर्थकारी ही मानता है । स्त्रियों के प्रति यह हृषट्टिकोश मुमलमानो के 
ग्रागमन के बाद बना । १६वीं शताब्दी मे तो इसका यह प्रभाव हुआ कि 
हमारे देश में लडकियो को पढ़ाना ही दुरा समभा जाने लगा, विच्तु अब 
समय बदल गया है। अब स्त्रियों को पढाना द्वुरा नहीं माना जाता । 
शिक्षित समुदाय इस दिशा में आगे बढ रहा है । उमने श्रपतती लडकियों 
को कॉलेज स्कूलो मे भेजना प्रारम्भ कर दिया है । कही यह वात स्वेच्छा 
से हुई है, कही विवशता से; क्योकि जब उच्च शिक्षा के लिये लड़कियों 
के लिये लडको से अलग विद्यालय नही मिलते तो विवश होकर सरक्षक 
उन्हें लडको के विद्यालय मे भर्ती करवाते है। फिर भी इतना निश्चित 
है कि सह-शिक्षा का प्रतार और प्रसार बढता जा रहा है । 

सह-शिक्षा से अनेक लाम हैं । सबसे बडा श्रौर सबसे पहला लाम 
यह है कि वह मारत जैसे गरीब देश के लिए मितव्ययता-पूर्णा प्रणाली 
है । यदि लडके और लडकियो के अलग-अलग स्कूल बताये जायें तो 
उसमे खर्च बहुत अधिक आता है श्रौर भारत जैसा गरीब देश इतना 
खर्च उठा नही पाता । परिणाम यह होता है कि शिक्षा के ज्षेत्र मे 
प्रगति रुक जाती है । अ्रत स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रभार मे सह-शिक्षा 
बहुत बडा योग दे सकती है । वह कम पैसे मे ज्यादा काम करके दिखा 
सकती है । जरा सोचिये तो एक इजीनिर्यारिंग या मेडिकल कॉलेज के 
निर्माण मे किनना पैसा लगता है । आज सी हमारे देश मे इस प्रकार 
की शिक्षा देनेवाले कॉलेज कुछ वढे-बडे शहरो में ही हैं । यदि स्त्रियों के 
लिये ये अलग-अलग खोले जायें तो खर्चे कितना ज्यादा बढ जायगा ? 
सह-शिक्षा के द्वारा कम पैसे मे हमारा क्राम चल जाता है । अत वह 
एक सुविघाजनक प्रणाली है । मितव्ययतापूर्ण होने के साथ-साथ वह 
लडके-लडकियो के बीच स्वस्थ वातावरण का निर्माण करती है। 
जहाँ लडके-लडकियाँ भ्रलग-अलग पढते हैं वहाँ उनके सम्बन्धी 
में शालीनता और स्वस्थता नहीं होती । वे एक दूसरे को कामुकता 
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की दृष्टि से देखते हैं । श्राखिर स्त्री-पुरुष परस्पर साधक हैं, पूरक हैं । 
बाबक तो हैं नही जो उन्हे एक दूसरे से श्रलग रखा जाय । जब अपने 
झग्रागामी जीवन में उन्हे विवाह के बन्धन मे बंधकर रहना है तो फिर 
विवाह के पहले अलग-अलग रखने से क्या लाम ? समाज मे ही जब 
स्त्रियों और पुरुषो के अलग-अलग हाट, बाजार, दुकानें, कारखाने, घर, 
सडक आदि नही तो स्कूल ही अलग-अलग क्यो बनाये जाते हैं ” अलग- 
अ्रनग स्कूल बनाकर तो मानो हम उनके बीच भेद की दीवार खडी करते 
हैं, जो उचित नही कही जा सकती । इससे लडकियों मे लजीलापन बढता 
है और लडको मे शालीनता का श्रभाव उत्पन्न होता है । एक दूसरे के 
सम्पर्क मे आने से लडकियाँ निर्मय वनती हैं श्रौर लड़के सम्य एवं सुशील । 
वे एक दूसरे को समझते है तथा एक दूसरे का आदर करते है । इसके 
प्रतिरिक्त, सह-शिक्षा उनमे स्पर्धा की भावना पैदा करती है और वे 
एक-दूसरे से आगे बढने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार की स्पर्धा दोनों 
के लिए हितकारी होती है । 
सह-शिक्षा का एक और लाभ यह होता है कि उन्हे अपना जीवन 

साथी चुनने मे सरलता होती है । एक दूसरे के साथ रहते-रहते वे एक 
दूसरे के स्वमाव से परिचित होते हैं श्रौर फिर जिसे साथी चुनते हैं वह 
सच्चे भ्र्थों मे उनका जीवन साथी बन जाता है। इस प्रकार सह-शिक्षा 
सत्री-पुरुष के समानाधिकार का नारा है। वह दोनो को समानता की 
भूमिका मे खडा करता है जो कि इस युग की माँग है । वर्षो से नारी 
पीडित और पददलित रही है, अब उसे जीवन के सब त्षेत्रों मे पुरुष के 
बराबरी का दर्जा देना है । उसमे आत्म-विश्वास और आझात्म-सम्मान 
. पैदा करना है। सह-शिक्षा इसी विशा मे प्रयत्नशील है । 

लेकिन हमारे देश मे ऐसे लोगो की भी कमी नही है जो सह-शिक्षा के 
विरोधी हैं। जो उसे समाज की प्रगति के लिये अहितकर समभते है । 
उनका कहना है कि जिन स्कूलो में सह-शिक्षा की व्यवस्था की जाती है 
चहाँ व्यवस्था का काम बडा कठिन और पेचीदा बन जाता है। लडको 
की रुचि और आवश्यकता के अनुकूल अलग विषयो की व्यवस्था करनी 
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पडती है और लडकियो की रुचि श्रीर आवरश्यंकता के अनुसार श्रलग 
विपयो की । क्योंकि एक ही पाव्यक्रम तथा एक ही प्रकार के विपय 
उनकी रुचि के श्रनुकूल नही होते । उचका कहना है कि तकंशास्त्र, भ्रीस 
ओर रोम का इतिहास तथा इसी प्रकार के अन्य विषय लडकियों को 
उनके भावी जीवन मे कोई लाभ नही पहुँचाते। उनके लिए वाल-मनो- 
विज्ञान, ग्रह-विज्ञान, स्वास्थ्य-विज्ञान, बालसगोपन आदि विषय ही 
उपयोगी सिद्ध होते हैं । भ्रत दोनो को एक ही प्रकार के विषय पढ़ाता 
मानो दोनो का विकास रोकना है जो शिक्षा का सही लक्ष्य नहीं 
हो सकता । 

सह-शिक्षा के विरोधियों का दूसरा बडा तर्क यह है कि यह लडके- 
लडकियो की नैतिक भावना पर बडा विषैला प्रभाव डालती है। सह-शिक्षा 
उनको स्वतन्त्रता-पूर्वंक मिलने-जुलने का अवसर देती है जिससे चा[रिनिक 
पतन का काम सरल हो जाता है।। लडको के बीच मे लडकियो की उप- 
स्थिति उन्हें श्रागे बढने की प्रे रणा देते के बजाय नीचे गिराने की ही 
प्रेरणा देती है । यह आयु ही ऐसी होती है जिसमे विवेकशीलता कम 
होती है, आवेग अधिक । श्रघ पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। १५- 
१६ वर्ष से लेकर २०-२२ वर्ष तक की आयु ही ऐसी है, जिसमे उन्हें 
एक-दूसरे से अलग रखना हितकारी होता है । उनका यह भी कहना 
है कि सह-शिक्षा के द्वारा लडके-लडकियों को एक दूसरे के सम्पर्क में 
- आने का अवसर मिलता है श्रीर उसके परिण्णामस्वरूप जो प्रेस-विवाह 
होते है वे प्राय श्रसफल होते हुए ही देखे गये है । ऐसे विवाह मे निकट 
सम्पर्क के कारण अधिक आराकर्षण और प्रेम की तीक्ता नही होती । 
नतीजा यह होता है कि वे एक दूसरे से ऊबने लगते है और थोडे दिन 
बाद तलाक देने के लिए तैयार हो जाते हैं । 

इस प्रकार सह-शिक्षा के पक्ष और विपक्ष मे और भी बहुत कुछ कहा 
जा सकता है । लेकिन उसक विपक्ष मे जो कुछ कहा जाता है, उसमे 
केवल एक ही तके महत्त्वपूर्ण है और वह यह कि' उससे बालक-बालि- 
काझो के नैतिक पतन का मार्ग खुल जाता है| इस तर्क मे भी इतना बल 
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इसलिये दिखाई नही देता कि जो लोग यूरोप-अमे रिका मे स्त्री-पुरुषो को 
विना भेद-माव के एक साथ रहते हुए देख चुके है, वे बताते हैं कि हमेशा 
साथ रहने पर काम-मावना पैदा नही होती । भ्रत कुल मिलाकर सह- 
शिक्षा का विचार बुरा नही है । 
हमारे देश में जो कुछ चल रहा है उसको सही श्रर्थ मे सह-शिक्षा 
नहीं कहा जा सकता । वह तो पश्चिम की अन्घी तकल मात्र है । हमारे 
देश के विद्यालयों मे लडके-लड़करियाँ साथ-साथ पढने अ्रवश्य लगे है लेकिन 
उनके वीच की दूरी वनी ही रहती है । लडकियाँ अपने निश्चित्‌ स्थान 
पर वैठती हैं और क्लास समाप्त होते ही लाज मे सिमटी हुई अपने स्थान 
पर चली जाती हैं । इससे लडके-लडकियो के बीच विचारो के आदान 
प्रदान और सम्पर्क नही हो पाता । परिणाम यह होता है कि उन्हे एक- 
दूसरे को समभने का मौका नहीं मिलता और वे एक-दूसरे के प्रति 
अ्रजनवी बने रहते हैं । उनमे एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग शौर आदर 
पैदा होने के स्थान पर अनुदारता और कठोरता बनी रहती है । यह 
स्थिति सह-शिक्षा के हेतु पर ही कुठाराघात करती है । हाँ, सह-शिक्षा 
की कुछ भलक कलकत्ता, बम्बई, दिल्‍ली आदि शहरो तथा ईसाई- 
मिशनरियो द्वारा सचालित स्कूल, कॉलेजो मे अ्रवश्य दिखाई देती है । 
इस प्रकार सह-शिक्षा हमारे देश में श्रमी प्रयोगावस्था मे ही है। 
आज यद्यपि हम उसे एकदम अच्छी और ग्राह्म नही कह सकते तथापि 
इतना तो अश्रवश्य कह सकते हैं कि वह एकदम अग्राह्म और बुरी भी नही 
है। वह शभ्रभिशाप कम, वरदान श्रधिक है । जब तक उसका पूरा-पूरा 
विकास न हो, तव तक वडी सावधानी, रखने की झ्रावश्यकता है । यह 
सावधानी एक श्रोर श्रध्यापकी को रखनी होगी, दूसरी शोर विद्यारथियो 
को । हमारी दृष्टि मे यदि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की आयु के 
वालको के लिये सह-शिक्षा का प्रवन्ध किया जाय और इण्टर तथा 
बी० 0० के छात्रों के लिए अलग-अलग शिक्षा का, तो वह अ्रमी बीच के 
समय के लिए हितकर होगा । एम० ए० तथा आगे फिर उनको साथ 
शिक्षा ग्रहण करने का श्रवसर दिया जाय तो कोई बुराई नही होगी । 
चारित्रिक पतन की सम्भावनाओों वाली आयु १६ से २० वर्ष तक है । 
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यदि उस समय सावधानी रखी गई तो झागे उसके लिए ज्यादा खतरा 
नही रहेगा । यह एक मध्यम मार्ग हे तथा जब तक हमारा देश सह- 
शिक्षा के श्रादश को पूरी त्तरह समभ नहीं पाता तव तक के लिये यह 
तरीका हितकर हो सकता है | हमारा देश जनतन्त्र है श्रीर जनतन्त मे 
स्त्री-पुरुप का दर्जा समान होता है | सह-शिक्षा लड़कियों को समानता 
के स्तर पर लाना चाहती है । श्रत हमें उसका स्वागत करना चाहिए। 


१६--पग्रामोद्योग 

१---भूमिका 

२--ग्राम-विकास और ब्रामोद्योग 

३--ग्रामो के श्रलग-अ्लग उद्योग-घन्धे 

४--ग्रामोद्योग ही क्यो ? 

४--लाम 

६--उपसहार 

यद्यपि हमारे देश मे जमशेदपुर, कानपुर, अहमदाबाद, बम्बई, 
कलकत्ता आदि बढे-बढे श्रौद्योगिक शहर हैं, तथापि देश की औद्योगिक 
स्थिति वडी श्रसन्तुलित है । वात यह है कि हमारा देश क्ृषि-प्रघान है, 
अत, उसके उद्योग कृषि से सम्बन्धित होने चाहिये और छोटे-छोटे ग्राम 
तक उतका प्रसार होना चाहिये । भारत जैसा विशाल देश कुछ शहरो 
में बडे कारखाने चलाकर अपने समूचे देश की श्राथिक स्थिति ठीक नहीं 
कर सकता । जब ग्रामों में हमारी जनसख्या का एक बहुत वडा भाग 
रहता है शोर देश के लगभग ८० प्रतिशत व्यक्ति क्रषि के उद्योग से ही 
'अपनी जीविका कमाते हैं, तब प्रामो से दूर कुछ शहरो के उद्योग सारे 
देश का कोई महत्त्वपूर्ण ह्वित-साघन नही कर सकते । भारत-सरकार की 
पन्द्रह वर्षीय-पुलनिर्माण-योजना तथा द्वितीय-पचवर्षीय-योजना की रूप- 
रेखा तैयार करने वालें लोगो ने इस तथ्य को स्वीकार किया है तथा 
अपनी योजनाओं मे इस बात पर जोर भी विया है। 

हमारी राष्ट्रीय काँग्रेस और उसके एक सबसे बडे नेता महात्मा गाँधी 
ने इस तथ्य को बहुत पहले ही भ्रनुमव कर लिया था कि देश का विक्रास 
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तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ग्रामो का विकास न किया जाय । 
गाँवीजी तो बार-बार कहा करते थे कि भारत की मुक्ति ग्रामो मे निहित 
है । ग्रत' उन्होंने आजादी की लडाई के अनेक कार्यक्रमों में व्यस्त रहते 
हुए भी ग्रामो मे चलने वाले उद्योग-घन्धो के विकास की बात हृढता 
से उठाई थी और उसे अश्रपने रचनात्मक कार्यो का एक महत्त्वपूर्ण अग 
वनाकर उत्तना ही महत्त्व प्रदान किया था, जितना स्वतन्त्रता प्राप्ति को । 
अखिल-भारतीय-चर्खा-सख और अखिल-मारतीय ग्रामोद्योग-सघ के कार्यों 
से कौन परिचित नहीं है ? यद्यपि ये दोनो सघ पारे देश के आ्रामो 
में खादी ग्रामोद्योग को फैला नही पाये हैं तथापि उन्होंने इस दिशा में 
बडा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। खादी तो वडी तेजी के साथ देश मे फैली 
थी श्र श्राजादी के दीवानो की पोशाक ही वन गई थी | उन दिनो 
ग्रामोद्योग भी विकास की दिशा मे बढ़े थे । 

वर्तमान भारत का आर्थिक ढाँचा बडे विरोधी तत्त्वों से बना है। 
एक ओर हमारे यहाँ वायुयान चलते है, दूसरी ओर वैलगाडी । बड़े-बड़े 
उद्योग-घन्बो के साथ यहाँ छोटे-छोटे ग्रामोद्योग' मी चलते रहे हैं। हमारी 
राष्ट्रीय सरकार भी यह तय नही कर पा रही है कि देश मे बड़े-बढ़े उद्योग 
ही चलें या छोटे-छोटे । वह वायुयान और बैलगाडी दोनो को ही 
साथ-साथ चलाना चाहती है, किन्तु यह बहुत ही श्रावश्यक है कि इन 
दोनो प्रणालियों मे से किसी एक को श्रपनाया जाय । दो घोडो की सवारी 
सर्देव खतरनाक ही रहती है । सरकार की इस अनिश्चित भर अस्पष्ट 
नीति के कारण हमारे ग्रामो का भी शहरीकरण हो रहा है । गाँव 
उजडते जा रहे हैं और झनाज तक हमे बाहर से ही मगाना 
पड रहा है | क्‍या यह हमारे लिए शर्म की वात नही है ? 
जब देश के ८० प्रतिशत लोगो को खेती से जीविका मिलती है तो खेती 
और ग्रामोद्योगो को प्रोत्साहित करने से ही देश की उन्‍नति हो सकती है । 
हमारे ग्राम पहले स्वावलम्बी थे । क्रुम्हार गाँव के लिये बरतन बना देता 
था और बढई लकडी की चीजें । लुहार लोहे की चीजें तैयार कर देता 
था और सुनार -सोने-चाँदी की । किसान खाली समय 'में रस्सी बठ लेते 
थे, गुड तैयार कर लेते थे, साग-माजी व फल बो लेते थे तथा सूत कातने, 
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कपडा बुनने, कम्बल बनाने आदि का कार्य भी कर लेते थे । किन्तु 
आज कपडा, कम्वल, शक्कर, बरतन सव कुछ बड़े-बड़े कारखानों में 
तैयार होकर यामो मे पहुँचते हैं, जिससे गाँववाले बेरोजगार होते हैं 
और परावलम्बी भी । अत हमारे गाँवों की परम्परा ग्रामोद्योग ही 
कायम रख सकते हैं । 
ग्रामोद्योग के पक्ष मे एक सबल कारण यह है कि हमारा 
किसान वर्य मे लगभग छ महीने खाली रहता है । यदि उसे इस अवधि 
के लिए कोई काम मिल जाय तो वह अपनी झाथिक स्थिति निश्चय 
ही ठीक बना सकता है । लेकिन देश के इतने किसानो को काम देने का 
अश्तन सरल नहीं है । उसका एक ही हल हो सकता है और वह है ग्रामो- 
थयोग । ग्रामोद्योग के हारा ऐसी चीजें पैदा की जा सकती हैं जो किसान 
की देनिक झावश्यकताञो से सम्बन्ध रखती हैं । जैसे कपडा, ऊन की 
चीजें, शहद, दूध, घी, मक्खन, फल, सब्जी, गुड, कागज, माचिस्र, तेल, 
“साबुन आदि । उद्योग उसे स्वावलम्बी बनाने के साथ साथ आलस्य, 
फिजूलखर्ची, कर्जदारी तथा चोरी-डकेती आदि दुराइयो से दूर रखेंगे । 
ग्रामोद्योगो का दूसरा बडा लाभ यह है'कि वे बड़े-बडे उद्योगो की बहुत- 
सी बुराइयो से मुक्त हैं। उदाहरणार्थ--उनमे शोबरंत के लिए स्थाव नही 
है वे मालिक-मजदूर की खाई पैदा नही करते, मजदूरों की स्थिति-दयनीय 
नही बनाते और केन्द्रीयकरण के अनेक दोषो से बचाते हैं ) ग्रामोद्योग 
ऐसे उद्योग हैं जो सीघे-साधे ढग से ग्रामो मे किये जा सकते हैं । उनके 
लिए न लम्बी-चौडी जमीन की आवश्यकता है, न वडी-बडी मशीनों की। 
न लाखो रुपयो की आवश्यकता है, व हजारो मजदूरों की । उन्हें तो 
एक-दों व्यक्ति ही बडी सरलता से बिना कोई विशेष पूजी लगाये चला 
सकते हैं। उनमे मुनाफे-खोरी के लिए कोई स्थान नही । थे बडे उद्योगों 
की तरह मालिक को घनी झौर मजदूर को गरीब नही बनाते। ग्रामोद्योग 
से वनी हुई चीजे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। हाथ का पिसा झाठा 
मिल के आटे की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्यवर्डक होता है। इसी प्रकार 
घानी का तेल, मिल के तेल से अच्छा होता है । यही बात हाथ-कुटे - 
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चावल, गुड, घी, शहद शआ्रादिं की होती है। यह ठीक है कि बहुत-सी चीजे 
मशीन की बनी हुई चीजो की भाँति सुन्दर नही हो पाएँगी । किन्तु यदि 
ग्रामोद्योगो को पर्याप्त अवसर मिले तो वह दिन दूर नही रहेगा जव हाथ का 
कपडा मिल के कपडे की वरावरी करने लगेगा । प्राचीन काल मे हमारे 
देश मे इतना ही सुन्दर कपडा बनता था श्रत इस सम्बन्ध से भी शका 
करने दी आवश्यकता नही है । 

ग्रामोद्योग ग्रामो की उन्‍तति का मूल मन्त्र है। उसकी उन्नति मे 
ग्रायों का विकास छिपा हुआ है । वे झ्राथिक उन्नति के साथ शैक्षरिगक 

उन्तति में भी योग देंगे । वे ग्रामो की स्थिति सुहृह वना कर हमारे देश 
को एक स्वावलम्बी और समृद्ध देश बनाएँगे । किन्तु इसके लिए ग्रामोद्योगो 
को सगठित स्वरूप प्रदान करना होगा । यदि ग्रामोद्योग पंचायतों की 
देखरेंग मे चलें अथवा प्रत्येक प्रामोद्योगय किसी सहकारी-समिति के 
द्वारा चले तो उससे उसका श्रधिक लाभ मिल सकेगा । सहकारिकता के 
द्वारा चलनेवाले ग्रामोद्योग विश्यवुखलित न रहने पाएँगे । कुछ ज्यादा 
लोगो के सहयोग क्रे कारण उनका कौशल, सगठन, कला, मूल्य 
सब कुछ उन्नत बनेंगे और उसका लाभ भी ज्यादा लोगों में 
वितरित होगा । ' 
ह २०--भूदान-यज्ञ , 

१--भूमिका 

२--भूदान-यज्ञ का जन्म 

३--उसका विकास ! 

४--भूदान का उद्ं श्य ' 

५--उसके लाभ के 

६--उपसहार 

गाँधीजी हमारे देश-की ही नहीं, विश्व की एक बहुत बडी विभूति 
थे । उन्होंने यद्यपि हमारे देश को विदेशी शासन के बन्धन से मुक्त किया 
तथापि उनकी सबसे , बडी विशेषता यही नहीं थी। उनकी विशेषता 
यह भी थी कि उन्होंने अन्याय झौर अत्याचार के प्रतिकार का एक नया 


४१० 


भार्ग हमे दिखाया और उस पर हमे चलाकर यह सिद्ध कर दिया कि 
बह अवश्य सफल हो सकता है। उन्होंने सत्य, भ्रहिसा, त्याग, वलिदान 
आदि के द्वारा जहाँ व्यक्ति को शुद्ध और पवित्र जीवन की ओर ले जाने 
का प्रयत्न किया वहाँ इन्ही सब के द्वारा समाज, राष्ट्र और विश्व को भी 
इस दिशा मे ले जाने का प्रयत्न किया । पाप-ताप से जलती हुई दुनियाँ 
के लिए यह एक बहुत बडा सन्देश था। उनकी मृत्यु के बाद उनके बहुत 
से साथी शासन के कार्यो मे लग गये और उनमे इतनी बुरी तरह से उलभ 
गये कि गाँधीजी के बताये हुए मार्ग से देश की अन्य वहुत-सी समस्याओं 
का हल सोचने और उस दिशा मे कार्य करने का प्रयत्त ही शिथिल-सा 
हो गया । ऐसे कठिन समय में गाँधीजी के एक निकटठतम साथी 
श्री विनोवा भावे आगे शआाये । उन्होने गाँधीजी के ही सिद्धान्तो के 
अनुसार हमारी आर्थिक नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं 
का बडा ही सुन्दर हल बताया | 
सन्‌ १६५१ के श्रप्ने ल माह मे विनोबाजी सर्वोदय सम्मेलन के तीचरे 
अधिवेशन मे सम्मिलित होने शिवरामपल्ली, हैदराबाद गये | उन दिनो - 
साम्यवादियो ने हैदराबाद राज्य के ३-४ जिलो मे बडा आतक फैला 
रखा था । उन्होंने बढ़ेबडे जमीदार, जागीरदार और घनपतियो को 
मारकर या लूटकर उनकी सम्पत्ति पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया 
था। सरकार तो दूर, काँग्रेस के कार्यकर्त्ता तक उस ज्षेत्र मे जाने से 
डरते थे । अतः वहाँ के कुछ व्यक्तियो ने विनोबाजी का ध्यान उस ओर 
आकर्षित किया और कहा कि यदि वे उस भ्रदेश का दौरा करके वहाँ 
शान्ति स्थापित कर सके तो बडा श्रच्छा रहे । विनोबाजी ने इसे 
स्वीकार कर लिया और उस प्रदेश की पैदल यात्रा प्रारम्म की। वे 
वहाँ के गाँव-गाँव में घूमकर सारी स्थिति समझने का प्रयत्त कर रहे 
थे ताकि उसका कोई अच्छा हल निकाला जा सके। १८ प्रप्नैल के 
दिन जब वे तेलगाना के एक ग्राम मे यात्रा कर रहे थे तो उन्होने 
ग्रामवासियो से मिलकर वहाँ की सारी स्थिति समझने का प्रयत्न 
किया । वहाँ के हरिजनो ने श्रपनी कष्ट-कथा उनके सामने रखी और कहा 
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यदि हमे कुछ जमीन मिल जाय तो हमारी सारी समस्या हल हो जाय । 
तब हम लोग मन लगाकर खेती करेंगे और अ्रपती जीविका कमा लेंगे । 
लेकिन आज तो हमारे पास जीविका का कोई साधन ही नही है | 
हम ईमानदारी, सच्चाई, न्याय और सहयोग से जीवन विताना चाहते हैं 
लेकिन हमारे पास उसका कोई साधन नहीं है | विनोवाजी को उनकी 
बात ठीक लगी । उन्होने सायकाल प्रार्थना-सभा में उस हरिजन की वात 
को दृहराया श्रौर कहा कि क्या इस समस्या का हल गाँव के भाई ही 
श्रापस मे मिलकर हंढ नहीं सकते ? यहाँ कुछ लोगो के पास श्रधिक 
जमीन भी होगी । श्रत क्‍या वे अपने गरीब ग्रामवासी भाइयो को सुख 
आर ईमानदारी का जीवन बिताने के लिये कुछ नही दे सकेंगे ” एक भाई 
ने, जो वकील थे, अपनी जमीन मे से १०० एकड जमीन हरिजन-भाइयो 
को स्वेच्छापूर्वक देना स्वीकार कर लिया । वस विनोबा को अचानक ही 
इस' समस्या का हल सूक गया । 

अपनी आगे की यात्रा मे उन्होंने प्रत्येक ग्राम मे ग्रामवासियों से कहा 
कि हवा और पानी की तरह जमीन भी ईश्वर से ही हमे प्राप्त हुई है । 
उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होना और शेष व्यक्तियों को 
उससे वचित रखना न्‍्यासगत नही है । जों खेती करना चाहता है उसे 
निर्वाह योग्य भूमि देना ही चाहिये | उनकी इन वातो का बडा श्रसर 
हुआ भर वे जहाँ-जहाँ गये उन्हे गरीब भूमिहीन लोगो के लिए भूमि 
मिली । इस यात्रा मे उन्हे प्रतिदिन २०० एकड़ भूमि औसतन प्राप्त हुई । 
हैदराबाद की यात्रा के बाद प्रधान-मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
के निमन्‍्त्रण पर वे देहली गये । वे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश 
आदि मे से गुजरते हुए देहली पहुँचे और इस डेढ-दो मास की यात्रा में 
उन्हें ग्राम-प्राम से लगभग ४०० एकड भूमि प्रतिदिन के हिसाब से 
प्राप्त हुई । यह एक अश्रच्छी सफलता थी । श्रत वे वर्धा लौठने के वजाय 
उत्तर-प्रदेश की श्रोर मुड गये और उन्होने एक ही वर्ष भे एक लाख 
एकड़ भूमि प्राप्त करने का निश्चय किया । यह निश्चय पूरा हुआ और 
उसके वाद पाँच लाख एकड भूमि प्राप्त करने का निश्चय किया गया । 
ईश्वर की कृपा से वह भी सफल हुआ और उन्होंने बिहार मे होने वाले 
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चाण्डिल सम्मेलत तक २५ लाख एकड भ्रुमि प्राप्त करने का निश्चय 
किया । यह निश्चय भी पूरा हो गया तो उन्होने सच १६५७ के अ्रन्त तक 
देश की भूमि-समस्या ही हल करते का सकल्प किया और उसी कार्य 
में जुट गये। वे पैदल यात्रा करते हुए विहार से बगाल, बगाल से 
उडीसा, उडीसा से आ्रान्ध् और शआ्रान्ध् से सद्रास, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर 
आदि का दौरा करते हुए सारे देश में पैदल घूम रहे है और भव तक 
उन्हे पचहत्तर लाख एकड़ से श्रधिक भूमि प्राप्त हो गई है। लगभग 
पन्द्रह हजार ग्राम ग्रामदान मे प्राप्त हो गये है और पाच हजार निष्ठावान 
कार्यकर्ताश्रो ने जीवन-दान देकर इस कार्य मे अपनी पूरी शक्ति लगा दी 
है । सम्पत्तिदान मे वहुत-सी सम्पत्ति भी मिली है जो उन्होने किसानो 
को हल, बैल, कुआँ तथा कृषि के औजार प्राप्त करवाने मे खर्च की है । 
इस प्रकार भूदान का आ्लान्दोलन अपने जीवन के १२-१३ बर्षों में ही एक 
शक्तिशाली आन्दोलन बन गया है श्रौर उसने बहुत सफलता -प्राप्त 
करली है । 
भूदान एक करान्तिकारी श्रान्दोलन है। वह अहिंसक समाज का 
निर्माण करना चाहता है। इसका उद्देश्य है--सर्वोदिय । वह सबका 
उदय, सबकी उन्नति करना चाहता है और अपने कार्यक्रम का प्रारम्भ 
भ्रन्योदय से करता है । जो सवसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा 
दरिद्र, श्रसहाय और पीडित है उन्ही को सबसे पहले उठाना उसका लक्ष्य 
है । वह समाज में श्राथिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से समता, 
सहयोग, अ्ातृत्व और प्रेम का वातावरण पैदा करना चाहता है । वह 
ऐसे जनतन्त्र की स्थापता करना चाहता है जिसमे केन्द्र की सत्ता कम से 
कम हो, जिसमे प्रत्येक ग्राम स्वशासित, स्वावलम्बी और स्वय पूर्ण हो, 
जहाँ सब व्यक्तियों के समान श्रधिकार और समान कर्त्तव्य हो, जहाँ 
झ्ाथिक दृष्टि से कोई किसी का शोपण न करता हो और जीवन की 
आवश्यकताये सबकी आप्त हो । सब प्रेम, एकता और सौहाद के सूत्र मे 
बच्चे हुए हो । इसीलिये भूदात-ग्रान्दोलन किसी भी प्रकार की जबरदस्ती 
झौर बल-प्रयोग से दूर है-। वह विचार-परिवर्तत के द्वारा समाज- 
परिवर्तेव करता हैं । यही उसकी क्रान्ति की प्रक्रिया है । वह नवीन मूल्यों 
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की प्रतिष्ठा का आन्दोलन है । समाज से हिंसा, श्रनैतिकता, श्रन्याय श्रौर 
दुराचार को पूरी तरह मिटाकर अ्रहिसा, नैतिकता, न्याय श्र सदाचार 
की स्थापना करना चाहता है । 

भूदान-प्रान्दोलय के बहुत से सुपरिणाम हमारे सामने पिछले 
छ. सात वर्ष के समय में ही स्पष्ट रूप मे आ गये हैं। सबसे पहला 
सुपरिणाम यह हुआ है कि अ्रव ज्यादा सम्पत्ति जमा करना और 
उसके वल पर समाज मे प्रतिष्ठा प्राप्त करना बुरा माना जाने 
लगा है। अ्व उसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाज में होती है जो ज्यादा 
त्याग करता है और सवके लिये जीता है, जो सबके सुख मे सुख 
तथा सवके दुख में दुख मानता है। श्रव बढ़े से वडे कर्मचारी भी 
स्वेच्छापू्वक अपना वेतन कम कर रहे हैं शौर ज्यादा वेतन लेना बुरा 
माना जा रहा है। भूदान के द्वारा गरीबो के प्रति सहानुभूति का एक 
भ्रच्छा वातावरण तैयार हुआ है और बढ़े से बढे व्यक्ति से लेकर छोटे से 
छोटा व्यक्ति भी उनको ऊँचा उठाना श्रपना कत्तेंव्य मानने लगा है । 
भूदान-प्रान्दोलन ने भूमि के समान वितरण की भूमिका तैयार कर दी 
है । अ्रव कोई भी सरकार सरलतापूर्वक कोई कानुन बनाकर जमीन का 
समान वितरण कर सकती है। भूदान ने नैतिक वातावरण बनाया है 
गौर देश को शान्ति श्रौर समृद्धि की दिशा मे श्रग्सर किया है । 

२१-स्त्री-शिक्षा 

१--भूमिका 

२--स्त्री-शिक्षा का स्वरूप 

३--वर्तमान शिक्षा के दोष 

४--कुछ सुझाव 

५--उपसहार 

वर्षों से स्त्री-शिक्षा हमारे देश मे एक विवाद का विषय रहा है । 
कुछ लोग स्त्रियो की शिक्षा पर जोर देते रहें हैं, जबकि दूसरे बहुत से 
लोग उसका विरोध करते रहे हैं । किन्तु भ्राज स्त्री-शिक्षा का विरोध 
करने वाले लोगो की सख्या नगण्य रह गई है। अब लगभग सभी लोग 
उसकी झावश्यकता अनुभव करते है । प्राचीन काल मे समाज मे नारी 
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का कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नही था। वह पुरुष की दासी या विलास- 
सामग्री मात्र समझी जाती थी । किन्तु गाँधीजी और राष्ट्रीय-श्रान्दोलन 
के परिणामस्वरूप उसे समाज मे पुरुष की बराबरी का दर्जा प्राप्त हो 
गया और उसे शिक्षा प्राप्त करने का पूरा-पूरा अधिकार भब्राप्त हो गया । 
इतना ही नही, अब तो विचारशील लोग पुरुषो की शिक्षा की अपेक्षा, 
स्त्रियों की शिक्षा को श्नौर भी ज्यादा महत्त्व देने लग गये हैं । वे कहते 
हैं कि एक लडके को शिक्षा देने से केवल एक लडका ही शिक्षित बनता 
है, जब कि एक लडकी को शिक्षा देने से सारा परिवार शिक्षित बनता 
है । क्योकि लडकी जब माँ बनती है तो उसके बच्चे उससे ही बहुत- 
कुछ सीखते है श्रौर यदि वह शिक्षित होती है तो प्रारम्भ मे हो बहुत 
अ्रच्छे सस्कार उसके द्वारा बालकों को मिल जाते हैं । इस प्रकार स्त्री- 
शिक्षा का महत्त्व आज तीक़ता के साथ अनुभव किया जाने लगा है । 
यद्यपि श्राज स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता और उसके महत्त्व के बारे _ 
में कोई शका नही रह गई है तथापि स्त्री-शिक्षा के स्वरूप के बारे मे भ्रब 
भी अस्पप्टता, मतभेद और विवाद ही बना हुआ है । जो लोग स्त्रियों 
के समानाधिकार की वकालत करते हैं, उवका कहना है कि स्त्रियों और 
पुरुषो की शिक्षा समान होनी चाहिए । जो विषय लडको को पढाये' जाते 
है, वे ही लडकियों को भी पढाये जाने चाहिए | वे इस, विचार को 
बिल्कुल पसन्द नही करते कि पुरुष का कार्यक्षेत्र घर के बाहर है और 
स्‍त्री का घर के भ्रन्दर । वे कहते हैं कि स्त्री-पुरुष मे कोई भेद नही है । 
अत चाहे घर हो, चाहे विद्यालय--सब जगह स्त्नी को समानता का दर्जा 
मिलना चाहिए और पढ-लिख लेने के बाद स्त्री को मी पुरुष की ही 
भाँति व्यापार-व्यवसाय या नौकरी का चुनाव करने का अवसर मिलना 
चाहिए । दूसरी शोर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि स्त्री शारीरिक 
एवं मानसिक दृष्टि से पुरुष से भिन्न है। वह मां है, उसे वच्चे को जन्म 
देता और उसका पालन-पोपण करना होता है । उसका कार्यक्षेत्र घर 
है । श्रत. स्त्री-शिक्षा पुरुषो की शक्षा से भिन्न होनी चाहिए 
वस्तुत जो लोग स्त्रियों के समानाधिकार की वात करते है भौर 
स्त्रियों को भी पुरुषों के ही समान शिक्षा देने की बात कहते हैं वे नही 
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जानते कि आज व्यवहार मे वही सब हो रहा है जैसा वे चाहते है । आज 
विद्यालयों मे लडकियो का वही पाठ्यक्रम है जो लडकों का। यदि कोई 
अन्तर है तो केवल इतना ही कि लडकियो के लिए ग्रह-विज्ञान, सिलाई, 
स्वास्थ्य-रक्षा जैसे एक दो विपयो को विशेष रूप से पढाने की व्यवस्था 
कर दी गई है । कुल मिलाकर श्राज लडके और लडकियो की शिक्षा मे 
कोई अन्तर नही है। यदि हम विचारपूर्वक देखें तो यह बात स्पष्ट हुए 
विना नहीं रहती कि लडके और लडकियो मे बहुत कुछ समानता है । 
दूसरी ओर यह भी सत्य है कि उनमे पूरी तरह समानता भी नही है | 
लडके श्र लडकियो के जीवन का उद्द श्य, उनके स्वभाव, प्रकृति भर 
रुचि का श्रध्ययन बताता है कि उनमे बहुत कुछ समानता के साथ-प्ताथ कुछ 
असमानता भी है । भ्रत उनकी शिक्षा मे भी बहुत कुछ समानता और 
थोडीसी श्रसमानता अवश्य रखनी होगी । भापषां, गरियत, इतिहास, 
भूगोल, स्वास्थ्य-विज्ञान, साधारण-विज्ञान श्रादि ऐसे विषय हैं जिनके 
ज्ञान की जितनी श्रावश्यकता लडको को है उत्तनी ही लडकियो को भी 
है । किन्तु श्रागे चलकर विश्वविद्यालयों मे दर्शन-शास्त्र, भौतिक-शास्त्र, 
रसायन-शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र आदि का जो ज्ञान दिया जाता है वह 
लडकियो के लिए उत्तना उपयोगी नही होता जितना लडको के लिए । 
यदि कोई लडकी इन विषयो की प्रोफेसर बनना चाहे तो बात दूसरी है ! 
श्रन्यधा साधारण लडकी के लिए इनका ज्ञान अनावेश्यक्र-सा ही है । 
बहुत से लोगो की यह धारणा है कि जिस प्रकार अलकार शरीर 
को सजाने के लिए पहने जाते हैं, उसी प्रकार शिक्षा भी एक प्रकार'का 
अलकार है । शिक्षा से लडकी की सुन्दरता श्रौर कीमत बढ जाती है 
ओर अच्छा दूल्हा प्राप्त करना सरल हो जाता है । किन्तु उनकी यह 
धारणा भ्रान्तिपूर्ण है । शिक्षा जीवन का प्रशिक्षण देती है, आचरण का 
सस्कार करती है, या यो कहे कि वह जीवन की कला सिखाती है । यदि 
शिक्षा से ये बातें नही आती हैं तो वह शिक्षा शिक्षा नही है । श्रत| जहाँ 
तक आचरण का सस्कार करने या जीवन की कला सिखाने का प्रश्न 
है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तो प्रत्येक लडकी के लिए अनिवार्य 
होनी ही चाहिये । विश्वविद्यालय की शिक्षा उन्ही लडकियो को देना 
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चाहिये जो व्रकील, डॉक्टर, प्रोफेसर बनना चाहे या सरकारी नौकरी 
मे प्रविष्टठ होना चाहे । हमारे देश में प्राय, कम लडकियाँ ही इस-दिशा . 
मे जाना पसद करती हैं। श्रत. सभी लडकियों को दर्शन, विज्ञान और 
साहित्य की उच्च-शिक्षा देना व्यर्थ है। अधिकाश लडकियों को तो 
एक अच्छी माँ, पत्ती और नागरिक बनना है। ऐसी स्थिति मे उन्हें 
इसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिये जिससे इस दिशा में उनका मार्ग 
सुगम बन सके । इसमे कोई सन्देह नही कि हमारे देश में इस प्रकार 
की शिक्षा की श्रच्छी व्यवस्था नही है । 
श्राजकल विज्ञान एवं उद्योग-घन्घो की प्रगति ने स्त्री-शिक्षा की 
समस्या को एक नया ही रूप दे-दिया है | श्रब सयुक्त-परिवार-प्रणाली 
तेजी के साथ समाप्त हो रही है और छोटे-छोटे कुद्ठम्ब बनते जा रहे हैं । 
इससे जहाँ व्यक्ति को अपनी आय का पूरा-पूरा लाभ स्वय उठाने और 
ज्यादा सुख-सुविधा का जीवन बिताने का अ्रवसर मिल रहा है वहाँ 
उसका जीवन श्ररक्षित भी हो रहा है । सयुक्त-परिवार मे परिवार के 
सदस्यों की आय सारे परिवार मे वँट जाती थी, किन्तु अन्घे, लुले, लगडे, 
बेकार व्यक्ति अथवा विधवा माँ-बहतो का जीवन सुरक्षित रहता था । 
किन्तु आजकल एक शोर तो इस सुरक्षा के अमाव के कारण तथा दूसरी 
झोर बढती हुई महगाई तथा बढते हुए जीवनमान के कारण परिवार 
की स्त्रियों को भी नौकरी या कोई अन्य काम करने के लिये विवश होना 
पडता है । शहरो मे बहुत-सी विवाहित स्त्रियाँ क्लक, अ्रध्यापिका, नर्स 
तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करती हुई दिखाई देती है । इधर ग्रामो 
में भी स्त्रियाँ पति के कार्य मे हाथ बेंटाती हैं । वे खेती और य्रामोद्योगो 
का वहुत-सा काये सेमालती हैं । इस प्रकार प्रत्येक स्त्री के लिए कोई-त- 
कोई स्वतन्त्र कार्ये करना श्रनिवायं होता जा रहा है। श्रब उनके लिए 
पुराने जमाने की तरह घर की चहार-दीवारी मे बन्द रहना सम्मव नहीं 
रहा है । यही कारण है कि हमारे स्कूल और कॉलेजों मे लडकियों की 
सख्या बढती जा रही है । शभ्रव समय ही कुछ इस प्रकार का श्रा गया है 
कि विना कोई काम किये जीवन विता देना सम्भव नहीं। आज 
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' हमारे देश मे सकडो-हजारों स्त्रियाँ डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, अध्यापक, 
सिपाही, विघान-सभा की सदस्या, मन्त्री और उच्च-अधिकारी है । जैसे- 
जेसे समय बीतेगा इन ज्षेत्रों मे उनकी सख्या बढती ही जायगी । यह 
परिवर्तन भले ही हमे पसन्द न हो, किन्तु वह भा रहा है और आकर 
रहेगा । भ्रत यह आवश्यक है कि हमारे देश की स्त्रियाँ उसके योग्य 
बनें । शिक्षा को ही यह कार्य करना है । 


दूसरे देशों की भाँति हमारे देश में भी स्वियो की शिक्षा का काम 
पिछडा हुआ है । बढ़े-बडे शहरो मे लडकियाँ श्रवश्य पढती हैं । किन्तु 
ग्रामो और कस्बो मे तो प्राय लडकियो की शिक्षा का श्रभाव-सा ही है । 
लडकियों के नये-नये स्कूल, कॉलेज प्रत्येक मगर और ग्राम मे खोलना 
वस्तुत बडा खर्चीला होगा । श्रत सह-शिक्षा ही इस प्रश्त का एक मात्र 
- हल हो सकती है | यदि लडके-लडकियाँ प्राथमिक भर माध्यमिक शिक्षा 
एक ही स्कूल मे प्राप्त करते हैं तो उसमे कुछ बुराई भी नही है । ऐसी 
: स्थिति मे लडकियों की शिक्षा की बढती हुई माँग को देखते हुए सह- 
शिक्षा प्रारम्भ करना लाभदायक होगा । जहाँ तक उच्च-शिक्षा का प्रश्न 
है, स्त्रियो को कुछ विषयो की शिक्षा विशेष रूप से दी जा सकती है, 
जैसे--परिवा र-नियोजन, शिशु-कल्याण, सामाजिक स्वास्थ्य श्रौर सफाई, 
बाल-शिक्षा श्रादि। इस प्रकार के विषयों की शिक्षा से स्त्रियाँ समाज 
की उपयोगी सेवा करने के साथ-साथ स्वतन्त्र रूप से जीविका कमाने 
का साधन भी प्राप्त कर सकेंगी । 


स्त्री-शिक्षा का काम हमारे देश मे बहुत पिछडा हुआ है । उसे भागे 
बढाने के लिए भ्रमी बहुत काम करना है। सरकार को भी उस पर 
पैसा खर्चे करना पड़ेगा । हमारी तीनो पचवर्षीय योजनाओं मे उसके लिए 
पर्याप्त पैसा खर्च करने की व्यवस्था नही है । श्रमी सरकार के सामने 
उत्पादन बढाने की समस्या प्रमुख है। यह महत्त्वपूर्ण भी है किन्तु उसके 
हल होते ही इस प्रश्त पर सवसे ज्यादा ध्यान देना होगा | -श्रत्यथा 
इसके प्रभाव मे हमारा देश पूरी-पूरी प्रगति नही कर सकेगा । 
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२२--श्रमदान 


१--अ्रमदान का श्रर्थ । 

२--श्रम-आ्राधारित व्यवस्था का उहदे श्य--समता, स्वतन्त्रता और 
बन्घुत्व । 

३--श्रमदान का महत्त्व । 

४--लाम । 

प--श्रमदान भर गाँधीजी । 

६---उपसहार । 


श्रमदान दो शब्दो से मिलकर वना है--श्रम और दान ) श्रम का 
अर्थ है परिश्रम या मेहनत और दान का श्र्थ है देना । श्रतः साधारणत: 
श्रमदान का श्रर्थ है परिश्रम देना! । जिस प्रकार हम किसी दीन, दुखी 
या अ्रभाव-ग्रस्त व्यक्ति को रुपये-पैसे या श्रनाज-कपड़े दान के रूप मे देते 
हैं उसी प्रकार जहा श्रावश्यकता हो वहाँ बिना कुछ पारिश्रमिक लिए 
हुए श्रम क़रें श्रौर उसका लाम समाज या किसी व्यक्ति को दें यही 
श्रमदान का .प्रचलित श्रर्थ है । किन्तु वस्तुत श्रमदान का इतना ही भ्रर्थ 
नही है । श्रमदान एकदम नया शब्द है। इसका जन्म विनोबाजी के 
भूदान-आनन्‍्दोलन के साथ हुआ है । विनोबाजी ने भूदान के बाद सम्पत्ति- 
दान, बुद्धिदान, हलदान, बेलदान, कूपदान, जीवनदान॥ श्रमदान श्रादि 
नये-नये शब्द दिये और उन्हे नये-नये श्रर्थों से प्रतिष्ठित 'किया । वे दान 
की उस भावना को अ्रच्छा नही समझते जिसमे दानदाता को महात्‌ और 
दान लेने वाले को हीन माना जाता है । दान में जो उपकार की भावना 
छिपी हुई है, वह भी उन्हे पसन्द नही है । उन्होंने प्राचीन शास्त्रो मे 
दिये हुए दान सविभाग ” के अनुसार दान को सम-विभाग कहा है । 
श्रर्थात्‌ जिसके पास ज्यादा है वे बराबर हिस्सा करने के लिए अपने घन, 
सम्पत्ति या श्रम को उन लोगो को देते हैं जिनके पास या तो बिल्कुल 
नही है या कम है । इस प्रकार विनोबाजी के अनुसार दान में कत्तंव्य 
की भावना छिपी हुई है । कबीर ने लिखा है--- 
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जो जल वाढे नाव मे, घर मे बाढे .दाम । 
दोऊ हाथ उलीचिये, यहु सज्जबव को काम । 

जिस प्रकार नाव में पानी बढ़ जाने पर उसे उलीच कर फेंकना ही 
लाभदायक होता है, उसी प्रकार घर मे पैसा बढ जाने पर उसे अ्रभाव- 
ग्रस्त लोगों को देना लाभदायक होता है । यहाँ पैसा देने के पीछे अपने 
स्वय के कल्याण की भावना है । बस इसी प्रकार की भावना विनोबाजी 
द्वारा प्रयुक्त दान शब्द मे है। ऊपर बताये हुए श्रनेक दानो मे वे चीजें 
किसी पर उपकार करने के लिए नही अ्रपितु अपने स्वय के उपकार के 
लिये दी जाती है। अत उसमे दान लेने वाले के प्रति तुच्छता की 
भावना बिल्कुल नही होती । 

श्रमदान विनोबाजी के मुह से निकला हुश्ना शब्द है, श्रत उसमे 
विनोबाजी के जीवन-दर्शन की भलक है । बिनोबाजी चाहते हैं कि एक 
नये समाज की रचना की जाय जिसमे सवको समानता का दर्जा प्राप्त 
हो | जिसमे न कोई घनी हो न कोई गरीब, न कोई ऊँचा हो न तीचा । 
भ्रत श्रमदान अन्य दानो की तरह ही इस समता को लाने का एक 
महत्त्वपूर्ण साघन है । हम देखते है ,कि किसी भी प्रकार का उत्पादन 
श्रम, पू जी श्रौर प्राकृतिक-साधनो के योग से होता है | यद्यपि उत्पादन 
में इन तीनो का ही लगभग वराबवरी का महत्त्व है तथापि पू जी सर्वोपरि 
हो गई है । पूजी से श्रम खरीद लिया जाता है श्रौर प्राकृतिक साघन 
भी । जिसके पास श्राज प्‌ जी नही है उसके सारे रास्ते वन्द है। वह न 
तो उत्पादन कर सकता है न न्यायपूर्ण जीवन ही बिता सकता है । उसे 
पू जीपतियो का गुलाम वनना पडता है, तव कही जीवन की श्रावश्यक 
सामग्रियाँ मिल पाती हैं। विनोबाजी समता का, उद्दे श्य सामने रखकर 
इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। वे श्रम को प्रमुख स्थान देना चाहते 
हैं । इसी प्रकार प्रकृति के साधन जैसे जमीन; खनिज, जल, वायु झ्रादि 
भी किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं। वे ईश्वर मे सबको समान रूप 
से दिये हैं। इन पर किसी व्यक्ति को श्रपना कब्जा जमाकर बैठ जाने 
का भ्रधिकार नही है।, जो व्यक्ति श्रम करना चाहता है उसे जमीन, 
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खनिज, जल, वायु आदि समान रूप से मिलने चाहिये। श्रव तक 
उत्पादन पू जी पर आधारित रहा है किन्तु विनोबाजी उसे श्रम-प्राधारित 
बनाना चाहते हैं । श्रम-आ्राघारित उत्पादन के द्वारा समाज में श्रम का 
महत्त्व वढेगा और उससे विषमता की भावना मिठेगी, क्योकि श्रम की 
शक्ति सव व्यक्तियो मे वरावर है । 
श्रमाघारित व्यवस्था का दूसरा उद्देश्य है स्वतन्त्रता | जो व्यक्ति 
श्रम के द्वारा जीवन व्यतीत करेगा वह निश्चित रूप से स्वावलम्बी 
बनेगा । उसे दूसरो पर ग्राघारित या झ्ाश्चित रहने की श्रावश्यकता नही 
रहेगी । श्रत व्यक्ति सच्चे श्रर्थों मे स्वतन्त्र बनेगा । आर्थिक स्वावलम्बन 
उसकी स्वतन्त्रता को मजबूत बनाएगा, फिर न उसे किसी से दबने की 
शआ्रावश्यकता रहेगी न किसी से मय मानने की । 
श्रमाघारित व्यवस्था का तीसरा उद्ं श्य है बन्धुत्व ॥ जब सब लोग 
साथ साथ श्रम करेंगे तव उनमे आपसी प्रेम पैदा होगा । क्योकि प्रेम के 
भागे मे वाधा देने वाली ऊच-नीच की भावना का श्रन्त हो जायगा । 
श्रम के हारा कार्य करके कभी वैमनस्य या बेर पैदा नही होंगा । साथ- 
साथ काम करने वालो मे स्वभावत. प्रेम पैदा होता है । श्रत यह प्रेम 
की भावना सब लोगो को एकता और स्नेह के मजबूत घागो में बॉघेगी। 
ने किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्पा करने की श्रावश्यकता 
होगी, न विह्वेप । 
इस प्रकार नये समाज के नये जीवन-दर्शन के अनुसार श्रम का 
हमारे जीवन में बडा महत्त्वपूर्ण स्थान बनने वाला है | श्रमदान मे श्रम 
फा वह अरे और वह भावना ही समाई हुई है । श्राज श्रमदान का महत्त्व 
इसलिए है कि वह ऊपर वताई हुई भावना की प्रतिष्ठा करता है । वह 
हममे समता, स्वतन्त्रता और वन्धुत्व की भावना पैदा करता है । यदि 
थमदान के द्वारा किसी ग्राम के निवासी कोई सडक बनाते हैं या किसी 
तालाव का निर्माण करते हूँ तो उन्हे इन नवीन जीवन-मृल्यो की श्रनुभूति 
होती हे । ये पुरानी ऊंच-नीच की भावना से ऊपर उठते है । सबको यह 
धनुनव करने का अवसर मिलता है कि वे समान हैं, एक हैं | पैसा या 
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सम्पत्ति का दान ज्यादा देने वाले को बडा श्रौर थोडा देने वाले को छोटा 
बनाता है किन्तु श्रमदान सबको समान बनाता है । फिर श्रमदान नई- 
नई योजनाञो को सरल बना देता है| यदि श्रम उपलब्ध हो जाता है 
तो निर्माण-कार्य में कोई कठिनाई नही होती । क्योकि प्रकृति के साधन 
तो हमारे पास हैं ही, उसमे लगने वाला पैसा घन्दे से या सरकार से 
प्रात किया जा सकता है । बहुत से कामों से तो पैसो की जरूरत भी 
प्राय बहुत थोडी ही होती है । श्रत स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश के 
नव-निर्माण का जो कार्य हमारे सामने आया है, श्रमदान उसे सरल भौर 
मधुर वनाता हैं। श्रमदान हमारी एक अन्य समस्या उत्पंदत की कमी 
का भी जवरदस्त हल हैं। श्राज हमारे देश भे अनाज की कमी है और 
दूसरी अनेक चीजो की कमी है । ये हमे विदेशों से मंगवानी पडती है । 
आखिर विदेशों की सहायता पर हमारा जीवन कब तक चलता रहेगा ? 
श्रमदाव के द्वारा उत्पादन बढाने मे जबरदस्त सहायता का कार्य भी 
करने लग जायेंगे तो फिर किस चीज की कमी रह जायगी ? श्राज हाथ 
से काम करने वाले को छोटा और नीचा मावा जाता है । इसी लिये 
उत्पादन करने वालो की सख्या घट रही है । कल जब उनको नीचा नहीं 
माना जायगा और प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना पड़ेगा, तव किसी भी 
वस्तु की कमी न रहेगी, देश समृद्ध बनेगा । 

,  श्रमदान से हमारे देश और समाज को बडा लाभ मिलेगा । उससे 
उत्पादन बढ़ेगा--देश का नया-निर्माण होगा । बडे-बडे कार्य, ज़ो समाज 
के लिए उपयोगी और हितकारक हैं, सीधे श्रौर सरल वन जायेंगे---- 
शीघत्रता से पूरे हो जायेंगे। उसके द्वारा लोगो की शारीरिक उन्नति होगी । 
श्रम करने से वीमारियाँ टूर रहेगी और देश के सव लोग स्वस्थ और 
प्रसन्न बनेंगे । श्रमदान लोगो की मानसिक उन्नति भी -करेगा । वह लोगो 
को सच्चे, मले श्रौर ईमानदार बनायेगा । वह न्यायपूर्णा जीवन की प्रतिष्ठा 
करेगा । श्रमदान समाज, व्यक्ति और देश तीनो को स्वावलम्बी बनाएगा, 
जिससे सवमे वन्धुत्व व स्वतन्त्रता की भावना का उंदय होगा / लोगो 
मे आ्रात्मविश्वास पेदा होगा कि वे बढे-वडे कार्य कर सकते है । श्रमदान 


अर 


एक प्रकार से लोगों की शिक्षा का कार्य करेगा । काम करते-करते लोगो 
को जो अनुमव होगा, जो शिक्षा मिलेगी, वह पुस्तकें पढने या घर मे बैठे 
रहने से प्राप्त नही होती । उससे उनकी शारीरिक, मानसिक एवं 
आध्यत्मिक शक्तियो का विकास होगा । श्रमदान व्यक्तियों को उदार 
बनाएगा । दूसरो के लिए श्रम करके उनके मन में सन्‍्तोष और आनन्द 
की भावना पैदा होगी । फिर न उनमे सकुचित भावना प्रविष्ट हो सकेगी, 
न स्वार्थ॑वृत्ति । इस प्रकार श्रमदान के पीछे देश की सामाजिक, आर्थिक 
और राजनीतिक स्थिति के सुधार का मन्त्र छिपा हुआ है । वह नवीन 
युग की नई पुकार है । नवीन ऋषि का नया मन्त्र है। 
श्रमदान का विचार एक-दम नया नही है । गाँवीजी के मस्तिष्क में 
यह बात सबसे पहले आ्राई थी। उन्होने देख लिया था कि हमारी 
प्रतन्त्रता और गरीबी का एक वहुत बडा कारण श्रमनिष्ठा का भश्रमाव 
है । हम श्रम से दूर होते जा रहे हैं, उसे बुरा और नीचा समभते हैं । 
अत. उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग का श्रीगरोश किया था | उन्होने स्वय 
प्रतिदिन चरखा चलाने का नियम बनाया था और अपने साथियों से भी 
वेसा ही करने के लिए कहा था। उन्होने काँग्रेस के प्रत्येक सदस्य की 
सदस्यता का शुल्क रुपयो मे लेने के बजाय सूत के रूप मे देने का नियम 
बनाया था । खादी खरीदने के लिए भी सूत देने का नियम उन्होंने इसी 
दृष्टि से बनाया था । श्रत श्रमदान का मन्त्र हमारे राष्ट्र-पिता द्वारा दिया 
हुआ मन्त्र है । उसमे हमारे देश की उन्नति के सारे तत्त्व समाये हुए हैं । 
२३--अनुशासन 
१--श्रनुशासन का श्रर्थे 
२--अ्रनुशासन के प्रकार 
३--अनुशासन का महत्त्व 
४--उसके लाम 
५--अनुशासन लाने के उपाय 
६--उपसंहार 
अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बनता है अनु' और 'शासन' । 
अनु का श्रर्थ है--'पीछें शौर शासन! का श्रर्थ है 'श्राज्ञा। इस 


ग्रे 


प्रकार अनुशासन का भ्रर्थ है आज्ञा का अनुसरण”, 'नियन्त्रण मे रहना, 
अ्ाज्ञा के भ्रनुसार कार्य करना । प्रश्न यह होता है कि श्राज्ञा किसकी ? 
अपने बडो की, ग्रुर की, राजा की, सरकार की, सन्त भर महात्माझो 
की । यदि सक्तेप मे कहा जाय तो उन लोगो को जिनकी बात मे हमारे 
कल्याण की भावना समाई हुई है । सामाजिक प्राणी होने के कारण 
हमे घर मे, स्कूल भे, ग्राम मे, शहर मे, कार्यालय मे, सेना मे, सभा भे 
रहना और कार्य करना होता है । अत. सभी स्थानों के काम को सुचारु- 
रूप से चलाने के लिए, उसे नियमानुसार और व्यवस्थित बनाने के लिए 
कुछ निश्चित नियमो का अनुस रण करता या अपने बडो के नियन्त्रण में 
रहना आवश्यक होता है। यदि ऐसे नियम न हो श्रौर उनका अनुसरण 
न किया जाय तो समाज मे, देश भे और विश्व मे कोई व्यवस्था नही 
रहेगी । सब मनमानी करेंगे जिससे जीवन विश्व खल होगा, सब जगह 
भ्रराजकता और अव्यवस्था होगी और जीना मुश्किल हो जायगा। अत. 
अनुशासन की वात जीवन को व्यवस्थित, सुचारु श्रौर सुखी बनाने की 
बात है । उससे व्यक्ति के चरित्र का सस्कार होता है, वहु सच्चरित्र भौर 
सुसस्क्ृत बनता है । व्यक्ति का यह सस्कार समाज और देश का सस्कार 
करता है और उसे भी व्यवस्थित, समृद्ध श्रीर उन्नत बनाता है | 
अनुशासन दो प्रकार का होता है--एक बाह्य, दूसरा श्रान्तरिक | 

पहला भय, आतक श्ौर शक्ति पर आधारित रहता है; दूसरा स्वेच्छा 
पर | पहले प्रकार के नियन्त्रण को व्यक्ति भय से मानता है जबकि 
दूसरे प्रकार के नियन्त्रण को स्वेच्छा से स्वीकार करता है । यद्यपि दूसरो 
के द्वारा कही हुई श्रच्छी बात को अ्रनिच्छा से भी पालन करना अभ्रहितकर 
नही होता है तथापि यदि कोई श्रच्छी बात को स्वय श्रपनी बुद्धि से 
समभबूककर किया जाय तो वह सबसे अच्छा है । बात यह है कि जो 
बात भय से, शक्ति से या जोर-जबरदस्ती से मानी जाती है उसमे उस 
बात के महत्त्व पर जोर नही होता है । जोर होता है जबरदस्ती, मय 
या शक्ति पर । जब तक भय रहता है तब तक तो अनुशासन का पालन 
होता है और जब भय नही रहता अनुशासन का पालन भी श्रावश्यक 
नही रह जाता । दूसरी ओर जब स्वेच्छा से अनुशासन माना जाता है उसमे 


शर्ट 


वात की श्रच्छाई, उसकी हितकरता का महत्त्व होता है । उसी की प्रेरणा 
से अनुशासन माना जाता है। अतः अनुशासन का सही रूप वही है 
जिसमे नियन्त्रण स्वेच्छापर्वक माना जाता है'। भय और आतक पर 
आधारित अनुशासन न तो सही होता है न हृढ । बाह्य अनुशासन उस 
शेर की तरह है जो मरा हुआ है, किन्तु जेसे मसाला भरकर खडा कर 
दिया गया है। देखने मे वह शेर ही दिखाई देता है, दूर से देखने वाले 
उसे शेर ही समर लेते है, लेकिन उसमे प्राण नहीं होता । वह किसी 
को मार डालना तो दूर, चलने फिरने या साँस लेने तक की भी क्षमता 
नही रखता है। श्रत. जिस ससथा में बाह्य श्रनुशासन होता है, वह 
सोखली होती है, और जिसमे आन्तरिक अनुशासन होता है, वह स्वस्थ 
और हृढ होती है। उसके विकास, समृद्धि और प्रगति की मार्ग खुला 
रहता है । वह सर्देव उन्नति करती है । 
जीवन में श्रनुणासन का वडा महत्त्वपूर्ण स्थान है । स्वच्छन्दता तथा 
उच्छु खलता जीवन को अभ्रवतति एवं पतन की ओर ले जाते हैं । जिस 
नदी का जल अपने किनारो को छीडकर इधर-उघर बहता है, वह खेती- 
वाडी और लोगो की जान-माल को क्षति ही पहुँचाता है। किन्तु जिस 
नदी का जल नहरो के रूप मे नियन्त्रित होकर वहता है, वह खेती-बाडी * 
को वहुत लाभ पहुँचाता है श्रौर लोगो की शाति, सुरक्षा और समृद्धि 
का पोषक बनता है। जो व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक नियमों मे बधता है, 
सयमपूर्वक रहता है उसकी प्रगति के मार्ग खुल जाते हैं । वह अपना 
कल्याण तो करता ही है, समाज के लिए भी कल्याणकारक सिद्ध होता 
है । अनुशासन एक बुनियादी गुण है । जिस प्रकार बुनियाद श्रच्छी बनने 
पर इमारत श्रच्छी बनती ही है, उसी प्रकार भ्रनुशासन का भ्रुण झा जाने / 
पर दूसरे वहुत से गुण आरा ही जाते हैं । जिस व्यक्ति मे अनुशासन है वह 
एक सच्चा मित्र होगा, श्राज्ञापालक पुत्र होगा, शादर्श नागरिक होगा, 
वह वीर सैनिक होगा और बुद्धिमान विद्यार्थी होगा। वीरता, धीरता, 


सन्‍्तोप, आज्ञा-पालन, कत्तेंव्यनिष्ठा, परोपकार, सदाचार श्रादि बहुत श्रच्छे 
गुर उसमे अपने-आप आा जायेंगे । 


प्रनुशासन से अनेक लाभ हैं । वह व्यक्ति की उन्नति का मार्य प्रशस्त 


रे 


करता है। पिता को वही पुत्र प्यारा होता है जो उसकी श्राज्ञा का पालत 
करता है । गुरु को वही शिष्य प्रिय होता है जो उसके वताये हुए मार्ग 
पर चलता है श्रौर राजा को वही तागरिक प्रिय होता है जो राज्य के 
नियमो का पालन करता है । मतलब यह है कि चाहे परिवार हो चाहे 
स्कूल शौर चाहे समाज हो, चाहे राज्य, सब जगह श्रनुशासन को पसन्द 
किया जाता है। जो व्यक्ति श्रनुशासन सीख लेता है उसे मानो अच्छे 
पुत्र, श्रच्छे विद्यार्थी और अ्रच्छे नागरिक बनने का राज-मार्ग मिल जाता 
है । अपने पिता, गुरु श्रौर शासक को प्रसन्न रखकर उनके स्नेह, कृपा 
ओर आदर को शअनायास ही प्राप्त कर लेता है । फिर सब जगह उसका 
मार्ग सुगम बन जाता है। अनुशासित व्यक्ति का श्रपना जीवन बडा 
सुखी रहता है । उसे चारो ओर से स्तेह मिलने के कारण सदैव आनन्द 
की अनुभूति होती रहती है । फिर जो व्यक्ति श्रपने को जीत लेता है-- 
श्रपने ऊपर नियन्त्रण करना सीख लेता है, उसके लिए दूसरो पर 
नियन्त्रण करना कठिन नही होता । आत्म-नियन्त्रण या अनुशासन से 
एक प्रकार की शक्ति का उदय होता है । श्रनुशासित व्यक्ति उच्छुद्धल 
या स्वच्छन्द व्यक्ति की अपेक्षा कई गुना ज्यादा शक्तिशाली रहता है । 
वह जो चाहे कर सकता है तथा जैसा चाहे वेसा दूसरे लोगो से करवा 
सकता है क्योकि जो दूसरो की बात मानता है उसकी बातें दूसरो को 
भी मानती ही पडती हैं । इस प्रकार अनुशासन मे रह कर दूसरो को 
अनुशासन मे लाने की एक जबरदस्त शक्ति अपने श्राप ही प्राप्त हो जाती 
है । एक और महत्त्व की वात है कि यह सृष्टि ही नियमों मे बची हुई 
है । सूर्य नित्य समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है, समय 
पर गर्मी पठती है, समय पर वर्षा होती है। आग जला देती है, पानी 
ठडा कर देता है । सारी सृष्टि नियमों का श्रतुसरण करती है । सृष्टि मे 
कही उच्छद्ललता नही है । श्रत सुखी श्रौर उन्नत जीवन का मुल मन्त्र 


अनुशासन ही है । नियमो से बँघी सृष्टि मे वही सुखी रह सकता है जो 
स्वय नियमो से बँधा हुआ है । 


अनुशासन लाने के अनेक उपाय है । सबसे पहले और सबसे ज्यादा 
महत्त्व का उपाय यह है कि अनुशासन के महत्त्व को समझा जाय । यदि 


५२६ 


उसका महत्त्व समभ में भ्रा जाता है तो फिर उसे मानना कठिन नहीं 
रहता । श्रनुशासन के पीछे हमारे कल्याण या हित की भावना छिंपी 
रहती है। जो उसका दर्शन कर लेता है, उसे अनुशासन का पालन करना 
कठिन नही होता । इसी प्रकार जो लोग अनुशासन लाना चाहते है या 
श्रनुशासन का पालन करवाना चाहते है उन्हे भी सबसे ज्यादा प्रयत्न 
इसी बात का करना चाहिये कि वे अ्रनुशासन के पीछे छिपी हुई कल्यारा- 
भावना को स्पष्ट कर दें। अनुशासन का दूसरा उपाय है बालको के 
सामने अनुशासन के अच्छे-अच्छे आदर्श उपस्थित करना । यदि घर में 
मांता-पिता, स्कूल में अध्यापक और समाज मे नेता-लोग श्रच्छे अनुशासन 
का नमूना पेश करें तो इस श्राचरण-हृष्टान्त से अनुशासन सीखने मे बडी 
मदद मिलेगी । क्योकि जो चीज आ्राचरण मे होती है वह बिना कहे ही 
दूसरे लोग सीख लेते हैं। उसका प्रमाव भी स्थायी होता है। दूसरी 
झोर जो चीज व्यक्ति के आाचरण मे नही होती यदि वह उसे दूसरो को 
करने के लिये कहे तो उसका उल्टा प्रभाव पडता है । उससे लोग शअनु- 
शासित बनने के स्थान पर उच्छुद्डल ही बनते हैं । श्रनुशासन लाने का 
तीसरा उपाय पुरस्कार देना है। श्रच्छे श्रनुशासन का पालन करने वाले 
को पुरस्कार से प्रोत्साहन मिलता है। चौथा उपाय है सजा। जहाँ 
अनुशासन का भग हो वहाँ अनुशासन भग करने वाले को सजा मिलनी 
चाहिये ताकि वह आगे के लिये सचेत हो जाय । पुरस्कार और सजा 
अनुशासन लाने के तरीके हैं किन्तु उचका उपयोग सोच-विचार के साथ 
करना चाहिये । पुरस्कार बालको को लालची श्जौर दण्ड डरपोक भी 
बनाता है, जो श्रच्छा नही है । 

अनुशासन एक महत्त्वपूर्ण गुण है, वह श्राजकल प्रथम कोटि के 
गुणो मे माना जाता है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जम॑नी श्रादि 
उन्नत राष्ट्र श्रपनी अनुशासन-प्रियता के लिये प्रसिद्ध हैं । उनकी प्रगति के 
भूल कारणो मे अनुशासन का महत्त्वपूर्ण स्थान है । भारत को इस गुण 
की बहुत श्रावश्यकता है। स्वतन्त्र भारत इस गर के अ्रमाव में कभी 


भी प्रगति नही कर सकेगा । आइये हम अपने देश मे श्रनुशासन लाने के 
लिये जुट जायें । 
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२४--स त्संग 

(--भूमिका 

२--सत्सग का महत्त्व 

३--सत्सग के साघन 

४---सत्सग के अच्तराय 

५--सत्सग के लाम 

६---सत्संग के चमत्कार 

मनुष्य समाज में जन्म लेता है और समाज मे ही विकास करता है । 
समाज से उसे भ्रलग रखना एक वहुत वडी सजा है | समाज से दूर रह 
कर न मनुष्य विकास कर पाता है न उसे भ्रलग रहना अच्छा ही लगता 
है। अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक वह समाज मे रहता है। जन्म के 
समय वह माता-पिता और परिवार के लोगो के सम्पर्क मे आता है और 
तब से उसके परिचय का क्षेत्र विस्तृत होते-होते मृत्यु के समय तक वह 
लाखो लोगो से जान-पहचान कर लेता है । भ्रत. समाज से दूर या श्रलग 
रहने की कल्पना श्रत्यन्त घातक है । समाज हमारे अस्तित्व के लिये' 
श्रावश्यक ही नही, अ्रनिवार्य है। लेकिन प्रश्न यह है कि समाज तो अच्छे; 
बुरे का मेल है । उसमे चोर, डाकू भौर दुराचारी लोग हैं, तथा सयमी, 
सदाचारी श्र न्यायी भी । ऐसे लोग भी हैं जो अपने श्रासपास के लोगो' 
का उपकार करने की ही वात सोचते और करते हैं तथा ऐसे भी लोग हैं 
जो शअ्रपने श्रासपास के लोगो का भ्रकल्याण करने की बात भी सोचते 
और करते हैं | श्रत इस स्थिति मे हम क्‍या करे ? किन्हे चुनें ? उत्तर 
स्पष्ट है । हम ऐसे ही लोग पसन्द करते हैं जिनसे हमे कुछ सहारा मिले, 
सहायता मिले । हम ऐसे श्रादमियों को पसन्द नही करते जो हमे गलत 
रास्ते पर ले जाये, हमारा अहित करें । ह 

सत्सगति का श्रर्थ है श्रच्छा सग या अच्छी सगति। उसका जीवन 
में बडा महत्त्व है। अच्छे लोगो का साथ मिल जाने पर जिस प्रकार यात्रा 
प्रानन्ददायक हो जाती है, उसी प्रकार अच्छे लोगो के साथ से जीवन प्ी 
आननन्‍्ददायक हो जाता है । हिन्दी के प्रसिद्ध कवि रहीम ने इसी बात को 
इस प्रकार कहा है--- 
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यो रहीम सुख होत है, उपकारी के सग, 
बाँठन वाले के लगे ज्यो मेहदी को रग । 

अच्छे झ्रादमियों के साथ से श्रनायास ही बहुत से लाभ मिल जाते 
हैं । जिस प्रकार मेहदी वाँटने वाले के हाथ मे अनायास ही मेहदी की 
लाली रच जाती है अथवा बगीचे मे बैठने वाले को सुगन्ध मिल जाती 
है, उसी प्रकार अ्रच्छी सगत मे रहने वाले को अनेक लाभ अनायास ही 
प्राप्त हो जाते हैं । मला जो श्लादमी सर्दव चोरों की सगत्ति मे रहता है 
वह सदाचारी कैसे हो सकेगा ? जो अत्याचारियो की सगति में रहता 
है वह परोपकारी कैसे हो सकेगा ? क्या कमी बबूल के पेड मे भी आम 
लग सकते हैं ? कहावत है कि जो कुए मे नही है वह घडे में कैसे झा 
सकेगा । अत बुरे भ्रादमियों से अच्छे गुणो की अच्छाई की झ्रांशा नही 
की जा सकती । दूसरी श्रोर सत्संग उस पारस की तरह है जो अपने 
स्पर्श से लोहे को सोना बना देता है । चुलसीदासजी ने रामायण में 
सत्सग के महत्त्व पर कहा है -+- 

“पुण्य-पु ज बिन मिलहि न सता, सत्सगति ससृति कर अन्ता 7” 

अ्रच्छे श्रादमियो का साथ बडे पुष्यो का परिणाम है। जब उनका 
साथ प्राप्त हो जाता है तो जैसे परम लाभ ही मिल जाता है, झात्म- 
कल्याण या मोक्ष प्राप्त हो जाता है और मोक्ष से बड़ा लाभ क्‍या हो 
सकता है ? जो बात वर्षों साधवा करने पर भी नही मिल सकती वह 
सत्सग के द्वारा क्षण भर मे ही मिल जाती है । इसीलिये तुलसीदासजी 
ने सन्‍्तो के समाज को चलता-फिरता तीर्थराज कहा है । तीर्थराज प्रयाग 
तो उन थोडे से लोगो का उद्धार कर पाता है, जो उस तक श्ाते हैं, 
किन्तु सन्‍्तो का समाज उस चलते-फिरते हुए तीर्थराज की तरह है जो 
हर स्थान पर जाता है श्रौर उसे जो भी मिल जाता है उसका उद्धार कर 
देता है । तुलसीदासजी ही वही अनेक कवियो, विचारको, विद्वानों, 
दाशेनिको और भक्तो ने सत्सग का गुणगान किया है और कहा है कि 
एक क्षण मर का सत्सग दुनियाँ के सारे सुखो से बढकर है । 
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सत्सग का महत्त्व निविवाद है। किन्तु उसका पूरा-पूरा लाभ 
उठाने के लिए उसके स्वरूप को समझ लेना श्रावश्यकं है। सबसे पहले 
हमे यह जान लेना चाहिए कि सत्सग के साधन क्‍यों हैं? वे कौन से 
लोग हैं, कौन-सी वस्तुएँ और कौन से व्यापार हैं जहाँ से हमे सत्सग 
प्राप्त होता है । ;सत्सग के इन स्रोतों की जानकारी उसको उपलब्ध 
करने , मे सहायक होगी । सत्सग के इन ख्लोतो मे प्रमुख हैं : 
प्रच्छे-अच्छे विद्वाद और सदाचारी पुरुष, ग्रच्छी पुस्तकें, भ्रच्छे सम्मेलन, 
श्रच्छे विद्यालय, वाचनालय, मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर आदि श्रौर इसी 
प्रकार की अन्य वस्तुएँ । इनका सम्पर्क मनुष्य मे सदविचारों का ही 
उदय करता है । श्रच्छे पुरुषो से श्रच्छी वाततें ही मिलती है, और अच्छी 
पुस्तकें भी सद्विचारों को ही प्रोत्साहित करती हैं । अच्छे समा-सम्मेलन 
झौर वाचनालंय, पुस्तकालय भी श्रच्छाई को ही जन्म देते हैं श्रौर उसे 
पलल्‍लवित पुष्पित करते है। जिस प्रकार तिर्मल जल के सोते से निर्मल 
जल ही मिलता है, उसी प्रकार सत्सग के इन स्रोतों से श्रच्छे विचार, 
अच्छे उपदेश और कल्याणकारक बातें ही प्राप्त होती हैं। किन्तु केवल 
इतना ही मान लेना पर्याप्त न होगा कि इन घचीजो या व्यक्तियों से ही 
उद्धार हो सकता है। अपने उद्धार या कल्यांण के लिए हमे एक ऐसा 
दृष्टिकोण विकसित करना होगा जो व्यक्तियो, पुस्तको श्रौर इसी प्रकार 
की भ्रन्य वस्तुओं मे से उस अच्छाई को ढूंढ लें, जो फूल में सुगन्ध की 
तरह या गुड में मिठास की तरह समाई रहती है। जिसे यह दृष्टि प्राप्त 
ही जाती है वह गुरु दत्तात्रैय की तरह कुत्ते श्रौर कौवो को भी अपंना गुरु 
बना लेता है भ्ौर उनसे भी कुछ प्राप्त कर लेता है। सत्संग का श्रर्थ 
ही वह सग है जो हमारे लिए कल्याणकारक॑ सिद्ध हो । यदि हमारी दृष्टि 
प्रैनी है तो हम कौवे की सगति मे रहकर भी चौकन्नापन' प्राप्त कर सकते 
हैं भर कुत्ते की सगति मे रहकर उसकी वफादारी और निरालसता सीख 
सकते हैं। सत्सगति का श्रर्थ केवल गाँवीजी, बुद्ध या अरविन्द जैसे 
महापुरुषों के साथ बैठे रहना, उनके भाषण सुनना या उनकी पुस्तकें पढना 
नही है, बल्कि उनके जीवन से श्रच्छी बातें सीखना है । यदि हम उनसे 
ऐसी बांतें नही सीखते तो उनके सम्पर्क मे घण्टो या वर्षों रहना वैसे ही 
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होगा जैसे किसी गधे या घोड़े के द्वारा धर्म-प्रत्यो का बोका उठाये रहना । 
इस तरह के कार्य से जिस प्रकार कभी कोई गधा या घोटा घर्मात्मा नही 
वन सकेगा उसी प्रकार बुद्धिहीन सम्पर्क कोई लाभ नही पहुँचा सकेगा । 

अब प्रश्न यह होगा कि सत्सग के अन्तराय क्‍या हैं ? ऐसे कौन से 
लोग हैं, कौनसी पुस्तकें और कौनसी वउस्तुएँ हैं, जिनके सम्पर्क से रहना 
जतरनाक होता है। स्पष्ट है कि बुरे व्यक्ति, बुरी पुस्तकें, बुरे स्थान, 
बुरे कार्य श्रौर बुरी वस्तुएँ सत्सग के श्रन्तराय हैं । यदि श्राप चोर, डाकू, 
लुटेरे, मद्यपी, व्यभिचारी और दुराचारी व्यक्ति के साथ रहेगे तो 
बुराइयाँ सीखे बिना न रह सकेंगे। इसी प्रकार यदि श्राप दुराचार के अड्ढो 
१२ पहुँच जाते हैं, श्रश्लील श्र भट्दी पुस्तकें पढते है तो बहाँ से अच्छी 
बातें नही सीख सकेंगे । “काजल की कोठरी मे क॑ तो हूँ सयानो जाय, 
एक लीक काजर की लागिहै पै लागिहै” वाली कहावत के अ्रनुसार बुरे 
स्थानों पर पहुँचने पर श्रापको उस बुराई का कुछ न कुछ श्रश 
मिले बिना न-रहेगा। शाप पूछेंगे कि बुराई क्या है ? प्रश् बडा कठिन है 
लेकिन मैं सक्षेप मे यह बता हूं कि जिसे आपको छिपाना पढे, जिसे श्राप 
ऊँचा सिर करके दूसरो को दिखा न सके वही वुराई है। बस इसी बुराई 
से वचिए । यही सत्सग के मार्ग का रोडा है । 

सत्सग से भ्रनेक लाम हैं । वह हमे वह वस्तु, वह व्यक्ति और ज्ञान 
आप्त करा देता है जिसके द्वारा जीवन बन जाता है। वह इवतो को सहारा 
देता है, उबारता है श्रौर गिरतो को खडा करता, चलाता है। उसी की 
कथा से तुलसीदास को राम प्राप्त करने की जबरदस्त इच्छा हुई थी 
और दुनियाँ से विराग हुआ था। उसी के प्रसाद से कालिदास कवि बने 


सत्सग का ही परिणाम था । सत्सग एक चिनगारी है, उसके जलते ही 
अज्ञान और अकल्यारा भस्म हो जाता है। वह चारो ओर प्रकाश कर देता 
है । फिर न तो कुछ अप्राप्य रहता है न कुछ अज्ञात । वह अज्ञानी को 
ज्ञानी, कायर को वीर, दुराचारी को सदाचा री, श्रन्यायी एव.पतित को पावन 
और पापी को घधर्मात्मा बना देता है । इसलिए तुलसीदासजी ने कहा 

-- बिनु सत्सग विवेक न होई । और जब विवेक ही नही होता तो 
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कल्याण की, उद्धार की दिशा में भागे बढ़ने का कार्य किस प्रकार हो 
सकता है ? भ्रतः सत्सग कल्याण का, उद्धार का द्वार है। ऐसा कोई 
श्रच्छा कार्य नही, जो उससे नही हो सकता । 

सत्सज्भ मे चमत्कार की शक्ति समाई हुई है। डाकू वाल्मीकि एक 
जरा-सी देर के सत्सदड्भ से आदि-कवि बन गये और नहुप स्वर्ग के राजा 
बतकर भी कुसजद्भ के परिणामस्वरूप सर्प बनकर पृथ्वी पर गिरे । सत्सग 
एक क्षण मे ही ऐसा चमत्कार कर देता है कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच 
जाता है | शद्ूराचार्य का ज्ञान श्रौर महात्मा बुद्ध की साघना सत्सम का 
ही तो परिणाम था। सत्सज्भ ने ही शिवाजी को वीर श्रौर मीरा को भक्त 
बनाया था । जब तक सत्सद्भ रूपी पारस का स्पर्श न हो, व्यक्ति मले ही 
लोहे की तरह लोगो की उपेक्षा का पात्र बना रहे, लेकिन ज्यो ही उसे 
उसका स्पर्श मिल जाता है, वह सोने की तरह चमकने लगता है । दुनियाँ 
श्राश्चर्य से उसको देखने लगती है और वह श्रपना कल्याण करके दूसरो 
के लिए भी एक उदाहरण वन जाता है । 
| २५--वर्पा विहार 

१--वर्षा के पहले 

२--वर्षा का प्रथम दृश्य 

३--जल का विस्तार, बाढ 

४--वर्षा के बाद का दृश्य 

५--वर्षा से लाभ 

६---उपसहार 

जुन का महीना था । तेजी से गर्मी पड रही थी । न तालाबों में पानी 
रहा था, न नदी नालो मे । दिन मे भगवान्‌ भास्कर की किरणों इतनी 
प्रखर ही उठती थी कि शहरो का काम-काज ही जैसे ठप्प हो जाता था। 
सडको पर मुश्किल से कोई श्रादमी दिखाई पडता था । नर-नारी किसी 
पेड की छाया मे विश्राम लेते हुए दिखाई देते। कोई लू से परेशान था तो 
कोई हैजे से । सुबह शाम पत्रधटो श्ौर जलाशयो पर भीड लग जाती थी । 
पानी का सस्क्ृत नाम जीवन पूरी तरह सार्थक हो रहर था। पशुन्पक्षी 


न्ने 


भ्रौर पेड-पौधे समी मुरकाए हुए दिसाई देते थे, मानों सभी पानी-पानी . 
पुकार रहे थे । सुबह, थाम और रात्रि के समय ही कुछ शान्ति मिलती 
थी । लेकिन कई बार तो रात में भी लू चलती और गर्म हवा के कारण 
नींद नहीं आ पाती थी । 
ऐसे ही समय में आरा नक्षत्र श्राया और अ्आकाश में बादलों की 
उमड-बुमड प्रारम्म हुई। अब लोगो की आँखें मेघ की ओर लग गई । 
सव उसे आशापूरों दृष्टि से देखने लगे । यदि उसकी कृपा न हो तो श्रनाज 
कंसे पैदा हो ? पानी ही कहाँ से मिले ? फिर तो भूख-प्यास से तडप- 
तड़प कर सारे जीवधारी ही मर जायें। श्रतः उत्सुकता-मरी दृष्टि से 
देखना स्वामाविक ही था । ऐसा प्रतीत होता था जैसे सारा जीवन और 
आनन्द बादलो में ही तिमिट कर समा गया था | और' इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि बादल ही सब का चाता बन गया था । बादलों का यह प्रवम 
आगमन कितना सुखद था, कितना आनन्ददावक ! घीरे-घीरे आकाशग्व में 
बादलो का जमघट-सा लगने लगा और बीच मे उतकी घुमड भी सुनाई 
देने लगी । एक दो दिन मे ही यह चहल-परहल और तेज हुई और जब 
पहली वार तवे-सी तपती हुई पृथ्वी पर वर्षा की पहली बूदें गिरी तो 
वह जैसे निहाल हो गई । चारो ओर वातावरण मे मिट्टी की सोवी वाम 
महक उठी । वच्चे नंगे होकर नाचने लगे और बूढे यद्यपि ऐसा नहीं कर 
सकते थे तथापि अपने मत को शिशुओ की तरह नाचने से नही रोक पा 
रहे थे | युवक-युवतियाँ सैर के लिये निकल पढ़े और प्रथम वर्षा के 
आनन्द मे खो गये । 
अब तो वर्षा का प्रवाह बढने लगा । घण्टे-दो-घण्टे या एक-दो दिन 
मे वर्षा की बू दें श्रवश्य गिरती और शआ्राकाश तो सदेव ही मेघाच्छन्न 
बना रहता । घीरे-घीरे तेज वर्षा का श्रीयरोेश हुआ भौर सारी पृथ्वी 
प्रानी मे नहाने लगी । दो-तीन बार की तेज वर्षा से ही पृथ्वी की प्यास 
जैसे शान्त हो गई शऔौर पानी सडक्ो, नालियो और पगडण्डियो से बहता 
हुआ तौलाबो, नदियों और पोखरो मे सचित होने लगा । जैसे-जैसे वर्षा 
तेज होती नदियों मे बाढ आने लगती और वे अपने कगारो को काटतोी 
हुई तीन्र गति से बहने लगती । 


रे 


अब चारो शोर हरियाली छा गई । क्‍या मैदान और क्या: पहाड--- 
सभी हरे-भरे दिखाई देने लगे। मोर नाचने लगे और पक्षी अपने कलरव 
से दिशाओं को गु जित करने लगे। घीरे-धीरे वर्षा का अतिरेक होने लगा। 
दो-दो चार-चार दिन तक सूर्य का दर्शन ही कठिन हो गया और वर्षा 
की भडी-सी लगी रहने लगी। नदियो में जोर की बाढ आने लगी और 
नदी-तालाब के श्रासपास के निचले स्थानों को खतरा पैदा होने लगा । 
कही तेज झ्रॉधी और वर्षा से वृक्ष गिरते लगे तो कही मक्रान ढहने लगे । 
कही सडके टूटने लगी तो कही रेलवे-लाइत । कभी किसी पुल के हटने 
का समाचार मिलने लगा, तो कमी बाँघ हटने का । किन्तु ये दुर्घटनाएँ 
व्यक्ति को इतनी मयभीत नही बनाती जितनी वर्षा के पूर्व की दुर्घटनाएँ । 
वर्षा का आनन्द एक अनोखा आनन्द है । जब चराचर सृष्टि जीवन 
से उल्लसित होकर प्रफुल्ल बन जाती है तब ऐसा कौनसा व्यक्ति होगा 
जो प्रसन्न न हो ” कोयल की कूक और मोर का नाच किसका मन न हर 
लेगा ? कौन व्यक्ति हरे-मरे वृक्षो और मैदानो को देखकर घूमने न निकल 
पडेगा ? वर्षा थोडी ही रुकी कि लोग पिकनिक के लिए निकल पड़ते हैं। 
तालाबों श्रौर नदियों के किनारे भीड लग जाती है । मेले का हृश्य उप- 
स्थित हो जाता है । कोई पिकनिक का झानन्द लेता है, कोई तैरने का । 
कोई वर्षा की वूदो मे खुशी-खुशी भीगता है और कोई पेडो पर या 
मैदानों में दो-चार साथियों के साथ खेलने-कृदने लगता है । जब चारो 
श्रोर जीवन की वर्षा हो रही हो, चारो श्रोर श्रावरद और उल्लास छा 
रहा हो, तब कौन अ्रमागा निरानन्द श्र उदास रह सकता है? बगीचो, 
मरनो, कुजो तथा ,इसी प्रकार के अन्य रमणीक स्थानों का सौन्दर्य इस 
समय चौगुना हो जाता है । हवा के कोको और वर्षा की बृन्दो मे नहाते 
वृक्ष एव लता-ग्रुल्म इतने सुन्दर लगते हैं कि मन उनकी हरितिमा मे रज्ज 
जाता है, पत्तों के ऊपर पडी'हुई पानी की बू दें मोती जैस्ती लगती हैं श्ौर 
जब वे हवा के मोके से पृथ्वी पर गिर पडती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है 
मानो प्रक्ृषति मुक्त हस्त से मोती लुटा रही है । जो व्यक्ति वर्षा की बू दो 
को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर, देखते है या उनमे नहाते हैं, वे धन्य हैं । 
वर्षा का सच्चा आनन्द जे ही प्राप्त कर पाते हैं । 


#रेढ 


. वर्षा के लाभो की कोई गिनती नही, कोई सीमा नही । उससे सबसे 
बडा लाभ तो यही है कि श्रनाज पैदा करने का उपक्रम शुरु हो जाता 
है । किसान खेतो मे बीज वोता है, पौधे लहलहाते है और फसल तैयार 
होती है | वर्षा न हो तो हम भूखो मर जायें । इधर पशु-पक्षियो को 
चारे-दाने के रूप से भोजन मिलता है वह सब भी तो वर्षा का ही 
परिणाम होता है । वर्षा से नदी, तालाब श्रौर कुए भर जाते हैं तथा 
पीने का पानी उपलब्ध हो जाता है। हमारी दो वडी झ्रावश्यकताएँ--- 
श्रश्न तथा जल---उसी से पूरी होती हैं | तीसरी श्रावश्यकता है शुद्ध वायु । 
हरे वृक्ष वायु को शुद्ध ,बनाते हैं और हरे वृक्ष वर्षा के ही कारण तो 
लहलहाते हैं । इस प्रकार वर्षा हमारे जीवन का सारा सुख और श्रानन्द 
अपने श्रन्दर समेटे हुए आती है । उससे लाभ ही लाभ हैं कोई हानि 
नहीं । यदि हानि है तो उसकी श्रति से । जब उसके पूरे वरदान को, 


पूरे आशीर्वाद को हम ग्रहण नही कर पाते तो बाढ के रूप में उसके 
क्रोध का शिकार बनते है । यदि इस वरदान को हम नदियो पर बाँघ 


बाँध कर समेट सकें भ्रथवा बढ़े-वडे तालाब बनाकर उसमे सचित कर 
सके तो वर्ष भर चेन से गुजार सकते हैं | वाँधो और तालावो से नहर 
निकाल कर वर्ष भर श्रपने खेतों को सीच सकते हैं और भ्रमाव एव 
गरीबी के जीवन से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं । 

अंग्रेजो के शासनकाल में हम परतन्त्र थे। सरकार अपने स्वार्थों मे 
खोई हुई थी, उसे जनता की कोई परवाह नही थी । श्रत वह प्रकृति के 
इस वरदान को प्राप्त करने का क्यो प्रयत्त करती ? परिणाम यह होता 
था कि हमे बार-बार प्रकृति के क्रोध का शिकार होना पडता था। प्रतिवर्ष 
बाढ़ मे हजारो व्यक्ति वह जाते,या वेघरवार हो जाते। सड़के, रेलवे 
लाइन और पुल हृट जाते तथा फसलो श्रौर पशुधन की जबरदस्त क्षति 
होती थी । किन्तु प्रसन्‍नता की वात है कि अ्रव भारत स्वतन्‍्त्र है। अब 
जनता की सरकार है शौर वह वर्षा इस वरदान को पूरी तरह समेट 
लेने के लिए प्रयत्नशील है । भाखरा नागल, दामोदर घाटी, चम्बल आदि 
बड़े-बडे वाँघों के द्वारा वह वर्षा का जल सचित कर लेने के कार्य कर 
रही है | इन अठारह वर्षो के समय मे इस कारये मे आश्चर्यजनक प्रगति 
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हुई है और कौन नही जानता कि ईश्वर ने इस वरदान को समेट कर 
थोढे ही समय में हमारा देश भी दुनियाँ के समृद्ध और उन्नत राष्ट्रो मे 
गिता जाने लगे । झ्राइये,हम ईश्वर के वरदान के रूप में वर्षा का स्वागत 

करें और उससे पूरे-पूरे लाभ प्राप्त करें । 
ह २६--सहका री खेती 

१--भूमिका 

२--युग की आ्रावश्यकता 
* ३--एक गलतफहमी और उसका निराकरण 

४--सहकारी खेती के लाम--(१) उत्पादन की वृद्धि (२) जमीत 

के छोटे ट्रुकंडे होने पर रोक (३) प्रेम झ्लौर एकता की वृद्धि 
(४) पूजीवाद का श्रन्त 

५--उपसहार 

भारतवर्ष क्षि-प्रधान देश है। यही कारण है कि श्राजकल हमारे 
' देश में विकास की जो भी योजनाएँ चल रही हैं उनमे भूमि सुघार एव 
भ्रधिक झन्नोत्पादन के कार्यों का प्रमुख स्थान है, किन्तु स्वतन्त्रता के बाद 
हमारे अ्रनवरत श्रम के बावजूद भी श्रन्तन की समस्या हल नही हो सकी है 
और श्रब भी हमें भ्रन्त के लिए विदेशों का मुह ताकना पडता है। हमारे 
देश मे ७० प्रतिशत लोग खेती का काम करते है। इसलिए देश में किसानो 
का बडा महत्त्वपूर्ण स्थान है । किन्तु उनकी स्थिति अ्रच्छी नहीं है । जब 
तक देश का यह बहुत बडा अग आशिक हृष्टि से उन्‍्तरत नही बनता, तब 
तक हमारी समस्या हल नही हो सकती । पिछले १०० वर्षो से दुतियाँ ने 
विभिन्‍न ज्षेत्रो मे बडी तेजी से प्रगति की है किन्तु हमारे देश मे खेती 
- करने का वही तरीका भ्रव॒ तक चला आ रहा है जो सदियो पहले था । 
परिणाम यह हुआ है कि जब हम भ्रमेरिका, रूस, चीन, जापान या इसी 
प्रकार के किसी श्रन्य उन्नत राष्ट्र से श्रपने देश की प्रति एकड उपज से 
तुलना करते हैं, तो उसमे जमीन-भ्रासमान का भ्रन्तर दिखाई देता है । 
बेचारे किसानो को साल मर श्रम करने के बाद भी पर्याप्त श्रनाज नही 


मिल पाता और यही कारण है कि वे ग्रामो को छोडकर शहरो की ओर 
जा रहे हैं । 


भरेद 


किसानो की इस स्थिति को देखकर ही भारतीय-राष्ट्रीय-काँग्रेस ने 
अपने नागपुर-अधिवेशन मे सहकारी-खेती के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण 
प्रस्ताव पास किया । इसमे कहा गया कि “मविष्य मे सहकारी सामूहिक 
खेती का तरीका अपनाया जाना चाहिए । इस तरीके के अनुसार भूमि 
पर यद्यपि किसानो का श्रपना-अंपना स्वामित्व रहेगा तथापि गाँव की 
सारी भूमि पर वे सामृहिक रूप से मिलजुल कर खेती करेंगे और जो 
कुछ उत्पादन होगा उसे अपनी भूमि के श्रनुपात से बाँट लेंगे । जो लोग 
भूमिहीत होंगे उन्हे उन्तके श्रम के हिसाव से उत्पादन में हिस्सा दिया 
जायगा । सामूहिक खेती के इस तरीके को प्रचलित करने के लिए पहला 
क्रदम यह उठाया जायगा कि सारे देश मे सहकारी समितियों का जाल 
विछाया जाय । यह काम तीन वर्ष मे पूरा कर लिया जायगा और इस 
बीच जहाँ भी किसान तैयार होगे सहकारी क्रषि प्रारम्भ कर दी जायगी ।* 

सहकारी कृषि की बात हमारे देश के लिए एकदम नई है। अत. 
जैसा कि प्राय होता है--इस विचार का भी कुछ लोगो ने विरोध किया । 
किन्तु इस सब विरोध का मूल गलतफहमी ही है। यह गलतंफहमी कई 
प्रकार की है । कोई उसके पीछे कम्युनिस्ट श्रणाली को आते हुए देखते है, 
तो कोई उसे अश्रव्यावहारिक और अप्रजातान्त्रिक मानते हैं । सबसे बडी 
गलतफहमी यह हुईं कि इस प्रस्ताव के द्वारा श्रब सब लोगो को सहकारी 
ढग से खेती करने के लिए विवश किया जायगा। किन्तु वस्तुत ऐसी बात 
नही है। १० फरवरी के दिन भूतपूर्व प्रधान-मन्त्री पडित जवाहरलाल 
नेहरू ने उत्तर-प्रदेश के एक ग्राम मे भाषण देते हुए स्पष्ठत कहा था कि 
सहकारी खेती किसानो पर जबरदस्ती नहीं लादी जायगी। उसे अपनाना 
या न अपनाना पूरी तरह किसान की मर्जी पर निर्मर रहेगा। वह चाहे तो 
उसे आज ही अपना सकता है श्रौर चाहे तो महिने दो महिने या वर्ष दो 
वर्ष बाद । उन्होंने फिर यह वात दोहराई थी कि--सहकारी खेती का यह 
मतलब नही है कि भूमि पर किसान का स्वामित्व नही रहेगा । यह प्रयत्न 
तो केवल इस दृष्टि से हैं कि देश , का उत्पादन बढाने के लिए किसान 
मिलजुल कर खेती का काम प्रारम्भ करें। जिस प्रकार श्रकेले सैनिक की 
कोई विशेष शक्ति नहीं होती किन्तु सेना के श्रनुशासन में बँघ जाने पर 


२३७ 


एक बहुत बड़ी शक्ति तैयार हो जाती है, उसी प्रकार उत्पादन बढाने की 
दिशा में सहकारी खेती एक प्रमावशाली कदम सिद्ध होगा । 
हमारे देश के सामने जितने भी बढ़े-बडे प्रश्न हैं उन सवमे उत्पादन 
' बढाने का प्रश्न सबसे ज्यादा महत्त्व रखता है। देश मे जनसख्या की 
वृद्धि तेजी के साथ हो रही है श्लौर यदि यही स्थिति रही तो आगामी 
५५ वर्ष के बाद वह दुगुनी हो जायगी | इस बढती हुई जनसख्या के लिए 
अन्नोत्पादन में वृद्धि करना श्रावश्यक हो जाता है | किन्तु जहाँ जनसख्या 
बढती है वहाँ जमीन तो उतनी ही रहती है, उसमे कोई वृद्धि नही होती। 
ग्रत उत्पादन बढाने का एक यही उपाय हो सकता है कि इस प्रकार के 
तवीन त्रीको को श्रपनाया जाय जिनसे प्रति एकड उत्पादन मे निरन्तर 
वृद्धि होती जाय । 
हमारे देश मे भूमि छोटे-छोटे खेतो मे बेटी हुईं है। यदि एक पिता 
के तीन पुत्र हुए तो पिता की मृत्यु के बाद सारी भूमि तीन द्वुकडो मे वेट 
जाती है और जब इन पुत्रो के यहाँ पुत्र होते हैं तो फिर उस भूमि के 
और टुकढे होते हैं । इस प्रकार जमीन निरन्तर छोटे द्रुकडों मे बँटती 
चली जा रही है । परिणाम यह होता है कि इन द्रकडो पर खेती करना 
बडा महंगा पडने लगता है । न तो उनकी ठीक त्तरह देख-माल हो पाती 
है, न उनके लिए श्राधुनिक यन्त्रो का ही उपयोग किया जा सकता 
है । आज अमेरिका, रूस, जापान श्रादि जिन देशो मे हमारे देश की 
श्रपेक्षा बहुत ज्यादा उत्पादन होता है वहाँ सर्वत्ष आधुनिक यन्त्रो का 
उपयोग किया जाता है श्रौर जमीन भी बडे-बडे प्लॉटो मे बटी रहती है। 
सहकारी खेंती के हारा जहाँ छोटे द्रुकंडे मिला कर एक किये जा सकेंगे 
वहाँ सव मिलकर आधुनिक यन्त्रो का उपयोग भी सरलता से कर सकेंगे । 
श्राज एक किसान के लिए,जिसके पास दस हजार एकड जमीन ही है, व - 
तो ट्रेक्टर या पानी का पम्प खरीदना सरल होता है, न उसका ठीक-ठीक 
प्रयोग कर पाना ही । सामूहिक खेती इस प्रकार की सब कठिनाइयो के 
लिए एक श्रच्छा हल पेश करेगी । 
सामूहिक सहकारी खेती किसानो मे प्रेम और सहयोग का वातावरण 
पैदा करेगी और लोगो की सकुचित मनोवृत्ति को दूर कर उनके दृष्टिकोरा 


ह 


श्र 


को उदार बनाएगी । श्राज प्रत्येक ग्राम मे पार्टीवन्दी श्र पारस्परिक 
भंगडो का जाल-सा विछा हुआ है । इसके कारण कुछ लोगो की खुश- 
हाली दूसरो की ईर्ष्य का कारण वन जाती है श्रौर जिन लोगो की 
फसल श्रच्छी होती है उन्हें दूसरे लोग येत-केन-प्रकारेर हानि पहुँचाने का 
प्रयत्न करते हैं । कही किसी के खेंत मे रात को जानवर छोड दिये जाते 
हैं तो कही श्राग लगा दी जाती है। सहकारी खेती में इस प्रकार की 
समस्याओ्रो के लिए कोई स्थान नही रहेगा । न हर आदमी को चौबीसों 
घण्टे खेत की रखवाली करनी पडेगी, न आग लगाने को घटनाएं ही 
घटेंगी । गाँव के व्यक्तियो का हित एक बन जाएगा और के प्रेम और 
एकता की नवीन शक्ति का अनुमव करने लगेंगे। वे अनुमव करेंगे कि 
उन्हे सबके साथ जीना और सबके साथ मरना है। यह भावना उनमे 
ग्राम श्रौर देश के व्यापक हितो को महत्त्वपूर्ण स्थान देगी जिससे 
राष्ट्रीयाग और विश्ववन्धुत्त की मजबूत नीव तैयार हो सकेगी । 
सहकारिता का आन्दोलन आज दुनियाँ के सभी प्रगतिशील देशो में 
तेजी के साथ वढ रहा है । उससे जहाँ पारस्परिक एकता, सहयोग शऔर 
सद्भावना का प्रसार होता है वहाँ थोड़ी-थोडी पूजी और छोटी-छोटी 
शक्ति के सगठन से काफी पू जी और शक्ति सचित हो जाती है और उसके 
बल पर बडे-बढ़े काम कर सकना सरल हो जाता है । सहकारी श्रान्दोलन 
की एक विशेषता यह है कि वह लाभ को सब सदस्यों में समान रूप से 
बाँटता है, जिससे पू जीवादी व्यवस्था की बुराइयो का अन्त होता है । 
किसानो की आर्थिक स्थिति के सुधार का तो यह एक श्रच्रुक साधन 
सिद्ध होगा । 
बहुत से लोगो की शद्भा है कि सहकारी खेती के नाम पर सरकार 
उसी प्रणाली को लाना चाहती है जो रूस मे प्रचलित है । इस प्रणाली 
को सामूहिक खेती के नाम से पुकारा जाता है। किन्तु सामृहिक खेती मे 
बडा भारी भ्रन्तर है | सामूहिक खेती मे सब लोगो को मिलाकर खेती 
करने के लिए विवश किया जाता है। उसमे व्यक्तित्व के विकास के 
लिए बहुत कम अवसर रह जाता है और व्यक्ति मे काम करने का उत्साह 
भी घटता जाता है। किन्तु सहकारी खेती मे ये बुराइयाँ नही होती । वह 
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एक भ्रजातान्त्रिक प्रयाली है । उसमे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के 
लिए पर्यात्त अवसर होता है और चूंकि अपने श्रम का लाभ भी उसे 
भूमि के अनुपात से मिलता है, अत' उत्साह कम होने का कोई कारण 
नही रहता | 

इस प्रकार वर्तमान स्थिति मे उत्पादन बढाने तथा ग्रामीण जनता के 
जीवन का स्तर ऊँचा करने का एक मात्र उपाय सहकारी खेती ही है । 
उसके द्वारा जमीन की उवेरा' शक्ति बढाने के प्रयत्न सरलता-पूर्वक किये 
जा सकते हँ---उदाहरणार्थ अच्छे वीज, खाद और सिंचाई का प्रवन्व 
किया जा सकता है तथा ट्रेक्टर जैसे औजार एवं विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त 
की जा सकती है | सरकार भर विज्ञान दोनो की सहायता ग्रामो तक 
पहुंचना सरल हो जाता है। यदि यह हो गया तो देश में समाजवादी 
व्यवस्था लाना बडा सरल हो जाता है । 

श्राज हमारे सामने यह एक महत्त्वपूर्ण कार्य है कि शद्धा-कुशद्ाओ 
को छोडकर खुले मस्तिष्क से इस पर विचार करें तथा यदि हमे इसमे 
कोई दोष प्रतीत न होता हो तो उसे अपनाने का प्रयत्न करे । यदि कुछ 
विचारशील किसान साहस के साथ इस दिशा में कदम बढा देते है तो 
फिर उनकी सफलता श्रनेक किसानो को प्रोत्साहित करेगी श्रौर सहकारी 
खेती प्रारम्म हो जायगी । इसमे कोई सन्देह नही कि सहकारी खेती का 
भविष्य बडा उज्ज्वल है । 

२७--सामुदायिक विकास योजनाएँ 

१---सामुदायिक विकास योजना का भश्रर्थ 

२--उसका उद् श्य 

३--कार्य-त्षेत्र 

४--योजनाओ के रूप 

५--कार्य-विधि - 

६--व्यवस्था 

७--उपसहार 

भारत ग्रामो का देश है। उसके लगभग तीन चौथाई निवासी ग्रामो 
मे रहते हैं । शहरो मे सुखी जीवन के बहुत से साधन उपलब्ध रहते 
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हैं जबकि ग्रामो 'मे उनका अ्रभाव-सा है । वहाँ न यातायात के अच्छे 
साधन हैं, न सन्देश प्रसारण के । न शिक्षा की समुचित व्यवस्था है, न 
उद्योग-धन्धो की । यही कारण है कि हसारे देशवासियों का एक बहुत 
बडा भाग अशिक्षित, निर्घन, रोगग्रस्त श्रौर पिछडा हुआ है | यदि 
यही स्थिति बनी रहती है तो हमारी स्वतन्त्रता का क्‍या श्र्थ ? फिर 
प्रजातन्‍्त्रीय शासन व्यवस्था से भी क्या लाभ ” वस्तुत हमारी आजादी 
की लडाई इसी प्रश्न को लेकर प्रारम्भ हुई थी और आजादी प्राप्ति के 
बाद वही हमारी सरकार और नेताग्रों के सामने प्रमुख प्रश्न है। ग्रामोन्नति 
भ्रथवा ग्रामोत्यान के भ्रमाव मे न तो हम शक्तिशाली और सम्पन्न भारत 
की कल्पना कर सकते हैं, न हमारी स्वतन्त्रता एवं जनतन्त्रीय व्यवस्था 
का उह्द श्य ही पूरा हो सकता है । भ्रत हमारी सबसे बड़ी श्रावश्यकता है 
ग्रामोत्थान अथवा ग्रामो का सर्वाद्भीण विकास | सामुदायिक विकास 
योजना इसी उद््द श्य से बनाई गई है । 

सामुदायिक विकास योजना का अश्रर्थ है वह योजना जो गाँवो के 
सर्वाद्भीणा विकास के लिये तैयार की गई है। यह एक विस्तृत योजना है । 
यह ग्रामो के विकास के किसी एक पक्ष पर ही नही, उनके सर्वाद्भीण 
विकास पर बल देती है । भारत की सामुदायिक विकास योजनाओं के 
भ्रध्येता अमेरिकन-विशेषत श्री लोश बाऊ के शब्दों मे, “सामुदायिक 
विकास योजना गहन विकास की दिशा मे एक संगठित एवं सुआरायोजित 
प्रयत्त है ।” ग्रामीण जनता का पिछडापच दूर करके उन्हे सुखी और 
समृद्ध बनाता ही इन योजनाओ का प्रमुख उद्द श्य है। ये योजनाएं शिक्षा, 
स्वास्थ्यसफाई, रोजगार आदि से सम्बन्धित सुविधाएँ ग्रामीण जनता को 
प्रदान करने की दृष्टि से तैयार की गई है । वे ग्रामीण जनता को शिक्षित, 
स्वस्थ्य, स्वावलम्बी और सुसस्क्षत नागरिक बनाना चाहती है | सरकार 
ने इन योजनाभ्रो का उद्दे श्य बताते हुए कहा है--“सामुदायिक विकास 
योजना का उद्ं श्य यह होगा कि योजना-त्षेत्र मे पुरुष-स्त्री एव शिशुओ 
के लिए एक ऐसा आदर्श उपस्थित किया जाय कि उन्हे जीने का अधिकार 
मिल सके और इसके लिए योजना कीं प्रारम्समिक स्थिति मे योजना की 
पमस्या को अधिक महत्त्व दिया जा सके । योजनाओं का मुख्य उद्दे श्य 


शेर 


है खाद्य एव कृषि उत्पादन मे शीघ्रातिशीघ्र वृद्धि करना । इसके अतिरिक्त 
शेक्षरिक विकास, स्वास्थ्य सुधार, तृतन शिल्प तथा व्यवसायों का भी 
श्रीगरोश करना वहुत झावश्यक है, जिससे योजना के द्वारा ग्रामीण बन्धुआओ 
के लिए श्राथिक सगठन के नये स्तर प्राप्त किये जा सके एवं नवीन ज्ञान 
श्रौर नवीन जीवन-विधियो के प्रति ग्रामीण जनता में उत्साह उत्पन्न किया 
जा सके । ये सव इसके उहे यो के श्रन्तर्गत आते हैं ।' 

सामुदायिक्र विकास योजनाओ्रो का कार्य-क्षेत्र बडा विस्तृत है । इसके 
भ्न्तर्गत ग्रामीण जनता के जीवन के विकास के अ्रनेक कार्य श्रा जाते 
हैं । कृषि के विकास की दृष्टि से वे अनुवर एवं बजर भूमि को उर्वर बनाने 
एवं सिंचाई के छोटे-छोटे कार्यों, नहरो, तालाबो, नल-कृपो, कुश्रो भ्रादि 
से सिंचाई का समुचित प्रवन्ध करने का प्रयत्न करती हैं । वे किसानो को 
कृषि की नई प्रणालियाँ जैसे जापानी ढग से चावल की खेती करना, 
उत्तम बीजो की व्यवस्था करना, खेती के सुधरे हुए यन्त्रों का प्रयोग 
करना तथा फल व तरकारियो का उत्पादन बढाने के कार्य मे किसानो 
का मार्गदर्शन और सहायता करती है । वे किसानो को ऋण से मुक्त 
करने का प्रयत्न करती है श्रौर इसके लिए उन्हे कम ब्याज पर कर्ज 
दिलाने की व्यवस्था करती हैं । इसके अ्रतिरिक्त, वे पशुपालन, पशु- 
चिकित्सा, पशुओ की नस्ल-सुघार और वनमहोत्सव के द्वारा अधिक पेड 
लगाने का भी प्रवन्ध करती है ताकि पशुधन की उन्नति और जज्जलो का 
विस्तार हो । 

सामूहिक विकास योजना शिक्षा के काम को भी बडा महत्त्व देती 
है । वह प्राथमिक शिक्षा को भनिवाये एवं नि शुल्क करने का प्रयत्न 
करती है श्लौर मिडिल एवं हायर सैकण्ड्री तक की शिक्षा की भी व्यवस्था 
करती है । इन योजनाश्रो के अनुसार प्रौढ व्यक्तियों की शिक्षा का भी 
भवन्ध किया जाता है तथा गाँव-गाँव मे वाचनालय एवं पुस्तकालयः बनाये 


जाते हैं। इनकी ओर से समय-समय पर शैक्षरिक फिल्‍म भी-दिखाई 
जाती हैं । 


नई-नई सडकें बनाने का काम भी इन्ही योजनाओं के द्वारा किया 
जाता है। ये नई सडके बनवाती हैं, मोटर यातायात की व्यवस्था करती हैं 


शटर 


तथा पशुग्रो के यातायात के विकास का भी प्रयत्त करती हैं । उद्योग- 
धन्धो का विकास करने के लिये ये प्रोत्माहित करनी हैं श्रीर उसके 
लिए कर्ज, प्रशिक्षण, अ्रनुदान आ्रादि की व्यवरया करती हैं । ये कृपको, 
विस्तार-कार्य के सहायको, प्रवन्धकर्ताओ, शिल्पियों और स्वास्थ्य कार्य- 
कर्त्ाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती हैं ताकि विकास-कार्यों के लिए 
पर्याप्त व्यक्ति मिल सके | 
ये योजनाएँ सफाई और जनस्वास्थ्य की भी व्यवस्था करती हैं और 
इसके लिए डी० डी० टी० के छिडकाव, रोगियो की चिकित्सा, तथा 
गर्भवती स्त्रियो की प्रसृति की भी व्यवस्था करती हैं । लोगो को नये-नये 
काम-घन्धघे दिलाने तथा सिखाने का काम भी ये ही करती है ताकि लोगी 
की श्राथिक-स्थिति सुधर सके । ये गाँवों में श्रच्छे साफ-सुथरे हवादार 
तथा नये ढग के मकानो की व्यवस्था भी करती हैं तया स्थानीय संस्कृति 
का ध्यान रखते हुए सामुदायिक मनोरजन जैसे मेलो, नाठको, प्रदर्शनियों 
आदि का भी ग्रायोजन करती है । 
सामुदायिक विकास योजनाग्रों को दो रूपो मे वाँटा जा सकता है । 
पहली मूल ग्रामीण-योजना तथा दूसरी मिश्रित सामूहिकर-पोजना । मूल 
ग्रामीण सामुदायिक "ोजना में दो लाख व्यक्तियों के ३०० ग्राम रखे जाते 
हैं । इन ग्रामो मे रहने वाले लोगो की स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, कृषि 
श्रादि की हृष्टि से प्रगति करना इनका लक्ष्य होता है। प्रत्येक योजना 
१०० ग्रामो के ३ खण्डो मे विभाजित है। मिश्चित सामुदायिक योजना के 
भ्रन्तर्गंत लचु-उद्योग तथा कृषि-विकास के विविध अज्भी पर जोर दिया 
जाता है। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं का उहं श्य ग्रामीण ज्षेत्रो मे 
नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना भी होता है । 
सामुदायिक विकास योजनाशग्रो को सुहृढ बनाने के लिए तीन खण्डो में 
विभक्त किया जाता है। प्रत्येक खण्ड मे १०० ग्राम होते हैं। शेष दो माग 
तीसरे वर्ष कार्य-त्षेत्र मे पदार्पणण करते हैं । तीसरे वर्ष तक तीनो खण्डों 
का कार्ये लगभग पूरा हो जाता है । इन तीन वर्षो की अवधि मे प्रत्येक 
योजना पर लगमग ६५ लाख रुपया खर्च हो जाता है । इस योजवा का 
श्रीयशेश २ अक्टूबर, गाँधी-जयन्ती के शुम अवसर, पर सव्‌ १६५४ मे 


न४र३ 


किया गया था । उस समय ५४ केन्द्रों मे काम प्रारम्म किया गया श्र 
सरकार ने इस कार्य मे कुल १३ करोड ४८ लाख रुपया खर्च किया । 
जनता ने भी विकाप्त-कार्यों में पूरा-पुरा योग दिया और शरीर-श्रम, 
भूमि एवं नकंद चन्दे के रूप मे ७ करोड ४८ लाख रुपये दिये । इस 
प्रकार पहले ही वर्ष लगभग २१ करोड रुपया कार्यों पर व्यय हुआ जिसमे 
एक तिहाई भाग जनता का था । 
इन योजनाओं के सुसचालन के लिए केन्द्र-लमिति का निर्माण किया 
गया है | यह समिति केवल नीति निर्धारित करती है। नियोजन समिति 
के भ्रध्यक्ष भारत के प्रधानमन्त्री होते हैं। उनके सदस्य भी इस केन्द्रीय 
समिति के सदस्य होते हैं । योजना की व्यवस्था के लिए केन्द्र के मन्त्रियो 
की भी एक समिति बनाई गई है जो सुयोग्य परामशंदाताओं की सलाह 
से योजनाश्रो का सचालन करती है। प्रत्येक राज्य मे मुख्य-समिति की 
देखभाल मे राज्य-समिति भी बनाई गई है। प्रत्येक योजना का एक 
भ्रध्यक्ष होता है । प्रान्तीय-सरकारो के ब्लॉक उसकी सहायता करते हैं । 
इसके भ्रतिरिक्त जिले मे एक-एक योजना-परामर्शंदान्री-समिति भी होती 
है जिसमे विधान-समा के सदस्य, जिला-परिषद्‌ के सदस्य तथा श्रन्य 
योग्य व्यक्ति होते है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास के लिए यह एक मजबूत 
प्रौर आगे बढा हुआ कदम है । इस कार्य में ग्रामो का नक्शा बदलने की 
योजना है । इसमे कोई सन्देह नही कि पिछले वर्षों मे इन योजनाओं ने 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया है और ग्रामो को पुरानी गिरी हुई स्थिति से काफी 
भागे बढाया है | किन्तु जितनी अश्रच्छी तरह इनको कार्यान्वित किया 
जाना था उतने अ्रच्छे ढंग से ये कार्यान्वित की गई होती तो देश का 
नक्शा ही बदल गया होता । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तो इन्हे 
१६५६ के श्रन्त तक पूरा हो जाना चाहिए था किन्तु वह अभी तक चल 
रहा है। इनमे होने वाली ढीलढाल और पोलपाल के लिए हमे अपने 
राष्ट्रीय चरित्र को ही दोषी ठहराना होगा । क्‍या हम श्ाशा करें कि 
शीघ्र ही हम भपनी इस कमजोरी को निकाल बाहर करेंगे ताकि देश 
तेजी से प्रगति कर सके भौर हमारे देश मे फिर सुनहले दिन श्ना सकें । 


पड 


२८--हमारी नदी-घाटी योजनाएँ 

१--आधिक विकास की समस्या - हु 

२--जल-शक्ति के विकास का इतिहास 

३--नदी-घाटी योजनाओं से लाभ 

४---तदी-घाटी योजनाशञ्रों का परिचय 

४--योजनाओ की प्रगति 

- ६-- उपसहार ु 

स्वतन्वता प्राप्ति के बाद हमारे देश के सामने जो समस्याएँ उपस्थित 
हुईं उनमे श्राथिक विकास की समस्या सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण है | यदि 
आधथिक दृष्टि से भारत अविकसित बना रहता है तो उसकी स्वतन्त्रता का 
- कोई अर्थ नही रहता । जहाँ तक प्राकृतिक साधनो और जन-शक्ति का 
प्रश्न है हमारे पास किसी प्रकार की कमी नही है । प्रकृति ने हमे अ्रच्छी 
भूमि, पर्यात जल, खनिज श्ौर लम्बे चौडे व॒न-पर्वत आदि प्रदान किये 
हैं । इधर हमारे पास जनशक्ति की कमी नहीं है। चालीस करोड की 
जन-सख्या वाला यह विशाल देश अपने आप मे वेसे ही एक बडी शक्ति 
है । किन्तु दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ बेकारी, भुखमरी, श्रकाल आदि की 
समस्याएँ हल नही हो पाती हैं । अग्रेजी-शासन से हमे जो-जो अभिशाप 
मिले उनमे सवसे बडा यही है। उसका हमारे देश से शोषण का हो 
« नाता रहा । एक लम्बे अर्से तक वे हमारा शोपरत करते रहे । परिणास 
यह हुझ्ा कि हम दुनियाँ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना तो दूर 
अपनी रोटी की समस्या ही हल नही कर पा रहे हैं। नदी-घाटी योजनाएँ 
इसी समस्या को हल करने के लिए प्रारम्भ की गई हैं 

. हमारे देश मे जल का अपरिमित भण्डार है । प्रतिवर्ष पर्याप्त वर्षा 

होती है भर नदियाँ पानी से इतनी मर जाती हैं कि बाढ के कारण सैकडो 
ग्राम तवाह हो जाते हैं। उनको फिर से बसांने, सहायता कार्य प्रारम्भ 
करने और हूटे हुए पुल, सडक, रेलवे लाइन आदि को बनाने की समस्याएँ 
खड़ी होती रहती हैं | जो पानी ईश्वर का वरदान है उसे हम अपनी 
अक्षमता के कारण समेट नहीं पाते, उसका सदुपयोग नही कर पाते । 
फलत वह हमारे कष्ट और परेशानी का कारण बनता है | यदि हम इस 
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-देवी वरदान का कोई अच्छा उपयोग कर सकें तो वह देश के लिए बडा 
उपयोगी हो सकता है।ञ्रमी तक हम अपने जल के केवल १० प्रतिशत भाग 
का ही उपयोग कर पाये हैं ॥ हम उस दिन की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता 
से कर रहे है जबकि शत-प्रतिशत जल का उपयोग हो 'सकेगा । | 

जल-शक्ति के उपयोग की बात हमारे देश के लिए नई नही है । 
प्राचीन हिन्दू-काल के राजा लोग नहरो की उपयोगिता जानते थे और 
उन्होंने जगह-जगह कुछ नहरे वनवाई थी । क्रिन्तु उस समय वे केवल 
भमिंचाई का लाम ही उससे प्राप्त करते थे | वस्तुत उस समय जनसख्या 
वहुत कम थी ञ्औौर थोडी सिंचाई “से ही देश की आावश्यकताएँ पूरी हो 
जाती थी । किन्तु, जैसे-जैसे -जन-सख्या बढी, जीविका की समस्या जटिल 
वनने लगी वेसेल्वेसे यह श्रनुभव किया जाने लगा कि “प्राकृतिक साधनों 

» की श्रधिकाधिक उपयोग किया जाय । मुस्लिम-काल मे नहरो का कुछ 
विकास और हुआ । भ्रव वे यातायात का साधन भी बनी और उनके द्वारा 
भाल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाने लगा | शाहजहाँ 
ओर शेरशाह ने इस दिशा मे उल्लेखनीय कार्य किया ।- ब्नविटिश शासन- 
काल मे इत नहरो'की मरम्मत की गई और कुछ नई नहरें ज्ञी खोदी 
गईं। किन्तु सरकार ने यह कार्य उदार हृदय से नही किया.। अधूरे मन 
से किया हुआ उसका प्रयत्न कोई अधिक लाभदायी नहीं हो सका । 

. सत्र १६१९ मे जिन सुधारों की घोषणा ब्रिटिश सरकार ने की 
उनके श्रनुसार सिंचाई को प्रान्तीय विषय बना दिया गया और प्रातीय 
सरकार सिंचाई-कार्य करने लगी । इससे प्रत्येक प्रान्त को अपने 
साधनों के विकास का सुअवसर मिला । सब्‌ १६३१ मे मारत सरकार 
ने राजकीय कमीशन की ,सिफारिशो के श्रनुसार एक सिंचाई समिति' 
की स्थापना की । इस समिति का कार्य था सिंचाई विषयक कार्यों 
में समन्वय स्थापित करना तथा विभिन्‍न राज्यो के बीच सूचनाओं 
की अ्दला-बदली करना । साराश यह कि इस समय तक नदी-योजनाएँ 

- सिंचाई तथा जल-विद्य तु उत्पादन का ही काम करती थी इससे भ्रधिक 

नहीं | सच्‌ १६४५ तक यही स्थिति रही.। सन्‌ १६४५ मे सबसे पहले 
एक केन्द्रीय जल-मार्ग, सिंचाई -तथा जलयान आयोग की स्थापना 


न 


की गई और साथ ही एक टैक्‍्नीकल-शक्ति-परिषद्‌ की स्थापना की गई 
जो केन्द्र से सम्बन्धित थी। इस श्रायोग का उद्देश्य था जल-शक्ति पर 
नियन्त्रण रखना, तथा उसके उपयोग श्रौर सरक्षण की योजना बनाना । 
इसके एक वर्ष बाद ही सव्‌ १६४६ मे केन्द्रीय भूगर्म-जल-सगठन नामक 
एक और सस्था की स्थापना हुईं । 


जल-शक्ति के विकास की दिशा मे महत्त्वपूर्णा कदम है---वहुउद्दं शीय 
तदी-घाटी योजनाओं का सूत्रपात । ये योजनाएँ एक साथ अनेक उद्दे श्य 
पूरे करती है । इनके उद्दे शय हैं--बाढ पर नियन्त्रण रखना, सिंचाई की 
व्यवस्था करता, जल-विद्य तृ-शक्ति उत्पन्न करना श्रौर मत्स्य उद्योग का 
विकास करना । इन योजनाओो को सबसे पहले कार्यान्वित करने का 
श्रेय केन्द्रीय जल-राशि-सिंचाई एवं जलयान की सिफारिशो को है। 
योजना कमीशन ने भी इसका समर्थन किया । फल यह हुआ कि प्रथम 
पचवर्षय योजना मे अनेक नवीन योजनाओ को आरम्भ करने की 
व्यवस्था की गई । प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो नदी-घाटी योजनाएँ 
सम्मिलित करने का निश्चय किया गया, वे इस प्रकार हैं -- 





योजनाकाल मे हो. में सीचा जाने 
योजनाएँ कुल व्यय वाला ज्षेत्र 
(करोड रुपयो मे )| (लाख एकडो मे) 
: द्वामोदर घाटी योजना ४१७० ५६५ 
भाखडा नागल योजना ७७ ५० १३६१ 
हरिके योजना १०६२ ल 
हीरा-कुण्ड योजना । डंडे ०० १६१ 
अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था प्ू००० |, -_... 
नई योजनाएँ ४००० ३६२० 
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इन योजनाओं के अनेक लाभ है। वे जिन ज्षेत्रो मे प्रारम्म की 
जाती हैं वहाँ के अनेक विकास-कार्य अपने मे समेट लेती है । वे हमारे 
प्राथिक विकास मे बडा योग देती हैं । इनसे किसी भी साधन का अ्रपव्यय 
नही होता और ये सभी प्रकार की ज्षेत्रीय श्रावश्यकताश्रो की पूर्ति करती 
हैं । इन योजनाओं से सबसे बडा लाभ है सिंचाई की व्यवस्था । हमारे 
देश मे अ्रनावृष्टि का खतरा बता हो रहता है । यदि वृष्टि समय पर नही 
होती है तो बेचारा कृषक सकेट में पड जाता है और देश मे भुखमरी 
या भ्रकाल का सकेट छा जाता है । नदी-घाटी योजनाएं वर्षा 
के इस खतरे को दूर करने में बडा महत्त्वपूर्ण योग प्रदान करती 
हैं । उनके द्वारा कृषक अपने खेतों को जब चाहे तब और जितना चाहे 
उतना पानी दे सकता है श्रौर श्रच्छी फसल पैदा कर सकता है । जब 
देश का बेंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, तो भारत को सिंचाई की 
जाने वाली ४८० लाख एकड भूमि मिली । यदि इतनी भूमि की ठीक 
प्रकार सिंचाई न की जाय तो खाद्यान्नो की कमी पड़ना निश्चित है । 
भरत. नदी-घाटी योजनाओं का हमारे लिए बडा महत्त्व है । 


ये नदी-घाटी योजनाएँ बाढ पर नियस्त्रण करने मे भी बडा योग 
देती हैं। बाढ'का खतरा तो हमारे देश से सदा बना ही रहता है । 
बाढो से जहां मकानो, मनुष्यो झभौर पशुओ को हानि पहुँचती है वहाँ 
फसल भी चोपट हो जाती है । यातायात बन्द हो जाता है और प्रलय 
का सा हृश्य उपस्थित हो जाता है । नदी-घाटी योजनाओं के द्वारा नदी 
पर बाँध बनाया जाता है श्रौर अपार जलराशि इकट्ठी करली जाती है । 
इससे पानी का भण्डार कायम हो जाता है भश्रौर बाढ नही आने पाती । 
जो जल विनाश का कारण बनवा है वही प्रकाश, सिंचाई और 
उद्योग-घन्धो के लिये उपयोगी बना लिया जाता है। ये योजनाएँ काफी 
बडी है और इनको पूरा करने मे हजारो मजदूर, इन्जीनियर, सामान्य 
कर्मचारी श्र टेक्नीकल स्टाफ की आवश्यकता होती है । इससे 
बेकारी की समस्या हल होती है । इन योजनाझो से बिजली पैदा 


प््ड्८ 


होती है जिससे देश के श्रौद्योगीकरण में बडी मदद मिलती है 
गाँव-गाँव मे विजली पैदा की जाती है भर उस बिजली से 
श्रनेक छोटे-मोटे उद्योग-धन्घे खोले जा सकते हैं। इससे झआाथिक 
विकास का मार्ग प्रशस्त होता है । 


इन सव बातो को ध्यान से रखकर तथा रूस के-उदाहरण से 
प्रेरणा लेकर हमारे देश मे सी सन्‌ १६४४ मे केन्द्रीय जलशक्ति, 
सिंचाई एवं जलयान श्रायोग ने अ्रमेक नदी-घाटी योजनाएँ तैयार की । 
इनमे नदियों पर बाँध बाँध कर वाढ़ो को रोकने, जल से विद्य॒ त्‌ 
तैयार करने और सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की गई । 
इस आयोग ने १७२ नदियों पर लागू करने के लिए १३४ योजनाएँ 
तैयार की । हमारी सरकार ने योजना-आ्रायोग की नियुक्ति के पहले 
ही वहुत-सी योजनाएँ कार्यान्वित कर दी थी। इन सब योजनाओो पर 
कुल मिलाकर अनुमानत २,००० करोड रुपये खचे करना तय किया 
गया । जब ये योजनाएँ पूरी हो जायेंगी, इनसे लगभग ४००, ४५० 
एकट भूमि मे सिंचाई हो सकेगी । 


प्रथम पचवर्षीय योजना मे उन्ही नदी-घाटियो को चुना गया जिन 
पर पहले कुछ काम हो छुका था और जिनसे यह ग्राशा थी कि उनके 
पूरा हो जाने पर खाद्यान्न का उत्पादन बढ जायगा। इन योजनाओं 
पर लगभग ७६५ करोट रुपया खर्च किया गया । इसमे से १२५ करोड 
रुपया प्रथम पचरवर्षीय योजना के पूर्व हो व्यय हो चुका था । 
भछूए करोट रुपया शक्ति एवं बिजली पर व्यय किया जाता था | 
सन्‌ १६९५१ से ५६ तक प्रथम पचवर्षीय योजना की अवधि में निम्न 
प्रकार स्पया व्यय किये जाने का निश्चय किया और उससे निम्न प्रकार 
निचाई के ज्ञेत्रफा भें वृद्धि हुई-- 


0 


योजनाकाल योजनाकाल मे|योजनाओ के 
मे प्रस्तावित। श्रतिरिक्त पूरा हो जाने 
योजनाएँ व्यय सिंचाई की | पर सिंचाई 
(करोड व्यवस्था | की वृद्धि 
रुपयो मे) | लाख एकडमे |(लाख एकडमे) 
भाखडा नागल (केन्द्रीय सरकार) । ६६६ . १६६ 


दामोदर घाटी 3 7०... 0“ 6३:७ ६० 28 
हीराकुण्ड ( ” )| ६१२ २६ ११४ 
काकरापार (बम्बई) . - ५६ ३६ (७८ 
तु गमद्रा (मद्रास व हैदराबाद) । ३११ श्र 5 
मच्छकुण्ड (मद्रास व उडीसा ) श्श्श स्व कक 
मयूराक्षी (पश्चिमी बगाल) १२४ 8 बढ 
लोग्रर भवानी (मद्रास) डे है १३ 5४ 
घाट प्रथा (बम्बई) ४५ ०५ २६ 
गगापुर (वम्बई) २३१ ०१ १० 
कोसी भाग १ कक 
कोयना भाग १ ४ 

कृष्णा ४० ० क्च््त रेप रे 
चम्वल भाग १ 
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व 3 मा 3 पलक 

प्रथम पचवर्षीय योजना के पहले ३ वर्षों मे माखरा नागल; हरिके, 

' दामोदर घाटी, हीरा कुण्ड, काकरापार बॉघ, मयूराक्षी योजना तथा 
तु गभद्रा नदी-घाटी योजना को कार्यान्वित किया गया। बाद मे,कोसी नदी 
योजना को भी इसमे सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद यह निश्चित 
किया गया था कि आर्थिक साधनों की उपलब्धि 'हो जाने पर कोसी वाँच, 
कृष्णा, कोयना, चम्बल और रिहन्द बाँघ पर कार्य प्रारम्म किया जाय । 
हमारे लिये यह बडी प्रसन्नता का विषय है कि ये सव योजनाएँ लगमग 
पूरी हो चुकी है और भ्रव छोटी-छोटी श्रनेक योजनाएँ हाथ मे ली 
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जा रही है। अ्रब राजस्थान मे एक लगभग ३००० फीट लम्बी नहर 
बनाने का काम सी बहुत कुछ पूरा हो गया है श्ौर जो भूमि वर्षों से 
बजर पडी थी वह इन योजनाओ के प्रसाद से लहलहाने लग जायगी । 

इसमे कोई सन्देह नही कि नदी-घाटी योजनाएँ हमारे देश के सुनहले 
भविष्य की योजनाएँ है । इन योजनाओञ्रो ने देश के श्राथिक नियोजन मे 
बडा उत्साह उत्पन्न किया है । अब इनका लाभ हमको मिलना प्रारम्म 
हो रहा है । २-४ वर्षों के बाद जब ये बिल्कुल पूर्णा होकर लाभ पहुँचाने 
लगेंगी तो न श्रनगाज की कमी रहेगी और न बेकारी, गरीबी झ्ादि का 
कोई चिह्न शेष रह न जायगा । 

२६--पचवर्षीय योजनाञ्रो की उपलब्धि 


१--भूमिका 
२--पचवर्षीय योजनाओ पर एक हृष्टि 
३--उनकी उपलब्धियाँ 


(क) राष्ट्रीय आय मे वृद्धि 
(ख) कृषि सम्बन्धी उन्नति 
(ग) शक्ति के साधनों मे वृद्धि 
(घ) सामुदायिक विकास 
(ड) उद्योग-घन्धे तथा खनिज पदार्थ 
(च) लघु-उद्योगो क्रा विकास 
(छ) सामाजिक सेवा 
(ज) श्रन्य विकास कार्य 
४---उपसहार 
सव्‌ १६४७ में हमारा देश स्वतन्त्र हुआ । स्वतन्त्रता प्राप्त करते ही 
हमारे देश के दूरदर्शी नेताओं ने देश के आर्थिक पुननिर्माण के लिए 
पचवर्षीय योजनाझो का क्रम श्ारम्भ किया और यह दिखा दिया कि वे 
अपने गुरुत्तर उत्तरदायित्व के प्रति कितने सजग और क्रियाशील हैं । श्रब 
तक दो पचवर्पीय योजनाएँ पूरी हो छुकी हैं। इच योजनाओं के द्वारा हम 
दुनियाँ के प्रगतिशील राष्ट्री की श्रेणी मे खडे होते जा रहे है। श्रपनी 
भ्राथिक और श्रौद्योगिक स्थिति सुधारने मे हमे इन योजनाओो ने बडा 
योग दिया है । 


भर 


शासन की बागडह़ोर हाथ मे लेते ही हमारे देश के नेताओं ने देश की 
आर्थिक स्थिति सुधारने श्लौर औद्योगिक कार्यक्रमो को श्रागे वढाने के लिए 
पचवर्षीय योजनाओ को प्रारम्भ करने का निश्चय क्रिया श्रौर तदानुसार 
सन्‌ १६५१ मे देश की श्राथिक और झ्ौद्योगिक प्रगति के लिए भारतीय 
योजना-आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओो का प्रस्ताव किया । इस प्रस्ताव 
के अनुसार प्रयम योजना का श्रीगरोश हुआ | प्रथम योजना की कार्या- 
वधि अप्रेल सब १६५१ से लेकर मार्च सच्‌ १६५६ ई० तक थी । प्रथम 
योजना के बाद अप्रेल सन्‌ १६५६ से द्वितीय योजना प्रारम हुई जो 
मार्च १६६२ मे समाप्त हो गई । इन दोनो योजनाञो के १० ब्ष के समय 
में हमारे देश ने अ्रभूतपूर्व उन्त्ति की है। इस समय मे जहाँ हमारी 
राष्ट्रीय झाय मे वृद्धि हुई है वहाँ कृषि पदार्थों के उत्पादन मे भी पर्याप्त 
वृद्धि हुई है । सरकारी श्रॉँकडो के अनुसार प्रथम तथा ह्वितीय योजनाओ 
मे एक खरब से कुछ भ्रधिक रुपये खर्च किये गये । प्रथम पचवर्षीय 
योजना में सन्‌ १६५१ से सन्‌ १६५६ तक सरकारी-त्षेत्र मे १५६० करोड 
रुपयो का नियोजन हुआ । इस प्रकार कुल व्यय ३३६० करोड रुपये 
हुआ । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय लगभग सात हजार 
करोड रुपया हुआ जो कि पहली योजना से बहुत श्रधिक है । 
इन दस वर्षों के समय में दोनो योजनाओं की उपलब्धि बडी 
झ्राकषंक और उत्साहवर्धक रही है । सबसे श्रधिक महत्त्व की बात है--- 
राष्ट्रीय आय में वृद्धि । योजना आयोग का“मत था कि दोनों पचवर्षीय 
योजनाओ्रो के बाद राष्ट्रीय झ्राय मे ४२ प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति श्रौसत श्राय 
२० प्रतिशत बढ जायगी । क्ृषषि-सम्बन्धी उत्पादनो मे वृद्धि होने के कारण 
पहलो योजना के बाद १८ प्रतिशत की वृद्धि राष्ट्रीय आय मे हुई थी, 
' द्वितीय योजना मे २५ प्रतिशत वृद्धि का श्रनुमान किया था, जो 
लगभग पूरा हो गया है । 
- क्रंषि सम्बन्धी उपज में भी पर्याप्त सफलता मिलने की आाशा है । 
भ्रायोग का श्रनुमान है कि दोनो योजनाओं के पूरा होने पर श्रनाज की 
उपज ५२४ लाख टन से वढकर ७५० लाख टन हो जायगी और तिलहन 
की उपज ४१ लाख टन से बढ़कर ७२ लाख टन । कपास की उपज २६ 


अर 


लाख गाँठ से बढकर ५४ लाख गाँठ तथा गुड और चीनी का उत्पादन 
४६ लाख टन से बढ़कर ७२ लाख टन हो जायगा आयोग का यह 
अनुमान थोडे-बहुत श्रत्तर के साथ लगभग पूरा होता: हुआ प्रतीत होता 
हैं । कृषि सम्बन्धी उत्पादन का सूचनाक सच १६५०-५१ में केवल 
६४ ९ था। सन्‌ १६६०-६१ में ही वह १३५ टन हो चुका है। क्‍या यह्‌ 
प्रगति सन्‍्तोषजनक नही कही जा सकती ? 8 

पचवर्षीय योजना की दूसरी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है--शक्ति के 
साधनो मे वृद्धि । सच १६५०-५१ में हमारे देश मे बिजली उत्पादन की 
शक्ति २३ लाख किलोवाट थी। श्रब १६६०-६१ के श्रन्त तक वह 
#5८ लाख किलोवाट हो गई है। द्वितीय योजना से कोयला, सीमेठ, इस्पात 
आदि मूल उद्योगों के विकांस का कार्य भी प्रारम्भ किया गया । द्वितीय 
योजना के अन्त तक श्रनुमान है कि १२०० भील लम्बी नई रेलवे- 
लाइन बिछा दी जायगी और ८८० मील लम्बे मार्ग पर बिजली की 
रेले चलने लगेंगी। रेल के एजिन बनाने के कारखानो, टाटा व चितरजंन 
लोकोमोटिव कम्पनी में क्रश ३०० और २०० एज्जिन के निर्माण 
' की योजना बनाई गई है । योजनावधि मे ५०० करोड रुपया डाक-तार 
तथा टेलीफोन के विकास पर खर्च किया गया है श्रौर उसके कारण 
इसका भी पर्याप्त विकास हुआ है । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत सारे देश मे सामुदायिक योजना 
का विस्तार किया गया है। ये गाँवो के सर्वाज्भीण विकास की योजनाएँ 
है । अवद्टवर सव्‌ १६६३ के श्रन्त तक थे देश के प्रत्येक ग्राम मे पहुँच 
जायेंगी । इस योजता ने ग्रामो की आथिक, सामाजिक श्रौर ओद्योगिक 
स्थिति के विकास मे बडा योग दिया है। 


उद्योग-घन्चो तथा खनिज पदार्थ के उत्पादन के सम्बन्ध से भी इन 
दोनो ब्ोजनाओ ने काफी सफलता प्राप्त की है। इस सम्बन्ध मे योजना 
श्रायोग ने श्रपता लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किया था-- (१) ऐसे यन्त्रो 
का निर्माण करना जो कृषि, सिंचाई और विजली उत्पादन की झाव- 
श्यक्ताओो को पूर्ति कर सके । (२) लोहा, इस्पात और रासायनिक 


प्रप्ु३ 


ञ 


कस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगो की उत्पादन शक्ति बढाना। 
(३) उन्त कारखानों का समुचित लाभ प्राप्त करता जो जनता की 
आवश्यक्ताशरो की पूर्ति करने वाले माल के उत्पादन मे लगे हुए हैं । साराश 
यह है कि योजना-श्रायोग का लक्ष्य था न्रौद्योगिक दृष्टि से सर्वाद्धीण 
उन्नति की दिशा में कदम बढाना । श्रपने इस लक्ष्य की प्राप्ति मे उसने 
पर्याप्त सफलता प्राप्त की हैं। पिछले १० वर्षों मे उसने बुनियादी 
उद्योगों, मशीन तैयार करने वाले उद्योगो तथा अन्य प्रकार के छोटे 
उद्योगों मे पर्याप्त उन्‍्तति की है। पहली योजना के प्रारम्म होने के पूर्व 
हमारे देश मे कुल १० लाख टन लोहे का उत्पादन होता था। पहली 
पचवर्पीय योजना के बाद १३ लाख टन हो गया और अब दूसरी 
पचवर्षीय योजना के वाद वह ४५ लाख टन हो गया है । क्या इतनी 
बडी सफलता श्रपना कोई उल्लेखनीय महत्त्व नही रखती ? 


किन्तु ब्सका मतनव यह नही कि आमोद्योगो अथवा कुटीर-उद्योगो 
को श्रोर योजना आयोग का ध्यान न गया हो । इन उद्योगों के विकास 
में मी काफी काम हुआ है | अकेले हाय-करघा वस्त्र का उत्पादन इन 
दस वर्षों मे तिगरुता हो गया है। सब्‌ १६५०-५१ मे उसका उत्पादन 
७४ करोड २० लाख गज था, किन्तु श्रबव वह २ अरव १२ करोड 
४० लाख हो गया है | खादी का उत्पादन तो पहले से १०-११ गुना 
वढ गया है। सन्‌ १९५० में खादी का उत्पादन ७० लाख गज था, 
किन्तु अब यह ८ करोड गज हो गया है । 


इन योजनाओं का उद्देश्य केवल श्रौद्योगिक विकास कभी नहीं 
रहा। उन्होंने सामाजिक सेवा के कार्य को भी अपने कार्य का 
महत्त्वपूर्ण श्रग माना और शिक्षा, स्वास्थ्य एव समाज-कल्याण के क्षेत्र 
'में भी श्राशातीत सफलता प्राप्त की । जहाँ तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है 
मलेरिया, इन्फ्लुएन्जा श्रादि रोगो की रोक-धाम का प्रयत्न किया गया 
है पीने के जल का समुचित प्रबन्ध भी इस श्रवधि मे हुआ्ना है भर 
जगह-जगह नये अ्रस्पताल खोलने, जच्चा-खाने बनाने तथा बडे अ्रस्पतालो 
में मरीजों के विस्तर बढाने का कार्य मी काफी हुआ है । इस कार्य मे 
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लगभग ६६ करोड रुपया व्यय किया गया । इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र 
में भी बडी प्रगति हुई । सच १६५०-५१ मे ६ से ११ वर्ष तक की 
श्रायु वाले ऐसे बालको की सख्या, जो स्कूलो मे पढते थे, ४३ अतिशत 
थी किन्तु १९६६? के अन्त तक वह ६० प्रतिशत हो गई। सभी 
स्तर के स्कूलो और कॉलेजों मे पढने वाले विद्याथियो की सख्या क्रमश: 
७४५ और ४० प्रतिशत बढी है! इस अवधि में बुनियादी-शिक्षा, 
स्त्रियो की शिक्षा तथा प्रौढो की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। 
अध्यापकी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई और उनकी वेतन-वकृद्धि भी 
की गई । इतना ही नही, अनुसूचित एवं पिछडी जाति के बालको को 
प्रोत्साहित करने के लिये छात्रवृत्तियाँ दी गईं तथा अन्य प्रकार से भी 
उन्हे सहायता दी गई | इसके साथ-साथ परिवार-नियोजन के काम में 
भी उल्लेखनीय कार्य किया गया । 

वेकारी की समस्या को हल करने की दिशा मे भी इन योजनाओो 
का महत्त्वपुर्णा योग रहा । इनका लकख््य प्रारम्म से हो यह था कि देश 
से वेकारी मिटे । विभिन्‍न उद्योग-धन्धो, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के 
विकास कार्यों मे दस वर्ष की श्रवधि मे लगभग ७० लाख व्यक्तियों को 
काम मिला। यद्यपि श्रमी देश की बेकारी की समस्या हल नही हुई, 
तथापि इससे पर्याप्त राहत मिली । 

यद्यपि ये उपलब्धियाँ गे करते योग्य हैं तथापि कुछ ऐसी कमियाँ 
भी है जो हमारा ध्यान आकर्षित किये बिना नहीं रहती । पहली है 
मूल्य वृद्धि की समस्या । यह घाटे के बजट के परिशाम-त्वरूप पैदा 
हुई है । इसके लिए घाटे की योजना कम करके अपने साधन बढाना 
चाहिए । दूसरी बात है कर-व्यवस्था । श्राजकल विकास कार्यों क नाम 
पर काफी कर बढा दिये गये हैं जिनसे बेचारे साधारण श्रादमी की 
कमर ही ट्वटने लगी है । तीसरी बात है विदेशी ऋए की अधिकता |. 
विदेशों का बहुत-सा ऋण भी हानिप्रद है। यदि ये बुराइयाँ हटाई 
जा सकें, तो तृतीय श्लौर चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओ्रों से अ्रधिक 
उत्साहवर्धक परिणुम प्राप्त किये जा सकते हैं । 


प्र्घ्‌भ्‌ 
३०--ती सरी पंचवर्षीय योजना 


१--भूमिका 

२--योजना के उद्दे श्य 

३--व्यय श्रौर उसका वितरण 
४--खेती, सिंचाई और बडे उद्योग 
४--अ्रन्य 

६--उपसहार 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारे देश के सामने बहुत-सी समस्याएँ 
थी | इन समस्याओं के हल के लिए ही पचवर्षीय योजनाञो का 
श्रीगणोश हुआ । यद्यपि पहली दो योजनाओ्रो ने इस दिशा में कुछ 
सफलता प्राप्त की किन्तु फिर भी हमारे सामने कुछ बडी-बडी समस्याएँ 
हैं जिके लिए हमे निरन्तर कार्य करते रहना पडेगा । एक-दो 
पंचवर्षीय योजनाओ द्वारा इनको हल कर देना सम्भव नहीं है। 
ग्राजकल हमारी सबसे बडी समस्याएँ हैं--जीवन के निम्न मान, 
उत्पादन की नीची सतह, वेकारी या भर्ध-बेकारी और बहुत तेजी से 
बढती हुई जनसख्या । इसके श्रतिरिक्त शिक्षा, आय तथा श्रन्य सुविधाओं 
के सम्बन्ध मे आजकल बहुत विपमता है । कहने की आवश्यकता नही 
कि ये सभी समस्याएँ हमसे सिलसिलेवार या योजनाबद्ध ढग से दीर्घकाल 
तक कार्ये करते रहने की माँग कर रही हैं । तृतीय पचवर्षीय योजना 
इसी माँग का परिणाम है । 


तीसरी योजना के सामने जो उद्द श्य हैं उनमे प्रमुख हैं-- 


(१) आगामी पाँच वर्षो मे राष्ट्रीय श्राय मे २५ प्रतिशत से श्रधिक 
की वृद्धि करना और इस हिसाव से देश के विकास मे घन लगाना 
जिससे आगे भी वृद्धि का यही क्रम जारी रहे । 


कु 


(२) अनाज की पैदावार में आत्मनिर्ेरता प्राप्त करना और 
कच्चे माल की उपज को इतना बढाना कि उससे हमारे उद्योगों की 
जरूरते पूरी हो और निर्यात भी हो । 


(३) इस्पात, तेल, विजली, ईंधन श्रादि बुनियादी उद्योगो को 

बढाना और मशीन बनाने के कारखाने कायम करना जिप्तसे १० वर्ष के 

अन्दर देश के थौद्योगिक विकास के लिए आवश्यक मशीनें श्रपने देश में 
ही बनाई जा सकें । 


(४) देश की जन और श्रमशक्ति का उपयोग करना और लोगो 
की रोजगार के अधिक साधन देना | 


(५) घन और आय की विषमता को घटाना और सम्पत्ति का 
झ्रधिक न्यांयोचित वितरण करना । 


वस्तुत तीसरी योजना का उद्दे श्य यह है कि देश मे विकास का 
एक ऐसा क्रम चालू हो जाय जो अश्रपने आप चलता रहे । देश के-लोग 
इतना घन बचाते और लगाते रहे जिससे राष्ट्र की सम्पत्ति श्रौर श्राय 
बरावर बढती रहे । इसके लिये श्रावश्यक है कि देश मे पृजीगत माल 
झ्ौर मशीने आदि बनाने का प्रबन्ध हो जिससे नये उद्योग-घन्धो मे- 
पूजी लगती रहे । तीसरी पचवर्षीय योजना घन श्रौर श्राय की विषमता 
को कम करने के उपाय भी निकालना चाहती है, ताकि समाजवादी ढग 
का समाज कायम हो सके । | 


इस योजना में सरकारी ज्ेत्र के शअ्रन्तर्गेत व्यय राणि ७,५०० 
करोड रुपये रखी गई है। योजना अन्तिम रूप से स्वीकार करते 
हुए राष्ट्रीय विकास-परिषद्‌ ने सुझाव दिया है कि ७५०० करोड 
रुपये की व्यय राशि की तुलनां मे तीसरी योजना मे शामिल किये जाने 
वाले भौतिक कार्यक्रम ०००० करोड रु० के हो सकते है। श्रधिकतम 
बचतें एकत्र करने के उहंश्य से परिपद्‌ ने एक बचत-समिति भी 
नियुक्त की है । 


४२७ 


सरकारी व्यय के लिये स्वीकृत व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -- 


कुल व्यय (करोड रुपये ) 
राज्य तथा केन्द्र 
शासित ज्षेत्र 
प्रस्तावित प्रतिशत प्रारम्भिक प्रतिशत प्रस्तावित प्रतिशत 
रूपरेखा 
१ क्रूषि और सामु- 


दायिक विकास १०७२ रडं १०२५ रे €४७ रफ४ 
२ सिंचाई (छोटी-बडी) ६४५६ ६ ६५० € ६५१ १७ 


३. बिजली १०१६ १४ €शरश १३ 5९४ २३ 
४ पग्रामोद्योग और 

लथ्ु-उद्योग २५६ हरे २५० हे १३६ ४ 
५४ उद्योग और खनिज 

पदार्थ १५२६ २० १५०० २१५ ७६ २ 
६. परिवहन और 

सचार १४७५ २० ढश० २० २५० ६ 
७ समाज सेवाएँ 

और विविध १२६६ १७ १२५० १७ ६४६ २४ 
5] सुचियाँ २०० रे २०० ३ 


कुल. ७४०० १०० ७२५० १०० ३६०० १०० 


मोटा श्रनुमान है कि सरकारी क्षेत्र के ७४०० करोड रुपये के व्यय 
से १२०० करोड रुपये चालू व्यय की रकम तथा ६३०० करोड रुपये 
विनियोग व्यय की रकम शामिल होगी। गैर-सरकारी क्षेत्र मे पूजी 
विनियोग ४१०० करोड रु० का होगा । तीसरी योजना मे कुल पू जी 
विनियोग १०४०० करोड रुपये का होगा जबकि योजना के प्रारूप मे 
१०२०० करोड़ रु० का अनुमान था । 

तीसरी पचवर्षीय योजना मे खेती श्र सामुदायिक विकास के लिए 
सार्वजनिक क्षेत्र मे १०२५ करोड रुपये तथा सिंचाई (वड़ी और मध्यम) 
योजनाओ के लिए ६५० करोड रुपये रखे गए हैं । इसके श्रलावा श्रतुमान 
है कि लोग अपनी ओर से भी इन कामो के लिए ८०० करोड रुपये 


नर 


लगाएंगे । खेती की पैदावार में ३० से ३३ प्रतिशत की वृद्धि की जायगी | 
इस योजना में खास-खास फसलो के उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार हैं --- 


फसल का नाम १६६०-६१ वापिक उत्पादन 
अ्रतुमानित १६६५-६६ 

| लक्ष्य 
झ्रनाज (मिलियन टनो मे) ७५ ० १००-१०५ 
कपास (मिलियन टनो मे) भ्ड ७.२ 

, गन्‍ना (गुड) ( ”/” ) ७२ & ०-६२ 
तिलहत ( ” ” ) ७२ & २-६ ५ 
पट्सन ( ” ” ) भ्५ ६४५ 
चाय ( ” ” ) ७२५ ८४० 


भ्रनाज की पैदावार बढाने का लक्ष्य इस हिसाव से रखा गया है कि 
हर व्यक्ति को प्रतिदिन श्रीसतन १५ झंस अनाज और ३ झौंस दाल 
मिल सके तथा सकट-काल के लिये भी कुछ श्रनाज बच जाए | इसी 
प्रकार हर श्रादमी को प्रतिवर्ष औसतन १७३१ गज कपडा मिल सके 
झ्रौर कुछ कपडा दूसरे देशों को भी जा सके । 

जहाँ तक सिंचाई का सम्बन्ध है, लगभग € करोड एकड भूमि मे 
तीसरी योजना के अन्त त्तक सिंचाई होने लगेगी । एक करोड ३० लाख 
एकड श्रधिक भूमि को कठाव आदि से बचाने का काम किया जायगा। 
१६६५-६६ तक १० लाख ठन नाइट्रोजन-युक्त खाद का उपयोग होने 
लगेगा और ७६ करोड एकड जमीन मे पौधों को बचाने की' व्यवस्था 
की जायगी । अक्टूबर १६६३ तक देश के प्रत्येक गाँव में सामुदायिक 
विकास का काम प्रारम्भ हो जायगा । सहकारिता का काम भी काफी 
आगे बढ जायगा और सहकारी समितियो के द्वारा अधिक ऋण 
दिलवाये जायेंगे | बड़े उद्योगो पर भी ध्यान दिया जायगा और बड़े 
उद्योग, बिजली, यातायात आदि के विकास पर पर्याप्त घनराशि व्यय 
की जायगी । भिलाई, राऊर-कैला श्र दुर्गापुर के इस्पात के कारखानों 
को इतना, विकसित किया जायगा किवे ५५ लाख टन डोके (इनगोटस) 
चना सके। इस्पात का चौथा वडा कारखाना बोकारो-मे. बनाया जायगा। 


शनि 


तृतीय पचवर्षीय योजना मे भारी मशीनें बनाने वाले फाउण्डी फोर्ज 
(गलाई और ढलाई), कोयला खोदने की मशीन बनाने वाले और भारी 
मशीनी औजार बनाने वाले कारखाने कायम करने की व्यवस्था की गई 
है । वेगलौर के मशीन टूल्स कारखाने का उत्पादन दुगना करने, भोपाल 
मे भारी विजली के सामांन के कारखाने को बढाने, बिजली के भारी 
सामान के दो अन्य कारखाने वढाने, ऊँचे दबाव के बायलर श्ौर सूक्ष्म 
यन्‍्त्रों के कारखानो को भी लगाने की योजना है। कागज, सीमेट, चीनी, 
चमडा आदि बनाने की प्राय सब मशीनें देश मे ही तैयार होने लगेंगी । 
दूसरी योजना के श्रन्त तक छ करोड टन कोयला निकाला जाता था, 
अव € करोड ७० लाख टन कोयला निकाला जाने लगेगा। नवपाटी 
श्रौर बरोनी मे मिट्टी के तेल को साफ करने के कारखाने बनाये जायेंगे 
श्रौर जहाँ तेल मिलने की आशा है वहाँ खोज की जायगी । 
तृतीय पचवर्पीय योजना भे ग्रामोद्योगो के विकस का भी ध्यात रखा 
गया है । इन उद्योगो को इस प्रकार सहायता दी जायगी कि हाथ-करघा 
शौर घरेलू-उद्योग के द्वारा सत्‌ १६६५-६६ मे ३५० करोड गज कपडा 
बनाया जा सके । दूसरी योजना के श्रन्त तक ६० उद्योग-पुरियाँ बनाने 
का लक्ष्य था | श्रव तीसरी योजना के अन्त तक उतकी सख्या ३६० हो 
जायगी । इसी प्रकार बिजली के उत्पादन की क्षमता ५८ लाख किलो- 
वाट से बढाकर एक करोड १८ लाख किलोवाद कर दी जायगी । 
भ्रणुशक्ति से ३ लाख किलोवाट विजली तैयार की जायगी। श्रव १५ हजार 
गाँवो मे बिजली लग जायगी और बिजली लगने वाले ग्रामो की कुल 
सख्या ३४ हजार हो जायगी । १२०० मील लम्बी नयी रेलवे-लाइन, 
बिछाई जायगी श्रौर २०,००० मील लम्बी सडकें तैयार की जायेंगी। 
तीसरी योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष तक की श्रायु के सभी 
बालको को भ्रनिवार्य और नि शुल्क शिक्षा दी जाने लगेगी । इजी नियरिग 
डाक्टरी आदि को शिक्षा: के नये कॉलेज बनाये जायेंगे और इच्जीनिय रिंग 
तथा डाक्टरी पास करने वालो की सरूया काफी बढ जायगी । 
ऊपर जिन लक्ष्यो का उल्लेख किया गया है उन्हे प्रा करने के लिए 
तीसरी योजना की भ्रवधि मे १०२०० करोड रु० की कुल पूंजी लगाने 
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का विचार है ।। इससे हमारी राष्ट्रीय श्राय ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष वढ़ 
जायगी । पिछले १० वर्षो में श्रर्थात्‌ पहली और दूसरी पचवर्षीय 
योजनाश्रो के समय से सिंचाई, विजली, परिवहन श्रादि मे जो प्रगति 
हुई है उसका भी लाम इस समय मिलेगा । इस लास को श्रागे पूजी के 
रूप से लगाया जायगा। इसी प्रकार गरीबी, बेकारी श्रशिक्षा और 
श्रस्वास्थ जैसी पुरानी वीमारियों से लडने के लिए तीसरी पचवर्षीय 
योजना ने एक सुसगठित शऔौऔर सुयोजित आन्दोलन प्रारम्भ किया है । 
वह हमारे श्राथिक, सामाजिक और साँस्कृतिक क्षेत्रों मे महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तत करने का उद्देश्य लेकर बनी है। श्राइये, हम उसे सफल 
बनाने मे पूरी शक्ति के साथ जुट जायें । 
३१-स्वतन्त्र भारत मे विद्यार्थियों के कत्तंग्य 
१--भूमिका 
२--विद्याथ्थियो का विशेष उत्तरदायित्व 
३--बढती हुईं भ्रतुशासनहीनता 
४--विद्यार्थियो के कत्तेंग्य 
५--उपसहार 
स्वतन्त्रता जहाँ बन्धनों से मुक्ति है, अधिकारों का उपभोग है, वहाँ 
श्रात्ससयम भी है, कत्तंव्यपालन भी है। यदि सही वात कही जाय तो 
वह यह है कि श्रधिकारों के उपभोग की बुनियाद कत्तंव्य-पालन ही है । 
करत्तंव्यो पर दृष्टि रखे विना--उन्हे भलीमाँति पूरा किये बिवा--अ्रधि- 
कारो की कल्पना ही नही की जा सकती । श्रत सन्‌ १६४७ के बाद से 
प्रत्येक भारतीय पर--चाहे वह पुरुष हो या स्त्री और चाहे बूढे हो या 
जवान---बहुत से उत्तरदायित्व आ गये हैं । हम सबके सामने अपने देश 
के पुर्नानर्माण का बहुत बडा प्रश्न है। जब तक देश का निर्माण नही 
होता हमारी स्वतन्त्रता का कोई श्र्थ नही रहता और न हम किसी 
प्रकार के सुख की ही श्राशा कर सकते हैं । श्राज देश की उन्नति और 
सफलता के साथ हमारी उन्नति श्र सफलता जुडी हुईं है। कहने की 
प्रावश्यकता नही कि देश को सफलता और उनन्‍त्रति की श्रोर लेजाने का 
काम वृद्ध पुछषो श्रौर बालकों का उतना नही है जितना ग्रुवको का । 
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भ्राज स्कूल-कॉलेजो मे शिक्षा पाने वाले युवक ही कल देश के कामो का 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने वाले है । अ्रत, देश के नव-निर्माण और 
समृद्धि का प्रश्त युवको की बुद्धिमता, कार्य-कुशलता, उत्साह, लगन और 
निष्ठा के साथ घनिए्ठता से जुडा हुआ है । 
कौन नही जानता कि श्राज के विद्यार्थी कल के नागरिक है ? अपने 
विद्यार्थी-जीवन में वे श्रपने को जितना योग्य बना लेते हैं, जितनी कार्य- 
कुशलता और बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, देश को उच्नत बनाने की उनकी 
क्षमता भी उतनी ही बढ जाती है । विद्यार्थी-जीवन एक ऐसा समय है 
जब कि प्रभाव-ग्रहणा की क्षमता सबसे श्रधिक रहती है। इस श्रायु मे 
वह जो भी प्रभाव ग्रहण करता है वही उसके व्यक्तित्व और “चरित्र का 
तिर्माण करता है। आगे की आयु मे इस समय की ' सीखी बातो को 
भुलाना कठिन हो जाता है। श्रत' देश की उन्नति का काम विद्यार्थियों 
की उन्‍तति के बिना एक कदम भी आगे नही बढ सकता । 
सं १६४७ के पूर्व जब हमे स्वतन्त्रता नही मिली 'थी हमारे नेता 
सरकार से लड रहे थे भौर उनके आह्वान पर जब तब हमारे नवयुवक 
भी मैदान मे उतर आते थे । इसमे कोई सन्‍्देह तही कि स्वतन्बता- 
सग्राम मे युवको ने बडा भाग लिया और उसके लिए बडी कीमत भी 
चुकाई। किन्तु अब समय बदल गया है। जब तक हमारे विद्यार्थी इस 
बदली हुई स्थिति के प्रति सजग नही होते, तब तंके न तो वे स्वय का 
ही कोई लाभ कर सकते हैं न श्रपती मातृभ्रूमि का । 
यह दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे विद्यार्थी आलोचना के 
विषय बने हुए हैं। उनकी अ्रनुशासन-हीनता ' और कानून को न मानने 
की प्रवृत्ति इस सीमा तक बढ गई है कि चारो ओर से उनके विरुद्ध 
आवाज उठाई जाने लगी है। लखनऊ, इलाहाबाद, ग्वालियर, कटक, 
पटना और इलन्दौर मे कुछ ऐसी स्थिति हो गईं कि विद्यार्थियो की हिंसक 
कार्यवाहियो पर रोक लगाने के लिए लाठी श्लौर गोली वर्षा तक करनी 
पडी । लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस तो जैसे इन कार्यवाहियो के 
केन्द्र ही वन गये हैं। सच्‌ १९५३-५४ के वर्ष मे तो यह तुफान इतना 
भवल हुआ कि लखनऊ और इलाहाबाद के विश्वविद्यालय कुछ दिनो तक 
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बन्द कर देने पढे | अलीगढ मे श्रभी पिछले दिनो चुनाव के प्रश्व को लेकर 
जैसी साम्प्रदायिक तनातनी पैदा हो गई उससे भी विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा 
को बडा धक्का लगा है। इन सबसे हमारा श्राशय न तो यह हैं कि हम 
विद्याथियो को बदनाम करें, और न सारी भूलो के लिए उन्ही को उत्तर- 
दायी ठहराएँ श्लौर न यही है कि हम अधिकारियों और पुलिस की 
आ्रालोचना करें तथा सारा दोप उन्ही के सिर पर मढ दें । हमारा आशय 
यही है कि इस प्रकार की कार्यवाहियो से विद्यार्थियो की बदनामी हुई है, 
वे सार्वजनिक आलोचना के पात्र बने हैं और उनकी प्रतिष्ठा को बड़ा 
धक्का लगा है | 
भ्रब हमारा देश स्वतन्त्र है। भव हिंसक उपद्रवों की कोई आव- 
श्यकता नहीं रही । श्रव यदि किसी वात की आवश्यकता है तो वह है 
रचनात्मक कार्य की । हमे यह बात स्वीकार करना चाहिए कि हम 
दुनियाँ के भ्रन्य देशो की तुलना मे बहुत पिछड़े हुए है और यदि हम उनकी 
बरावरी मे आना चाहते है तो हमे जीवन के विविध क्षेत्रों मे मी जी-तोड 
श्रम करना पड़ेगा। अपने देश का पुनर्निर्माण करने के लिए हमे सुनियोजित 
ढग से कार्य करना होगा । आज हमे सुयोग्य डॉक्टर, कुशल इंजिनियर, 
विद्वान प्रोफूतर, होशियार सैनिक, मेहनती कारीगर तथा ईमानदार 
व्यापारियों की आवश्यकता है । यदि हमारे विद्यार्थी इस ओर ध्यान नही 
देते हैं, अपने अ्रध्ययत में पूरी-पूरी रुचि नही लेते हैं और अब भी तोड- 
फोड की कार्यवाहियो मे सलग्न रहते हैं, तो हम समय की माँग को 
केसे पूरा कर सकेंगे ? 
हमारे विद्याथियो को आज यह बात अनुमव करनी चाहिये कि 
उनकी जवानी का यह तकाजा नही है कि वे हिंसक कार्यवाहियों मे 
व्यस्त रहे और अनुशासन को न मानें। उन्हे सरकार या विश्व- 
विद्यालयों से शिकायत हो सकती है किन्तु उसे दूर करवाने का एक-मात्र 
रास्ता हिंसक कार्यवाही और तोड-फोड नही है । इसमे कोई सनन्‍्देह नही 
कि उन्हे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार है,किन्तु इसके लिए वे सामाजिक 
स्वतन्त्रता की वलि नहीं चढा सकते । एक ओर अपने लिये आत्म-सयम 


तथा दूसरी ओर- दूसरों के लिये सहानुभूति एवं सदभावना ही सच्ची 
नागरिकता की निशानी है । यही अच्छी सस्क्षति का प्रतीक है । 
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किन्तु इस सबसे हमारा झ्राशय यह कदापि नही है कि हमारे विद्यार्थी 
डरपोक एवं झ्रावश्यकता से अधिक आज्ञाकारी वन जायें और श्रपने 
प्रधिकारों व आत्म-सम्मान की कोई चिन्ता ही न करें । श्रधिकारो के 
लिए लड़ना चारित्रिक शक्ति का द्योतक है तथा आत्म-सम्मान और 
विचार-स्वातन्त्य ऐसे गुण है जिनकी प्रशसा की जानी चाहिए। अ्रतः 
जब हम यह कहते हैं कि विद्यार्थियो को अनुशासित और शान्त रहना चाहिये 
तो हमारा यही आशय होता है कि वे अपने श्रधिकारों तथा राज्य के 
अ्रधिकारों मे सतुलन बनाये रखें । इसमे कोई सदेह नही कि यह कोई 
सरल काम नही किन्तु आज इसी की आवश्यकता है । हमारे विद्यार्थी 
यदि इस ओझोर ध्यान दें तो यह असम्भव भी नही है । 

विद्यार्थियों के सम्बन्ध मे दूसरी महत्त्वपूर्ण शिकायत यह है कि उनका 
ध्यान अध्ययन से हटता जा रहा है भर उनका शैक्षणिक स्तर घटता 
जाता है | इससे भी बुरी बात यह है कि हमारे विद्यार्थी केवल परीक्षा 
पास करने की घुन मे रहते हैं और इसके लिये त वकल करने मे चुकते 
है न किसी अन्य अनुचित साधन के प्रयोग से । प्रति वर्ष बोर्ड भशौर 
युनिवर्सिटी की परीक्षात्रो मे हजारो विद्यार्थी चकल करते हुए पकडे 5] 
हैं (इतना ही नही, हमारी छात्राएँ सी नकल करती हुई पाई जाती 
यदि वे केवल नकल ही करते हो तो भी एक वात है किन्तु निरीक्षको 
को घमकियाँ भी देते हैं श्लौर श्रनेक वार उन पर हमला भी करने मे 
आगा-पीछा नही देखते । श्राये दिन समाचार-पत्रों मे ऐसे समाचार 
प्रकाशित होते रहते हैं। कहने की श्रावश्यकता नही कि यह सब अच्छा 
नही है । इससे भी समभदार व्यक्ति का सिर लज्जा से भुके बिना न 
रहेगा । यदि जीवन के प्रारम्मिक वर्षों मे ही विद्याथियों का यह हाल 
रहे तो उनके आगे झानेवाले जीवन का क्या हाल होगा ? फिर तो उनसे 
ईमानदारी, श्रात्मसयम और चघारित्रिक पवित्रता की श्राशा करना 
दुराशा-मात्र ही होगी । 

स्वतन्त्र भारत में विद्याथियो का स्थान बडा ग्रौरवशाली और 


चमकता हुआ होना चाहिये । उन्हे देश के भविष्य का निर्माण करना 
है । उनके ऊपर देश झौर समाज के बहुत बड़े उत्तरदायित्व है । उनकी 


जन अकाल 
तक बा 


्ब्द्ो 


प्र 


योग्यता-अयोग्यता श्रथवा चारित्रिक पविन्नता-अ्रपवित्रता पर देश का 
भविष्य निर्भर है । श्रतः इसके लिये उन्हें सबसे पहले चरित्र को ही 
बताना होगा । उन्हे आत्म-सयम और दूसरो के अधिकारो का सम्मान 
करना सीखना होगा । उन्हे साहस और ईमानदारी के गुण भी प्राप्त 
करने होगे । इतना ही नही, उन्हें भ्रपने विषय का श्रच्छा भ्रध्ययन करना 
होगा और साम्प्रदायिकता, जाति, रज्भ, वर्ण आदि के सकुचित विचारों 
से ऊपर उठना होगा । तभी वे सच्चे श्रर्थों मे देश की आशा श्र 
झाने वाले गौरवशाली भारत के निर्माता बन सकेंगे । 
२--अनिवाय सेचिक शिक्षा 
१--भूमिका 
२---हमारी स्वतन्त्रता के मार्ग के खतरे 
--अनिवार्य सैनिक शिक्षा की आवश्यकता 
४--एन० सी० सी० और ए० सी० सी० 
५---सैनिक शिक्षा के लाभ 
६--उपसहार 
वर्षों की परतन्त्रता के वाद हमारा देश स्वतन्त्र हुआ और हम लोग 
अपनी भूमि के स्ालिक बने । इसमें कोई सदेह नहीं कि श्रब हमारे सामने 
विकास के अनेक दरकाजे खुल गये हैं और हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति 
करने के लिए मुक्त हो गये हैं। किन्तु विकास की दिशा मे बढते हुए 
हमे यह बात नही भूलना है कि भ्रास-पास की कुछ शक्तियाँ हमारी 
स्वतन्त्रता को श्रच्छी नजर से नही देख रही हैं । वे इस ताक मे हैं कि 
ज्योही अवसर मिले हमारे देश की भूमि पर अ्रधिकार करलें । श्रत 
हमारे सामने आज जितने भी प्रमुख प्रश्त हैं उनमे से एक यह भी है कि 
हम अपनी स्वतस्त्रता को किस प्रकार टिकाये रख सकते है। जब हम 
इस प्रश्व पर ॒ विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमे इस 
सम्बन्ध मे सतत्‌ जागरूक रहना पडेगा और यदि हम थोडे भी लापरवाह 
हुए तो हमे वहुत बडे खतरे का सामना करना पड़ेगा । देश की स्वतन्त्रता 
की रक्षा के दो ही मार्ग हैं---हिसा और अहिसा । हिंसा का मार्ग सारी 
दुनियाँ मे प्रचलित है और सभी राष्ट्र श्पत्ती रक्षा के लिए सैनिक शक्ति 


शशि 


बढाते चले जा रहे हैं। दूसरा मार्ग अहिंसा का है जो गाँधीजी ने हमे 
बताया था | इसमे कोई सदेह नहीं कि अहिंसा का मार्ग ही श्रेष्ठ है 
किन्तु एक ओर तो उसके लिए गाँधीजी जैसा ही मार्ग-दर्शक चाहिये, 
- दूसरी ओर अभ्रमी उसमे बहुत वडे खतरे भी है। आज दुनियाँ का कोई 
राष्ट्र अहिंसा के मार्ग पर विना पूरी तैयारी किये बिना चल पडे तो 
हिसा-की शक्ति में विश्वास करने वाले राष्ट्र उसके लिए घातक सिद्ध 
हो सकते हैं । दुनियाँ के बढे-बडे राष्ट्र मले ही शान्ति और सदुभावना 
की वात करते रहे किन्तु तथ्य यह है कि आजकल सारे प्रशनो का हल 
सैनिक शक्ति से ही होता है। श्रत [आ्राज्‌ विसैन्यीकरण का मार्ग अपनाना 
भानो खतरो को न्‍यौता देना है | दोनो विश्व-युद्धो का यही सबक है । ५ 
हमारी स्वतन्त्रता अमी अपनी शैशवावस्था मे ही है। जिस प्रकार 

एक नवजात बालक को रक्षा और पोषण की आवश्यकता होती है, 
उसी प्रकार हमारी स्वतन्त्रता को भी रक्षा और पोषण की आवश्यकता 
है । यदि हम श्रपने आस-पास दृष्टि डाले तो हमे स्पष्ट दिखाई देता हैं 
कि पश्चिम मे पाकिस्तान जब तब लडाई की धमकी देता रहता है । 

' काश्मीर के प्रश्न को लेकर तो वह किस दिन क्या न कर ग्ुजरेगा 
कहा नही -जा सकता । भ्रभी-अभी वह हमसे लड भी छुका है | उधघर- 
उत्तर और पूर्व मे साम्यवाद श्रपनी शक्ति बढाता हुआ हमारी सीमा के 
निकट पहुँच गया है । यहाँ तक कि उसने हमारी सीसाओो का अतिक्रमण 
भी प्रारम्भ कर दिया है । उसने तिब्बत पर कब्जा जमा लेने के बाद 
नेपाल, भूटान, ब्रह्मा श्रादि पर श्रपती गिद्ध दृष्टि जमाई है और हमारी 
सैकडो मील भूमि पर श्रधिकार करके हमारे लिये एक सकठ का कारण 
बन गया है। जिस हिमालय-पर्वत को हम भ्रव॒ तक अजेय मानते -थे श्र 
जिसके कारण हम अ्रपती उत्तरी सीमा को बिलकुल सुरक्षित मानते 
थे, वह अब अ्रजेय नही रह पाया है । उसमे श्रव हमारी उत्तरी सीमा 
को सुरक्षित रखने की क्षमता न रह गई है। अत स्पष्ट है कि 
हमारी स्वतन्त्रता पर खतरों के बादल मंडरा रहे हैं और यदि हम 


* जागरूक न रहे तो. किसी भी दित अपनी स्वतन्त्रता से हाथ घोना 
पड सकता, है । 
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अत वर्तमान स्थिति मे इस समस्या का एक ही हल है भौर वह 
है अपनी जल, थल और वायु सेना की शक्ति बढाना । किन्तु सैनिक 
शक्ति को बढा लेना कोई हसी मजाक नही है। आज सेना पर वैसे ही 
बहुत रुपया खर्च करना पड रहा है और हमारा देश इस स्थिति मे नही 
है कि उसके लिए और अधिक रुपया खर्चे कर सके। अपने सीमित 
साधनो के बल पर एक सजबूत सैनिक शक्ति का निर्माण कर लेना 
संभव नही है । यदि इसका कोई रास्ता है तो वह यही कि हम सैनिक 
शिक्षा को अनिवार्य बनादे । 
श्रनिवार्य सैनिक शिक्षा का श्र है देश के प्रत्येक युवक को अनिवार्य 
रूप से सैनिक शिक्षा देता । यह कार्य एन० सी० सी० (नेशनल कैडेट 
कोर) और ए० सी० सी० (आक्जीलरी केडेट कोर) के द्वारा किया 
जा रहा है। एन० सी० सी० कॉलेजो शौर विश्वविद्यालयों मे पढने वाले 
युवकों के लिए है। ए० सी० सी० स्कूलों मे पढने वाले बालको के 
लिए । इस योजना को प्रारम्म किये हुए श्रव पर्याप्त समय हो गया है 
और ऐसा लगता है कि इसका प्रचार भ्रौर प्रसार वढता जा रहा है । 
देहरादून की मिलिट्री एकेडमी मे तथा अन्य स्थानों पर शिक्षकों को 
प्रशिक्षण दिया जाता है और ये प्रशिक्षित अ्रध्यापक अपने-अपने स्कूलो 
मे बालको को प्रशिक्षण देते हैं। इसके अतिरिक्त लोक-सहायक-सेना 
भी इस दिशा मे महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है। लोक-सहायक-सेना के 
अधिकारी प्रतिमास प्रत्येक प्रान्त मे एक कैम्प लगाते हैं जिसमे सैकडो 
विद्याथियो को एक महीने तक कैम्प मे रखकर सैनिक शिक्षा दी जाती 
है । ये कैम्प बारी-बारी से प्रत्येक जिले में लगाये जाते है और आस-पास 
के युवकों को उसमे सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । 
यह सब अच्छे लक्षण है किन्तु जो कुछ हो रहा है उसे देखकर सनन्‍्तोष 
नही किया जा सकता । सारे देश मे इसका प्रचार करने के लिए तथा 


प्रत्येक युवक को शिक्षा देने के लिए अभी हमे और भी काम 
करना पडेगा। 


बित्रिवाये सैनिक शिक्षा से हमारी सरकार का यह आशय नही है 
कि वह देश को एक आक्रामक राष्ट्र बनादे | वह न तो उसे हिटलर का 
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जर्मनी बनाना चाहती है न टोजो का जापान । वह तो केवल सुरक्षात्मक 
कार्यवाही है और सकट के समय ही इन युवको को बुलाया जा सकता 
(मारा | मारा देश शान्तिप्रिय है, वह युद्ध नही चाहता । किन्तु यदि किसी 

से हमारे ऊपर युद्ध थोपा जाता है तो हमको उसका मुकाबला 
करता ही पड़ेगा । सैनिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र को लडाकू नही बनाती । 
वह एक शारीरिक अनुशासन पैदा करती है । अग्रेजो के समय भी इस 

 श्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था। वर्तमान एन० सी० सी० उसी 

का विकसित रूप है । 

इस प्रकार की सैनिक शिक्षा से हमे अनेक लाम होगे । वह भारतीय 
जनता में अनुशासत की भावना पैदा करेगी। कहने की श्रावश्यकता 
नहीं कि , हमारे देश में इसका वडा अ्रमाव है। विशेषकर हमारे 

! विद्याधियों मे तो अनुशासनहीतता और श्रनुत्तरदायित्व निरन्तर वढते जा 

रहे हैं भ्रौर जवसे देश स्वतन्त्र हुआ है तव से इसमे और भी वृद्धि हो गई 
है। अत. सैनिक शिक्षा इस बुराई को दूर करेगी । वह देश में अनुशासन 
पैदा करेगी और हमे सगठित बनाएगी । हमारी शिक्षा में जो 
श्राध्यात्मिकतता और वौद्धितता की अधिकता और शारीरिक विकास 
की उपेक्षा है उसका भी इलाज सैनिक शिक्षा ही करेगी। वह युवकों 
को शक्तिशाली बनाने के साथ-साथ सच्चरित्र बनाएगी । इसके श्रतिरिक्त, 
वह युवकों में नेतृत्व की शक्ति का भी विकास करेगी भर उन्हे 
सहिष्णु चनाएगी । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि सैनिक शिक्षा समय की सबसे बडी आव- 
श्यकता है। यही कारण है कि सरकार ने उसकी आ्रावश्यकता को 
अनुमव करके इस दिशा मे प्रयत्त आरभ कर दिया है, फिर भी यह तो 
स्वीकार करना ही पडेगा कि भ्रमी इस दिशा में हमे और भी काम 
करना है क्योकि जो कुछ हुआ है वह पर्याप्त नहीं है। श्रमी आर्थिक 
कठिनाइयाँ, जनता का सहयोग और सगठन सम्बन्धी कठिनाइयाँ उसके 
मार्ग को प्रशस्त नही बनने दे रही हैं । किन्तु शीघ्र ही वह दिन आयेगा 
जब इत कठिनाइयो को दूर किया जा सकेगा और राष्ट्र में श्रनिवार्य 
सैनिक-शिक्षा के द्वारा शारीरिक शक्ति, चारित्रिक पवित्रता और 
पारस्परिक सहिष्णुता जैसे गुण पैदा किये जा सकेंगे । | 


नप्प 


३३--एक क्रिकेट मेंच 


१--भूमिका 

२--मैच का प्रारम्भ 

३--उसका वर्णन 

४--दूसरे और तीसरे दिन का वन 
५--विजयोल्लास 


मुझे क्रिकेट का खेल वडा पसन्द है। जब मैं पाँचवी कक्षा पास 
करके साध्यमिक शाला मे भर्ती हुआ, तभी से मुके इसका शौक लग गया 
श्रौर कोई शाम ऐसे नही जाती जव मैं खेल मे सम्मिलित नही होता । 
सन्ध्या समय वस्तुत मेरा मन श्रौर किसी काम मे लगता ही नही था । 
९ वी कक्षा मे श्राते-आते तो मैं अपने स्कूल के श्रच्छे खिलाडियों में 
गिना जाने लगा और मुझे एक के वाद एक अनेक मेच खेलने का श्रवसर 
मिला । यहाँ मैं एक ऐसे मैच का वर्णन कर रहा हूँ जो मेरे जीवन के 
स्मरणीय मैचो मे से है। बात नवम्बर की है । श्रशोकनगर के रॉयल 
क्लब ने हम लोगों को खेल के लिए निमनन्‍्त्रण भेजा । “रॉयल क्लब के 
खिलाडियो की भ्रास-पास बडी प्रसिद्धि थी श्लौर हम भी अभ्रव तक उसकी 
विजय के समाचार सुनते रहते थे । किन्तु हमारी टीम भी कम नही थी। 
अ्रत हमने उनके निमन्त्रण को उसी समय स्वीकार कर लिया । 
मैच के एक दिन पूर्व हम लोग ट्रेन से अशोकनगर पहुँच गये 
झ्ौर एक मित्र के घर ठहर गये । प्रात काल नाश्ता करके हम लोग 
रॉयल क्लब के मैदान की शोर चल पडे । मन मे बडी हलचल थी--- 
कैसा मेदान होगा, खिलाडी कैसे होगे, दर्शक. कम होगे या अधिक, विकेट 
श्रनुकूल रहेगे या प्रतिकूल और रॉयल क्लब के गेंदबाज कैसे होगे 
आदि बातें दिमाग मे- घूमती रही ।. हमारा कैप्टित किशोर बडी मस्ती 
के साथ चल रहा था और हम सब उसके आस-पास खेल की बातें 
करते हुए चले जा रहे थे । ज्योही हम मैदान के पास पहुँचे तो देखा कि 
बहुत से दर्शक मैदान के चारों ओर बैठे हुए हैं। वातावरण बडा सुहावना 
था-और रॉयल क्लब के खिलाडियो के श्रच्छे खेल की सहज ही कल्पना 
हों जाती थी । उनके कप्तान पीटर भ्रलवारिस ने, जो कि एक ऊँचा 
पूरा नवयुवक था, आगे बढ़कर हमारा स्वागत किया और वारी-बारी 
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से हमारे सब खिलाडियो से हाथ मिलाये । खेल का समय निकट था, 
प्रत: हम लोग तैयार होकर मैदान मे आ गये । अ्रम्पायर और रॉयल 
क्लब के खिलाडी भी हमारे साथ थे | सबसे पहले खेल के रिवाज के 
अनुसार सिक्‍क्रा उछाला गया और दुर्भाग्य से हमारा कप्तान उसमे हार 
गया । यह कोई श्रच्छा लक्षण नही था । अत हम लोगो को एक चोट- 
सी लगी, किन्तु इस तरह हिम्मत हारता तो हमारा स्वभाव नही था । 
रॉयल क्लब ने ज्यो ही पहले खेलने की घोषणा की हम लोग मैदान मे 
अपने नियत स्थान पर पहुँच कर खडे हो गये । मन मे बडी हलचल थी 
औौर श्रनेक प्रकार के विचारआ रहे थे। यद्यपि यह सब जल्दी-जल्दी होता 
जा रहा था, तथापि विचार कहाँ रुकते हैं ” 
खेल प्रारम्म हुआ । रॉयल क्लब की ओर से जेकब और जॉन की 
जोडी खेलने आई ।, दोनो ही उनके अच्छे बल्‍लेवाज थे। हमारे तेज 
- गेदबाज साहू ने गेंद फेंकना प्रारम्म किया । पहली दो गेंदों ने ही जेकव 
को घबरा दिया । पहली गेंद पर उसने श्रच्छा शाट लगाया लेकिन वह 
हमारे गेदबाज साहू के पास पहुँची और उसने रोक लिया । दूसरी गेंद 
वह खेल नही सका और वह विकेट के बहुत पास से निकल गई । 
तीसरी गेद पर उसने पूरी ताकत से एक शॉट लगाया, किन्तु हमारे 
खिलाडी पाण्डे ने उसे रोक दिया । चौथी और पाँचवी गेद जेकब ने 
भ्रपने पैड से रोकी । छठी गेंद को उसने पूरी ताकत से पीटने का प्रयत्न 
किया किन्तु हमारे खिलाडी मदन ने उसे भेल लिया। दश्शंको ने ताली 
पीटी श्रौर हमारे खिलाडियों मे नई चेतना आ गई । हमने एक भी रन 
दिये बिना एक विकेट ले लिया था । जेकब जैसे खिलाडी का एक भी 


रन न बना सकना हमारे लिए एक श्रच्छी शुरुआत थी । हमे ऐसा लगने 
लगा कि हम रॉयल क्लव के ३५-४० रन से अधिक न बनने देगे। 
शीघ्र ही उनका दूसरा खिलाडी मैदान मे श्राया । उसने जम कर 
खेलना प्रारम्भ किया । साहू की गेद वह एक के बाद एक पीठता ही 
गया झौर रॉयल क्लव की रन-सख्या देखते ही देखते बढने लगी । हमारे 
कप्तान ने साहू के स्थान पर चघचन्दू को गेंद फेकने भेजा। चन्दू हमारा 
सबसे तेज गेंदबाज था । उसने इस बल्लेबाज की कमजोरी को एक ही 
प्ोवर मे मालूम कर लिया। दूसरे श्रोवर की पहली ही गेंद उसने 
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इतनी चतुराई से फेकी कि बल्लेबाज समले, तब तक एक विकेट गिर 
गया । श्रव दो विकेट पर उनके तीस रन बन चुके थे । 

तीसरा बल्लेबाज श्राया लेकिन वह पाँच रन बनाकर आउट हो गया। 
चौथा केवल दो रन ही बना सका । पाँचवें ने बड़े विश्वास के साथ खेल 
प्रारम्भ किया । दूसरी ही गेंद पर उसने एक छक्का जमा दिया; किन्तु 
उसकी तीसरी गेंद किशोर ने उछलकर लपक ली और वह भी मुह 
लटकाये हुए पेवीलियन चला गया | उनका छठा खिलाडी खूब जमा । 
उसने ७६ रन वना लिए, लेकिन वह भी चन्दू की गेंद पर लपक लिया 
गया । लच तक उनके सब खिलाडी श्राउट हो गये श्रौर वे केवल 
१६८ रन ही बना सके । 

रॉयल क्लब ने लच का बडा श्रच्छा प्रबन्ध किया था । बडा ही 
अच्छा भोजन परोसा गया । हमारे कप्तान साहब तो खाने के आनन्द 
मे मैच को ही भूल गये । खाना खाकर हमने थोडा-सा श्राराम किया 
श्र समय होते ही मैदान मे श्रा गये । इस बार हमे खेलना था । हमारे 
पहले खिलाडी रामनारायर ने बढे आत्म-विश्वास के साथ खेलना 
प्रारम्भ किया, किन्तु वह तीसरी ही गेद पर आउट हो गया । वह केवल 
एक छक्का लगा सका । दूसरा खिलाडी कुछ टिका किन्तु वह एक भी 
रन बनाये बिना आउट हो गया । दो विकेट पर छः रन कोई आशा- 
जनक सकेत नही था किन्तु क्रिकेट तो चास (अ्रवसर) का खेल है । 
हमारे श्रच्छे-अच्छे बललेवाज तो श्रमी मैदान मे आये ही नही थे । अ्रत* 
हमारे सामने निराश होने का कोई प्रश्त नही था । किशोर मैदान मे 
आया और उसने जमकर खेलना प्रारम्भ किया। पहली ही गेद पर 
चौका लगाकर उसने अपना खाता खोल दिया | ४५ मिनिट के खेल मे 
उसने ५१ रत बनाये और हमारी रन सख्या ७७ हो गई । उसके आउट 
होते ही भगवानदास आया । वह अभी १२ रन ही बना पाया था कि 
एक तेज गेद उसके सिर मे लगी शौर वह गिरकर बेहोश हो गया । उसे 
शीघ्र ही श्रस्पताल ले जाया गया। भगवानदास की चोट से हमारे 
खिलाडियो को बडा धक्का लगा। वह हमारे सबसे श्रच्छे वलले-बाजो 
में से या ओर उससे हमे एक शतक की आशा थी। पांचवें श्र छठे 
खिलाड़ी क्रमश मैदान में आये लेकिन वे ५-५, ७-७ रन बना कर ही 
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आउट हो गये । सातवाँ खिलाडी श्यामू शून्य पर ही झ्राउट हो गया । 
हमारी रन सख्या ६१ थी और यदि खेल की यही गति रहती तो जीत 
प्रसमव थी । श्रव मेरी बारी आई । पहले दो ओवर में तो मैं एक भी 
रन न ले सका लेकिन इसके वाद मैंने एक के बाद एक उनकी तेज 
गेंदों को पीठना प्रारम्भ किया । चाय तक मैंने भ्ौर मेरे साथी राजू ने 
-हमारी रन-सर्या १२१ कर दी। हमारे खिलाडियो का उत्साह दुगुना 
हो गया । खेल बन्द होने तक हमने १३५ रन वना लिये । दूसरे दिन 
लच तक हमने २४८ रन बनाये और हमारे कप्तान ने पारी समाप्ति की 
घोषणा कर दी । 

“ यह एक त्रिदिवसीय मैच था। लच के वाद रॉयल वलब ने खेलना 
प्रारम्भ किया और सन्ध्या तक उनके वललेबाजो ने ५ विकेट पर ११२ रन 
बनाये । तीसरे दिन लच तक उन्होने अश्रपनी रन-सख्या २०१ कर ली 
भ्ौर श्रमी उनके दो खिलाडी शेष थे । हम बडी विचित्र स्थिति मे पड 
गये किन्तु हमारे कप्तान ने हिम्मत न हारी । लच के बाद ज्यो ही खेल 

प्रारम्भ हुआ हमने पाँच ही मिनिट में शेष दोनों विकेट ले लिये और 
खेलना प्रारम्भ किया । 

/. श्रव हमे विजय प्राप्त करने के लिए १२६ रन बनाने थे जो 

अ्रसम्मव-सा प्रतीत होता था । किशोर ने मुझे श्र राजू को ही सबसे 

पहले खेलने को कहा । उसने हमसे कहा कि हम झ्राउट होने की चिन्ता 

किये विना तेजी के साथ खेलें और अपने भ्रधिक से अभ्रधिक रन बनाने 

. का प्रयत्त करे । वह जानता था कि मेरा खेल जमा हुआ श्रवश्य होता 

है किन्तु रन सख्या प्राय घीमी रहती हैं । यदि मैं तेजी से खेलू” तो रन- 

सख्या वढ़ सकती है । मैंने खेलना प्रारम्म किया । मैं एक के बाद दूसरी 

उनकी तेज गेंदों की पीटने लगा और पहले दो ओवरं मे ही मैंने एक 

'छेक्‍्का श्रौर पाँच चौके लगा दिये । चाय तक हमारी, रन-सख्या ६४ हो 

'गई । अश्रव हमे कुछ सनन्‍्तोप हुआ । चाय के बाद मैंने फिर धुझ्नांधार खेल 

#रम्म किया श्रौर खेल के अन्त तक बिना कोई विकेट दिये अपनी 

रन-सख्या १४८ कर दी । जब खेल समाप्त हुआ तो साथियों ने मुझे 

सिर पर विठा लिया और सब बढ़े प्रसन्‍त हुए । दशेको की भी एक बडी 

भीड मेरे. आस-पास जमा हो गई और वे मेरे खेल की भूरि-शभूरि प्रशसा 


कर रहे थे । अशोकनगर की गली-गली में हमारा मंच एक चर्चा का 
विषय चन गया । ' ० द 
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३४--भारत की भावनात्मक एकता 
१--भूमिका 
२--भारत की सास्क्ृतिक परम्परा 
३--विघटनकारी शक्तियाँ 
४---उनको समाप्त करने के उपाय । 
(श्र) स्वस्थ श्राथिक व्यवस्था (श्रा) सांस्कृतिक शिक्षा 
(इ) पूर्णता की भावना (ई) एक अखिल भारतीय भाषा 
का प्रसार । 


५--उपसहार 

विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को महामानवों का सागर 
कहा है । उनका श्राशय यह था कि भारतीय सस्कृति किसी एक जाति 
की रचना नही है । उसकी रचना और विकास मे श्रनेक जातियों का 
योगदान रहा है। इतिहासकार बताते हैं कि श्रार्यों के आगमन के पूर्वे 
यहाँ द्वाविड़ जाति के लोग रहते थे और उससे भी पहले ओोष्ट्रिक एव 
नीग्रो जाति के । समय के साथ श्रोष्ट्रिक एवं नीग्रो जाति की विभेदक 
रेखाएँ क्षीणतर होती गईं श्र उनके भ्रन्तर को पहिचानना ही कठिन 
हो गया । श्रार्यों के आगमन पर द्राविडो से उनकी टक्कर हुई किन्तु 
यह टक्कर भी दोनो को बहुत देर तक एक दूसरे से दूर न रख सकी । 
थोडे ही समय मे वे एक दूसरे से घुल-मिल गये । यहाँ तक कि उनकी 
सस्क्ृति भी एक हो गई श्ौर आज तो यदि हम यह देखना चाहे कि 
हमारी वर्तमान सस्क्ृति मे कौन-सा तत्त्व आर्यों का है श्रौर कौन-सा 
द्राविड़ों का तो यह बताना ही कठिन हो जायगा। श्री रामघारीसिंह 
दिनकर के शब्दों मे “श्रार्य परिवार की सभी भाषाझों ने उस एक ही 
घाट का पानी पिया है जो व्यास और वाल्मीकि का घाट है, उन्होने 
विचारो के उस एक ही भण्डार से प्रेरणा ली है जो वेदो और उपनिषदो 
का भण्डार है श्रौर उनके भीतर सुरो एवं नरो के उस एक ही चरित्र 
का यशोगान है जो ब्रह्मा, विष्णु श्लोर महेश श्रथवा कृष्ण 
झौर 3232 8 चरित्र है ।” कर जज बज 

मुसलमान तो श्रमी हजार बारह-सौ वे पूर्व ही इस देश मे श्राये । 
प्रारम्भ मे गजनी और गौरी के कृत्यो से इस देश के निवासियों को बडी 


पर 
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ठेम पहुँची । किन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया वे एकता का मार्ग 
खोजते रहे । कवीर पहला व्यक्ति था जिसने एकता के प्रश्न पर चिन्तन 
किया । एकता का दूसरा चिन्तक था, सम्राट जलालुद्दीन अकबर और 
तीसरा राष्ट्रपिता महात्मा गाँची । यद्यपि गजनी, गौरी और झौरज्भजेब 
के नाम पर जब तथ विद्वेष और घृणा भी फैलाये गये तथा कबीर को 
जीवन भर हिन्दू-मुसलमान दोनो का विरोब सहना पडा, इधर अ्रकवर 
से सभी मुल्ला, मौलवी नाराज हो गये भ्रौर गाँवीजी को तो उन्ही के 
एक धर्म-बन्चु की गोली का शिकार होना पडा, तथापि मानवता की 
भागीरयी जमाने मर की गन्दगी एवं कूडे कर्कट को उदरस्थ करके भी 
श्रागे ही बढती रही । 

इतिहास बताता है कि भारतीय सस्क्ृति का प्रवाह सदैव समानता, 
सहिप्गुता ह्लीर एकता की ओर रहा है और यही हमारे भविष्य का 


, मार्ग है। धर्मो और सम्प्रदायो के वाह्याचारों ने इस एकता को बार-बार 


चुनौती-दी । किन्तु धर्म श्रात्मा की वस्तु है वह वाह्याचार या छुप्नाछूत मे 
नहीं बसता। कवीन्द्र रवीन्द्र ने कहा था--“धर्म को पकडढे रहो, 
धर्मो को छोड़ दो ।” किन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि भारतीय सस्क्ृति का 
यह सन्देश वहरे कानो पर पडता हुत्ना प्रतीत होता है। सच्‌ १६४७ मे 
भ्पने एक राष्ट्र के दो राष्ट्र वलवाकर, मानवता की इस भूमि को रक्त- 


- रजित करके तथा इस बीसवी शताब्दी को एक बार फिर वर्बरता के 


दिन दिखाकर भी विघटनकारी शक्तियो को सन्तोष नही हुआ है | धर्म 
के नाम पर देश-के दो टुकड़े करवाकर अब वे भाषावाद के नाम पर 
सगठित हो रही हैं। यह उन्ही की करामात है कि दक्षिण-वालो को 


 भ्रग्नेजी पसन्द है किन्तु हिन्दी का नाम भी श्रच्छा नही लगता, भ्रौर उत्तर 


_ वालो के पास दक्षिण को समभाने का समय ही नही रहता । भाषावार 


प्रात के नाम पर गुजराती महाराष्ट्रीय का दुश्मन बना, असमी बगाली 
का श्रौर जब भाषावार प्रान्तो की रचना भी हो गई; तो कही विदर्भ 
का विवाद प्रारम्भ हुआ, कही अकाली सूबे की श्रावाज बुलन्द हुई । 
एक समस्या हल होते न होते चार नई समस्याएं खडी हो जाती हैं और 


* एकता एवं सदभावना के सारे प्रयत्नो को हवा मे उडा देती हैं । 


छः 
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ऐसा लगता है कि यदि यही स्थिति रही तो मद्रास के विश्व- 
विद्यालय मे उत्तर-भारत का तो दूर, आन्ध्र का भी कोई प्रोफेसर दिखाई 
न देगा और फिर बनारस के विश्वविद्यालय मे उत्तर-प्रदेश तो दूर, किसी 
विशेष जाति और विशेष कुल के ही लोग रखे जायेंगे । इस सकुचित 
मनोवृत्ति के कुछ उदाहरण हमारे सामने श्राने भी लगे है। अब धीरे- 
धीरे सभी प्रदेशो मे यह भय भी घर करता जा रहा है कि कही हमारे 
यहाँ दूसरी भाषा या सम्प्रदाय के लोग बडी सख्या मे न आ बसे । 
क्या देश मे सभी विचारशील व्यक्तियो के सामने यह एक प्रश्न चिह्न 
नही है ? विज्ञान के प्रभाव से आज जबकि देश और काल की दूरी 
निरन्तर कम होती जा रही है और 'एक विश्व” की चर्चा चलने लगी 
है, तब वया यह सकुचित मनोवृत्ति, यह माषायी सम्प्रदायवाद, यह प्रान्त- 
वाद श्र इसके पीछे छिपा हुआ सत्तावाद चिन्ता का कारण नही है ? 
क्या यह हमारी राष्ट्रीय-एकता के लिए चुनौती नही है ? 
यदि मैं कहूँ कि इन सबसे उदासीन होकर छहुप बैठे रहना जीवन 
श्रौर जगत्‌ के प्रति ही उदासीनता का द्योतक है, तो कोई श्रतिशयोक्ति 
न होगी । हम सबको इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिये । सौभाग्य 
से कबीर, गांधी और भअ्रकबर की बहाई हुई घारा श्रमी जीवित है । 
देश के अनेक गरमान्य नेता, विचारक और समाज-सेवी हमारे सामने 
खडे हुए इस खतरे को देख रहे हैं श्रौर इसके विरुद्ध अपनी श्रावाज 
बुलन्द कर रहे है । मारतवर्ष एक अखण्ड देश है श्ौर वह हमे श्रपने 
पूर्वजों से उत्तराधिकार मे मिला है। जब राष्ट्रीयवा का विचार भी नहीं 
जगा था और लोगो मे एकता की प्रतीति मी नहीं थी तब भी कमी 
एकता के विषय मे प्रश्न नही उठा । भारत का प्रत्येक साधारण व्यक्ति 
श्राज भी स्नान करते समय “गगे-यमुनेच' कहकर भारत की सभी नदियों 
का स्मरण करता है और चारो घाम की यात्रा कर शअ्रपने को कृत-क्ृत्य 
मानता है। ऐसी स्थिति में इन विघटनकारी शक्तियों को अपनी 


वीमत्सता का प्रदर्शन करने के लिए मुक्त कर देना क्‍या जघन्य 
अपराव नहीं होगा ? 


ह 48234 यह होगा कि इन विघटनकारी शक्तियों को कैसे उखाड़ 
फेंके ? कंसे देश मे एकता, सहिष्णुता और पारस्परिक सदुमावना की 


४3४ 


स्थापना करे ? गहराई से विचार करने पर हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं 
कि चाहे जातिवाद हो, चाहे भाषावाद, चाहे सम्प्रदायवाद हो, चाहे 
भान्तवाद--इन सबके पीछे जाति, भाषा, प्रान्त, परम्परा अ्रथवा 
सस्कृति के लगाव की भावुक प्रवृत्ति तो होती ही है, किन्तु इसके मूल 
शैरक हैं किसी व्यक्ति श्रथवा समूह के हित । जब-जब व्यक्तिगत स्वार्थ 
या महत्त्वाकाक्षाओं को चोट पहुँचती है, तब-तब वे जातिवाद, भाषावाद 
ग्रादि का बाना पहन कर उठ खड़े होते हैं। इसीलिये जिस प्रकार रक्त 
की भ्रशुद्धि के रोगी का इलाज जगह-जगह उठने वाले फोडो पर मरहम 
लगाकर नहीं किया जा सकता, उसके लिये तो रक्त को शुद्ध बनाने वाली 
झ्ौषधि का ही सेवन करना हितकर होगा, उसी प्रकार इस विघटनकारी 
शक्ति का इलाज है एक सशक्त, गतिशील एवं व्यापक झ्रारथिक प्रणाली 
की व्यवस्था जिसमे वैषम्य और श्रभाव के लिये नाममात्र-का ही 
स्थान न हो । जब ऐसी आथिक प्रणाली स्थापित हो जायगी तब ये 
विघटनकारी प्रवृत्तियाँ अपना सारा जादू खो बंठेंगी । इसमे कोई सदेह 

नहीं कि यह एक बहुत बडा कार्य है किन्तु जब तक वह नही होता 

जनता का तनाव किसी न किसी रूप में फूटता ही रहेगा । 

दूसरी बात है सांस्कृतिक शिक्षा की । कवीन्द्र रवीन्द्र ने भारतीय 

पस्कृति की तुलना एक पूर्ण विकसित कमल से की है । उन्होने कहा है कि 
इसकी विभिन्न पशुडियों में विभिन्न क्षेत्रों की सस्क्ृतियाँ प्रवाहित होती 
हैं श्रौर इन पखुडियो का समन्वित रूप पूर्णो कमल हमारी अ्रविभाज्य 

किन्तु अनेक-पत्रीय भारतीय सस्क्ृति का प्रतीक है | रवीन्द्र के शब्दो मे 

यदि इसकी एक पखुडी विक्षत हो जाती है श्रथवा भ्रविकमसित या भ्रर्घ- 
विकसित रह जाती है तो इसका पूरे फूल के सौंदर्य पर प्रभाव पडेगा । 

स्पष्ट है कि पूरता की यह भावना, यह विशाल दृष्टिकोण ही हमारी 


पकुचित भनोदृत्ति, स्वार्थंपरता भर लगाव की भावुक प्रवृत्ति का 
इलाज कर सकेगी | ; 


पर्णोता की भावना लाने के लिए हम बहुत-सी वातें कर सकते हैं । 
उदाहरणार्थ पडौसी राज्यो के बीच गहरा सम्पर्क स्थापित करना, उनकी 
भाषा, सस्कृति और साहित्य का अ्रध्ययन करना तथा पारस्परिक सहयोग 


७६ 


श्रौर सदभावना का विकास करता । भले ही गुजरात मे शिक्षा का 
माध्यम गुजराती हो और बगाल मे बगला हो, किन्तु गुजरात मे चण्डी- 
दास और रविबाबू के गीतो का वही सम्मान हो जो नरसी मेहता और 
मीराँबाई के गीतो का है । इसी प्रकार पजाब मे ज्ञानेश्वर और तुकाराम 
के अभग- उसी श्रद्धा से गाये जाये जिस श्रद्धा से गुर नानक और अगद 
के भजन गाये जाते है । इसी प्रकार मद्रास मे लक्ष्मीवाई की मूर्ति लगाई 
जाय, राजस्थान में शिवाजी की। श्रान्श् मे गुरु तातक-की जयच्ती 
सनाई जाय, काश्मीर मे शक्राचार्य की । मार्गों और उद्यानो के वाम- 
करण, पाख्य-पुस्तकों के पाठो के चयन और पर्व-उत्सवो श्रादि के 
श्रायोजन में भी यही नीति अपनाई जा सकती है । स्वास्थ्य, रेल आदि 
विभागो की सेवा को अ्रखिल भारतीय बनाने का सुझाव तो राज्य-पुनर्गठन- 
ग्रायोग ने दिया ही था । प्रत्येक राज्य के कॉलेजो मे पडौसी राज्य के 
विद्याथियो और प्रोफेसरो के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाये तथा 
अन्य विभागो मे भी इस नीति को श्रपनाया जाय । इस प्रकार पारस्प- 
रिक सम्पर्क जितना , बढेगा, विघटनकारी शक्तियाँ उतनी ही पीछे 
छूटती जायेगी । 

.. एक अखिल भारतीय भापा का प्रचार और प्रसार भी हमारी भ्राज 
की बहुत वडी श्रावश्यकता है । सस्क्ृत के विघटन के बाद उसका स्थान 
क्रमश उदू और श्रग्नेजी ने अहणा किया किन्तु वे जन-जीवन को उतनी 
गहराई से स्पर्श न कर सकी | अग्रेजी से देश को भले ही अ्रनेक हातनियाँ 
हुई हो किन्तु एक सबसे बडा लाभ यह हुमा कि उसने दूरस्थ प्रान्त- 
वासियो को अभिव्यक्ति का एक सर्वे-साधाररण माध्यम प्रदान किया । 
इस माध्यम के द्वारा भारतवासी एक दूसरे के निकठ-सम्पर्क मे श्राये और 
भावनात्मक एकता का मार्म त्रशस्त हुआ । आज वहीं गौरव का स्थान 
हम हिन्दी को देने का निश्चय कर चुके है। यह हमारा दुर्माग्य है कि 
कुछ लोग उसे अखिल भारतीय माषा स्वीकार नहीं करना चाहते ) 
उनके-अनुमार अखिल भारतीय माया वही हो सकती है जो किसी एक 
राज्य की भापा न हो । यह एक दू खद स्थिति है । इन माइयो की शका 
का निवारण कर उनका हृदय बदलने का एक बहुत बडा उत्तरदायित्व 


प्छ्७छ 


हिन्दी-भाषा-भाषियी के ऊपर है। यह भी हमारा एक बडा दुर्भाग्य है 
कि हमारी भाषा, सस्कृति, इतिहास, लिपि सब कुछ सम्प्रदायो के साथ 
जुड गये हैं । साम्प्रदायिकता का यह दलदल भी हमसे श्रौदार्य, विशाल- 
हृदयता और मानवी-दृष्टिकोण की माँग कर रहा हैं । यह हमारे उस 
सामाजिक और आशिक विकास पर भी कुठाराघात कर रहा है जिस 
पर हमारे समूचे देश का माग्य निर्मेर है । 

' : भअ्रन्त मे मैं नेहरूजी के शब्दों को दुहराना चाहता हूँ--“भारत के 
उत्तर और दल्लिण तथा पूर्व श्रौर पश्चिम में कोई अन्तर नही है। भारत 

. एक है जिसके हम सब उत्तराधिकारी हैं और इससे भी महत्त्वपूर्ण बात 
यह है कि भारत के उज्ज्वल भविष्य के भी हमी उत्तराधिकारी है ।” 
साराश यह कि भारत का उज्ज्वल भविष्य हमसे एकता, सहिष्णुता, 
विशाल-हुदयता और श्ौदार्य की श्रथवा यो कहे कि सारंत की भावना- 

' स्पक एकता की माँग कर रहा है। क्‍या उसकी आवाज सुनेंगे ? 

३५--साहित्य और समाज 

१--साहित्य का श्रयें ' 

२--साहित्य का समाज पर प्रभाव 

र--सामाजिक स्थिति और साहित्य | 

४--साहित्य का महत्त्व ह ' 

5--सत्साहित्य से समाज की उन्नति 

! ; साहित्य शब्द का श्र्थ है सहित होंने का भाव--'सहितस्थ भाव 

| साहित्य ।” सहित शब्द के दो श्रर्थ है--सह श्रर्थाव्‌ साथ होना और 'हितेन 

; सह सहित' श्र्थात्‌ हित के साथ होना अथवा जिसमे हित सम्पादन हो । 
अत हम कह सकते है कि जहाँ शब्द और अर्थ, विचार श्लौर भाव का 
परम्परानृकूलता के साथ सह-साव हो वही साहित्य है। 

कवि-कुल-चूडामरिय कालिदास ने रबुबश के मगलांचरण मे शब्द 

भोर श्र्थ को अ्रपने उपास्य पार्वती-परमेश्वर के सयोग का उपमात माना 
है झऔर कबि-कुल-शिरोमरिं गोस्वामी तुलसीदास ने वाणी और श्रर्थ का 

- सम्बन्ध जल और उसकी तरज्भू की भाँति एक दूसरे से अभिन्न माना 

। है| साहित्य का अर्थ “हितेन सह सहित”' लगाते हुए हम कहेंगे कि 


| 


४ 


॥।॒ 


श््८ 


साहित्य वह है जिससे मानव हित का सम्पादन हो । श्रग्नेजी में साहित्य 


को लिटरेचर (॥॥९7४प7 ७) कहते हैं । यह शब्द अ्रक्षरो ([,6॥978) 


से बना है, भ्र्थात्‌ श्रक्षरो के सारे विस्तार का ही नाम साहित्य है। 
अरवी भाषा मे साहित्य को 'अ्रदब' कहा जाता है। श्रदव का श्रर्थ है 
आ्रादर--शिष्टता । श्रत उसके श्रनुसार जिसमे शिष्टता हो वही अदब' 
या साहित्य है । 

साहित्य शब्द के शाब्दिक श्र्थ से हम इस निष्कर्प पर पहुँचते है कि 
उसके दो अर्थ हैं--एक व्यापक, दूसरा सकुचित । व्यापक श्रर्थ मे जितना 
शब्द भण्डार और वाणी का विस्तार है सब इसके अन्तर्गत झ्रा जाता 
है। सकुचित अर्थ में साहित्य का अर्थ है--काव्य । व्यापक श्र्थ में 
साहित्य एक ऐसी रचना है जिसमे कुछ हित या प्रयोजन हो और 
सकुचित श्रर्थ मे काव्य श्रथवा भावना प्रधान साहित्य । श्री गुलाबरायजी 
के श्रनुसार “साहित्य ससार के प्रति हमारी प्रतिक्रिया श्रर्थात्‌ विचारो, 
भावों और सकलपो की शाब्दिक अभिव्यक्ति है और वह हमारे किसी न 
किसी प्रकार के हित का सम्पादन करने के कारण सरक्षणीय हो जाती 
है ।” डॉ० श्याम सुन्दरदास के शब्दों में “सामाजिक मस्तिष्क श्रपते 
पोषण के लिए जो माव-सामग्री निकाल कर समाज को सौपता है उसी 
के सचित भण्डार का नाम साहित्य है ।” आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 
का कहना था कि “ज्ञान-राशि के सचित कोष का ही नाम साहित्य है ।” 
ख्ग्रेज विद्वाच विलियम हडसन का कथन है कि “साहित्य केवल ऐसी 
पुस्तको का भण्डार है जो विषय-वस्तु और उसकी प्रतिपादन शैली के 
कारण सर्वे साधारण के लिए रुचिकर होता है तथा जिसमे रूप श्रौर 
उसका श्रास्वाद श्रावश्यक होते हैं ।” 

साहित्यकार अपने युग का प्रतिनिधि होता है | युग की प्रवृत्तियो, 
भावनाओं और आशा-श्राकाक्षाओ को ही वह अपनी रचनाओं में मृतरूप 
प्रदान करता है । जिस प्रकार बेतार के तार का रिसीवर शआ्आाकाश- 
मण्डल मे विचरती हुईं विद्युत तरज्भो को पकड़ कर भाषित शब्द का 
आ्राकार देता है, ठीक उसी प्रकार कवि या लेखक अपने युग के वायुमण्डल 
मे घूमते हुए विचारो को पकड़ कर मुखरित कर देता है। साहित्यकार 


द 
! 


प््छह 


वही बात कहता है, जो सव लोगो के अ्रनुभव मे दिन-रात आराती है । 
साहित्यार और साधारण व्यक्ति में श्रन्तर इतना ही होता है कि 
सावारण व्यक्ति में श्रभिव्यक्ति की क्षमता नही होती जब कि साहित्य- 
कार में उसकी कोई कमी नही होती । साहित्यकार सहृदय होता है । 
सबके सुख-दु ख को अ्रपना सुख-दु ख मनकर वैसी श्रनुभूति कर लेता है 
झ्लौर जहाँ उसे किसी भावना की क्षीणा से क्षीणा रेखा ही दिखाई देती 
वहाँ वह उसके आधार पर पूरा चित्र खीच देता है । 

किन्तु साहित्यकार केवल समाज का मुह ही नही होता, वह समाज 

का मस्तिष्क भी होता हैं । वह समाज के हित की बात सोचता है श्रौर 
उसके लिए समाज का शआाह्वान करता है । वह सामाजिक भावो की जो 
मूति बताता है वह समाज की उन्नायिका होती है। साहित्यकार के 
माध्यम से हम समाज की भावनाग्रो को समझ पाते हैं श्रौर हमको उन 
परिस्थितियो का भी पता लगता है जो समाज को प्रभावित कर वायु- 
मण्डल मे एक नई लहर पैदा कर देती हैं । यद्यपि सर्वत्र मानव-हृदय 
एक-सा ही है तथापि प्रत्येक जाति के साहित्य की अपनी श्रलग विशेषता 
होती है | आत्मा का जो विस्तार, जो त्याग और तप हमे उपनिषदो में 
दिखाई देता है वह श्रन्य जातियो के साहित्य मे नही मिलता । उपनिषदों 
के इस साहित्य मे उस समय के भारत की सामाजिक स्थिति तथा 
तपोवनो का पवित्र, मुक्त और उज्ज्वल जीवन ही प्रतिबिम्बित हुये हैं । 
इस्लाम मूर्ति-पूजा का निषेष करता है, यही कारण है कि हमे मुसलमानों 
के साहित्य मे नाटकों का अभाव मिलता-है। हिन्दुओं मे सम्मिलित 
ऊठ्ठम्ब प्रणाली प्रचलित है । अत सम्मिलित परिवार का जैप्ता सुन्दर 
वरन भारतीय-साहित्य मे उपलब्ध है वैसा श्रन्यत्र दिखाई नही देता । 
शेक्सपियर लाख प्रयत्त करने पर भी कालिदास की मावनाश्रों को नही 

पा सकते और कालिदास शेक्सपीयर की भावनाओं को । इसी प्रकार 
भर्यादावादी गोस्वामी तुलसीदास न तो मिल्टन के 'पैराडाइज लॉस्‍्ट' की 
फैल्पना कर सकते थे, न स्वच्छन्दतावादी करान्तिकारी मिल्टन रामचरित- 
मानेस्त की । हिन्दू-जाति सदैव अहिसा-प्रिय रही है, भ्रत. उसके साहित्य 
में त्याग, तप, श्रौदार्य, सहिष्णुता, सत्यवादिता श्रादि का ही वर्णन है 


प्रूप० 


झौर इन भावनाओं के अनुरूप उसके चरित्र-नायक भी हरिश्चन्द्र, राम, 
कृष्ण, शिवि, दघीचि आदि रहे है । 

पाण्चात्य देशो मे वैज्ञानिक उन्‍्तति के कारण वहाँ के साहित्य में भी 
भौतिकवाद की प्रतिष्ठा हो गई । वहाँ विज्ञान की उन्‍नति के ही कारण 
स्वरति की भावना का भी विकास हुआ | वहाँ के लोगो में विलास- 
प्रियता भर भोगेच्छा की वृद्धि हुई | भौतिकवादी दृष्टिकोर के कारण 
वहाँ के जीवन मे संघर्ष, घात-प्रतिघात एव प्रतिद्वन्द्रिता की अधिकता है । 
झत वहाँ के साहित्य मे इन भावो का चित्रण प्रचुरता से मिलता है । 
इधर हमारा भारत प्राकृतिक शोभा से पूर्ण है । प्रकृति ने यहाँ के निवा- 
सियो के लिए श्रक्षय खाद्य-पदार्थ उत्पन्त किये हैं। परिणाम यह हुआ कि 
यहाँ के निवासी या तो अती रिद्रिय जगत के साथ सम्बन्ध जोड़ने मे रहे या 
भोग-विलास मे फसकर ऐन्द्रिक सुखों मे लीन हो गये । 

“दूसरी श्रोर जिस प्रकार साहित्य मे सामाजिक भावों और विचारों 
की प्रतिच्छाया रहती है उसी प्रकार हमारा समाज भी साहित्य से प्रमा- 
वित होता है । समाज साहित्य का निर्माण करता है और साहित्यकार 
समाज का । दोनो में आदान-प्रदान होता रहता है, दोनो पर एक दूसरे 
की क्रिया-प्रतिक्रियां होती रहती है । वर्तमान युग विचारो का युग है । 
प्राजकल जो भी परिवतेन होते हैं वे सब विचार-घारा के ही परिणाम- 
स्वरूप होते हैं। जेसे छोटे से वट-बीज मे बडे बृक्ष की समावना छिपी 
रहती है उसी प्रकार विचारो में वंडी-से-बडी क्रान्ति या विघटन छिपे रहते 
हैं । इस युग के सारे राजनीतिक आन्दोलन विचारो के ही फल है। 
साहित्य हमारे ज्ञान का विकास करता है तथा हमारे मन मे वर्तमान के 
प्रति श्रसन्‍्तोष पैदा करता है । वह हमे भ्रपनी हीन-अश्रवस्था की, दूसरों 
की उन्नत शअ्रवस्था से तुलना करने की प्रेरणा देता है और उसे सुधारने 
की स्फूर्ति प्रदान करता है। प्रेमचन्द के उपन्यास और कहानियों मे 
किसानो के प्रति सहानुभूति और मंथिलीशरण गुप्त, सुभद्राकुमारी 
चौहान, एक भारतीय आत्मा के काव्य मे देश को आजाद बनाने की 
छटपटाहट है । रूस की क्रान्ति मार्र्स के विचारों का परिशाम थी तो 
हमारे देश का सत्याग्रह और असहयोग श्रान्दोलन महात्मा गाँधी के 


श्फर 


प्रहिसावाद एवं निष्क्रिय-प्रतिरोध का । इसी प्रकार तुलसीदासजी ने 
अपने रामचरित-मानस से भारत के घर घर मे सुख, शान्ति और भक्ति 
का सन्देश पहुँचाया तो कबीर ने हिन्दू-नुस्लिम एकता और सहिष्णुता 
का मार्ग प्रशस्त किया । साहित्य हमारे अब्यक्त भावों का व्यक्त रूप ही 
है । वह किसी भी देश के भावों को जीवित रखता है और व्यक्तित्व 
' को स्थिर बनाता है | साहित्य के द्वारा जो परिवर्तव होते हैं वे तलवार 
के द्वारा किये हुए परिवतंनो से कही अधिक शक्तिशाली होते हैं । 
इसके अ्रतिरिक्त, साहित्य हमारा मनोविनोद करता है और हमारे 
जीवन का भार भी हल्का करता है। वह सामाजिक सगठन को हृढ 
बनाता है और जातीय जीवन को बल देता हे । साहित्य हमे एक सस्क्ृति 
गौर एक जातीयता के सूत्र मे बाँचता है । जैसा साहित्य होता है बसी 
हो हमारी मनोवृत्तियाँ भी होती हैं श्रौर जैसी मनोदृत्तियाँ होती है वैसा 
ही कार्य हम करते है । अ्रत हम कह सकते हैं कि साहित्य केवल समाज 
का प्रतिविम्व ही नही होता वह समाज का उत्नायक और नियामक भी 
होता है । साहित्य समाज के अज्ञान-श्रन्धकार को समाप्त करता है और 
, उसकी एक ही चोट में पाखण्ड, ढौग, अन्धविश्वास हवा हो जाते हैं । 
साहित्य मे क्रान्ति करने की जबरदस्त शक्ति होती है । जब वेपम्य बढने 
लगता है, श्रत्याचार से लोग त्रस्त हो जाते है और अनर्थकारी रूढियाँ 
जड जमाने लगती है तो साहित्य उनका प्रतिरोध करता है श्रौर जनता 
मे'प्रतिरोध की शक्ति भर देंता है। साहित्य ने किसानो, मजदूरों की 
श्रावाज बुलन्द की है और उसी ने सोये हुए भारतवासियो, एशिया श्ौर 
श्रफ़ीका के निवासियों मे जागरण का मन्त्र फूंका है। इस प्रकार साहित्य ' 
, की शक्ति श्रपरिभेय है । वह समाज के उत्थान-पतन, विकास-ह्ास और 
भ्रारोह-प्रवरोह की भ्रपार शक्ति अपने श्रन्दर छिपाये हुए है । 
किन्तु आजकल साहित्य के नाम पर कुछ ऐसी पुस्तकें भी घडाघड 
निकल रही हैं जो हमारी कुत्सित वृत्तियो का पोषण करती हैं और हमे 
' भ्रनतिक जीवन की श्रोर मोडती हैं । ऐसी पुस्तकें कभी भी साहित्य नहीं 
'कही जा सकती | -हम उसी को सदसाहित्य कहेंगे जो हमे सुपथ पर 
चलाए, । जो भ्ज्ञान के श्रन्धकार से हटाकर हमे ज्ञान के प्रकाश मे लाए, 


श्पर 


असत्‌ से निकाल कर सत्य के दर्शन कराए और विनाश से निकाल कर 
श्रमृत पिलाए, वही सच्चा साहित्य है । सच्चा साहित्य समाज में श्राशा 
श्रौर उल्लास पैदा करता है, साहस और बल भरता है, प्रेरणा और 
स्फूति जगाता है । जब ऐसे साहित्य का सृजन होता है, जातियाँ निहाल 
हो जाती हैं । 
३६--तनि शस्त्रीकरण की समस्या 

१--भूमिका 

२--नि शस्त्रीकररा का श्रर्थ 

३--उसका सक्षिप्त इतिहास 

४---नि शस्त्रीकरण का महत्त्व 

५--उसका भविष्य 

हम विज्ञान के युग मे रह रहे है। श्राज का युग विज्ञान के 
चमत्कारो का युग है । जीवन के जिस क्षेत्र पर दृष्टि जाती है वही विज्ञान 
के चमत्कारी से चमत्कृत दिखाई देता है। आज वायुयान, मोटर, रेल, 
जहाज श्रादि हमे देखते ही देखते दुनियाँ के एक कोने से दूसरे कोने मे 
पहुँचा देते हैं और तार, टेलीफोन, बेतार के तार आदि दुनियाँ के किसी 
कोने से घर बैठे हमारी बातचीत करवा देते हैं। विशाल बाँघो, पुलो, 
सडको और नहरो के निर्माण मे कला का चमत्कार दिखाई देने लगा है 
तो नई-नई दवाइयो, निरोधक टीके, एक्सरे श्रादि के आविष्कार में 
व्याधि-निवा रण एवं नियन्त्रण के । रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि ने 
शिक्षा एव मनोरजन के क्षेत्र मे चमत्कार उपस्थित किया है तो स्पुतनिक 
ने अन्तरिक्ष-यात्रा के क्षेत्र मे । अ्रभी विज्ञान के गर्म से मानव-कल्याण 
की अनेक सम्मावनाएँ छिपी हुई है । झ्राज की प्रगति को देखते हुए हम 
विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आगामी कुछ वर्षों मे दुनियाँ का नक्शा 
ही बदल सकता है । किन्तु जैसे समुद्र-मन्थन के समय अमृत के साथ 
विष भी निकला था, उसी श्रकार विज्ञान से वरदानो के साथ-साथ कुछ 
अ्रभिशाप भी हमे मिले हैं। ये श्रसिशाप हैं---एटमवम, हायड्रोजन बम, 
कोवाल्ट वम, दूरमारक यन्त्र, विपैली गैसें तथा इसी प्रकार के श्रन्य 
विनाशकारी एशस्त्रास्त्र । समुद्र-मन्धन के वाद जिस प्रकार विप पीने की 


शष्दे 


समस्या खडी हुई थी उसी प्रकार आज भी इन विनाशकारी हथियारों 
पर नियन्त्रण रखने की समस्या हमारे सामने उपस्थित है । उस समय 
तो सौमाग्य से शकर ने विप पीकर दुनियाँ को बचा लिया था किन्तु 
भ्ाज इस विष को पीने के लिए कोई भी तैयार नही है । दुनियाँ के सिर 
पर तलवार नटक रही है । न जाने कब महायुद्ध प्रारम्म हो जाय और 
दुनियाँ देखते ही देखते मिठ जाय । हमारी विज्ञान की सारी प्रगति युद्ध 
के विनाशकारी खतरे से कुण्ठित हो गई है। हमे ऐसा लगता है कि 
दुनियाँ विनाश के कगार पर खडी है । न जाने कब वह किसी भोके से 
गिर पड़े और हमेशा के लिए गहरी नींद मे सो जाय ! आप पूछेगे कि 
इसका कोई इलाज भी है या नही ? हाँ, है। वह इलाज है 
नि शस्त्रीकरण । 

निःशस्त्रीकरण का श्रर्थ है इन विनाशकारी शस्त्रास्त्रो पर नियन्त्रण 
करना । आराज दुनियाँ के सभी शक्तिशाली और उद्चत राष्ट्र शक्ति प्राप्त 
करने के लिए इन शस्त्रास्त्रों के अ्न्धाधुन्ध निर्माण मे जुटे हुए हैं। सब 
एक दूसरे से मयभीत हैं और श्रपनी शक्ति रक्षा और उन्नति का स्रोत 
इन शस्त्रास्त्रों को ही समभ रहे हैं । किसी मे इतना साहस नही है कि 
इन विनाशकारी उपकरणो से भ्रपना पीछा छुडाएँ और दुनियाँ से कहे 
कि हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। यदि कोई हम पर बुरा इरादा 
रखता है तो हम बिना हथियारो के उसका मुकाबला करेंगे और भले ही 
मर मिटे पर उसके इरादो को सफल नही होने देंगे । इस निश्चय के 
साथ शरस्त्रास्त्रो की इस कुटिल श्र विनाशकारी होड से पीछे हट जाना 
ही नि शस्त्रीकरण है । 

यह बात नही है कि नि शस्त्रीकरण के महत्त्व को कोई समझ नही 
रहा है । झाज दुनियाँ के सभी बढे राष्ट्र उसके महत्त्व को समर रहे है । 
वे उसके लिए प्रयत्नशील भी हैं किन्तु उनके प्रयत्त अधुरे और श्राघे मन 
से किए हुए हैं । आइए, हम इन प्रयत्नो के इतिहास पर एक दृष्टि डालें। 
नि शस्त्रीकरण का इतिहास बहुत पुराना नही है । वह अपने जीवन के 
केवल २-३ दशक ही विता सका है । उसका जन्म दूसरे महायुद्ध की 
विभीषिका के बाद सनु १६४४५ में हुआ था। दुनियाँ के बडे राष्ट्र ग्रपनी 


प्र्पोर 

आँखो से युद्ध के विनाशकारी कुब्वत्यो श्र उनके दापरिणामों को देख 
चुके थे | उन्होंने अनुभव किया था कि यदि यही स्थिति रही तो दुनियाँ 
का विनाश दूर नहीं है। प्रत सब १६४५ में उने रुसी बड़े साष्रो ने 
नि शस्त्रीकरण का प्रश्त उठाया । अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ही 
न्यू भेविसको के प्रथम श्राणविक विस्फोट के वाद एक राम्मिलित 
घोपणा की। उन्होंने कहा कि इन विनाशकारी श्रस्मों की होंठ को 
रोकने के लिए शीघ्र ही एक सयुक्त-राष्ट्नआयोग की स्थापना की जाय | 
इस घोषणा का अच्छा फल हुआ । अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत-टस 
के विदेश-मन्वियों ने जनवरी १६४६ मे सयुक्त-राष्ट्र-प्रणुशक्ति-प्रायोग 
की स्थापना की । इस वर्ष जून मास में श्रमेरिका ने एक योजना प्रस्तुत 
की जो कि 'बरुच-योचना' के नाम से प्रसिद्ध है । इस योजना के कुछ 
प्रस्ताव इस प्रकार हैं--- 

(१) भय पूर्ण समावनाओ से युक्त सम्पूर्ण श्राणविक क्रिया-कलापों 
एव श्रन्य कार्य-विधियों की व्यवस्था, नियन्त्रण झौर अन्य कार्यक्रम एक 
भ्रन्तर्राष्टीय सस्था के आधीन हो । 

(२) इस भ्न्तर्राष्रीय सस्था के नियमो का उल्लघन करने वाले 
राष्ट्री को दण्ड दिया जाय । स्थायी सदस्यो का निषेघाधिकार भी इस 
निर्णय मे वाघक न हो । 

(३) दण्ड-विधान के नियम के साथ ही श्राणविक शस्त्रास्त्रों के 
उत्पादन पर भी अकुश लगाया जाय और इनके उत्पादन में लगने वाली 


समस्त सामग्री का उपयोग मानव-क्ल्याण के विविध कार्यों मे 
किया जाय । 


सव्‌ १६४६९ मे यह 'बरुच-योजना' राष्ट्सध मे बहुमत से स्वीकार 
कर ली गई । दुख हैं कि इस योजना को सभी सदस्य राष्ट्रो की सर्व- 
सम्मत स्वीकृति नही मिल सकी । सोवियत-रूस तथा उसके मित्र राष्ट्रों 
ने यह आपत्ति की कि सर्वप्रथम श्राणविक श्रस्त्रो के प्रयोग पर प्रतिबन्ध 
लगाया जाय और नियन्त्रश-विधि बाद मे कार्यान्वित की जाय । इसके 
बाद रूस ने यह कहा कि अखुबमों पर नियन्चरण प्रतिबन्ध दोनो एक 
साथ प्रारम्भ किये जायें । इसके बाद रूस बार-बार विरोध करता रहा। 


श्णण 


परिशाम यह हुआझ्ला कि सयुक्त-रा्ट्रघ की समिति ने केवल एक ही 
आयोग मे, जिसका नाम नि शस्त्रीकरण आयोग रखा गया, परिवर्तित 
कर दिया । यद्यपि रूस का रुख नि शस्त्रीकरण विरोधी नही है तथापि 
अमेरिका और रूस के बीच व्याप्त पारस्परिक अविश्वास और वैमनस्य 
के कारण उनके बीच की खाई कम हो ही नहीं पाती  फलत सयुक्त 
- राष्ट्रमघ की सयुक्त-समिति ने इस आयोग के सारे कार्य को एक निष्पक्ष 
एवं मध्यस्थ उपसमिति को सौप दिया । इस उपसमिति की बहुत सी 
वैठकें सर १६५३-५४ मे हुईं। अक्टूबर १६५४ में सयुक्त-राष्ट्र-सघ ने 
यह प्रस्ताव पास किया -कि मुझ्य रूप से अस्त्र-निर्माता पाँच महान राष्ट्रों 
का सम्मिलित निर्णय होगा । तीन-चार वर्षों की श्रवधि में नि शस्त्री- 
कररण के समभौते के सम्बन्ध में पाँच महान राष्ट्रो की झनेक बैठके हुईं 
श्रौर इनमे पर्याप्त विचार-विनिमय भी हुम्रा । किन्तु खेद है कि इन 
सबका कोई सुपरिणाम सामने नही आ पाया । पता नहीं वह सुदिन कब 
उदय होगा जब इत बडी-वडी शक्तियों मे इस प्रश्व पर समझौता होगा 
ओ्रौर दुनियाँ मुक्ति की साँस ले सकेगी । 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि नि शस्त्रीकरण का प्रश्न दुनियाँ के 
जीवन-मरणा का प्रश्न है। यदि इस प्रश्न का समुचित हल निकल आया 
तो ठीक है अन्यथा कुशल नहीं हो सकती । बात यह है कि जैसे-जैसे 
- विज्ञान की प्रगति-हो रही है वैसे-वैसे विनाश के नये शस्त्र-अस्त्र बन 
रहे हैं । इन शख्रास्त्रों की शक्ति चौंका देने वाली है । पहले जहाँ तलवार 
या बन्दूक एक बार मे एक-दो व्यक्तियों को ही मारने की क्षमता 
रखते थे, वहाँ अब आधुनिक शख्रास्त्र एक-साथ करोडो व्यक्तियो को 
मारने की क्षमता रखने लगे है ! वे देश के देश नष्ट कर सकते है । अव 
सारी दुनियाँ का विनाश कुछ ही घण्टो का काम हो गया हैं। अत 
दुनियाँ के सामने यह प्रश्न है कि वह विनाश की इस होड मे श्ागे बढे 
या इनसे मुक्ति ले। स्पष्ट है कि विनाश कोई नहीं चाहता । किन्तु 
पारस्परिक अविश्वास और विद्देब का ऐसा कुटिल जाल बिछा हुआ्ना है 
कि विश्वास, शान्ति, सदूभावना और सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त नही हो 
पात्रा । वैसे तो दुनियाँ के सामने श्राज ,अनेक -समस्याएँ हैं किन्तु 


श्पर 


नि शस्त्रीकरण की समस्या उससे तत्काल हल की माँग कर रही है । 
यदि इसकी इसी प्रकार उपेक्षा होती रही तो विनाश निश्चित है। 
इसीलिए मैं इसे दुनियाँ के जीवत-मरर का प्रश्न कहता हूँ । 

- प्रसन्‍तता की बात है कि सच्‌ १९५५ मे सोवियत-रूस ने अपनी सेना 
मे सात लाख सैनिको की कमी करने की घोषणा करके इस दिशा में एक 
महत्त्वपूर्ण पहल की । इसमे कोई सन्‍्देह नही कि नि शस्त्रीकरण की 
दिशा मे यह एक महत्त्वपूर्ण कदम था किन्तु खेद है कि दूसरे राष्ट्रो ने 
इसका बिल्कुल उत्तर नही दिया। श्रगस्त १६९४७ में नि शस्त्रीकरण की 
समस्या पर फिर एक बैठक हुई जिसमे कुछ नये सुझाव रखे गये । 
अमेरिका के भूतपूर्व विदेश-मन्त्री श्री डलेस ने अमेरिका, रूस और 
धवारसा-सन्धि' के देशो मे हवाई-निरीक्षण का प्रस्ताव रखा । इधर नाटो- 
परिषद्‌ ने भी नि शस्त्रीकरण सम्बन्धी बातो से श्रपनी सहमति प्रकट की 
किन्तु श्रमी तक दुनियाँ के बडे-बडे राष्ट्र किसी सर्वसम्मत निर्णय वक 
पहुँच नही सके है। वस्तुत नि शस्त्रीकरण का प्रश्न हमसे साहस की 
माँग कर रहा है। हम श्रपने मनो में अविश्वास, वैमनस्य और कट्ठुता 
बनाये रखकर इस प्रश्त को हल नही कर सकेंगे । श्रत इस समस्या की 
भाँग यह है कि बडे राष्ट्र वेमनस्य, भ्रविश्वास और कद्गुता के सकुचित एव 
विनाशकारी घेरे से ऊपर उठें भर मुक्त मस्तिष्क से इस प्रश्त पर सोचें- 
विचारें । यदि दुर्भाग्य से ये लोग उस घेरे से ऊपर न उठ सके तो दुनियाँ 
के शान्तिप्रिय लोगो का मत इतना शक्तिशाली बन सके कि उन्हें 
नि शस्त्रीकरण के लिये विवश कर दें। सौभाग्य से ऐसी शक्तियों का 
उदय हो रहा है। चिन्ता यही है कि इन शक्तियो के मजबूत होने से 
पहले ही कही विनाशकारी शक्तियाँ अपने पैर न जमा ले । 

३७--चीन की चुनौती 
१--चीन का सपना 
२---जीवन मूल्यों का सघ्षे 


३--रूढिवांदी साम्यवाद मैदान में 
४--हमारा कत्तेंव्य 


(भ्र)--सुरक्षा का महत्त्व समझे 


श्८पछ 


(आ)--सरकार, ससद और प्रधान मत्री का समर्थन करें 
(इ)--शान्तिकालीन सुविधाश्रो को छोडने के लिए तैयार रहे 
५--उपसहार 
. चीन ने हमारी उत्तरी सीमा पर आक्रमण कर हमे एक बहुत बडी 
चुनौती दी है। चीन का झ्राक्रमण एक साधारण युद्ध नही है । बात 
येह है कि चीन का आक्रमण उसकी उस महत्वाकाक्षा का पहला 
श्रभियान है जो वह सम्पूर्ण दक्षिरा-पूर्व एशिया, जिसमे पूर्वी पाकिस्तान 
श्रौर ब्रह्मा मी सम्मिलित हैं, को विजय करके पूरा करना चाहता है । 
यदि किसी दिन चीन को इसमे सफलता मिली तो वह हमारे दुर्भाग्य का 
दिन होगा । उस दिव आजादी ही नही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी समाप्त 
हो जायगी । श्रपनी जिस सस्कृति और नैतिक व आध्यात्मिक जीवन पर 
हम सदियो से गरव॑ करते श्राए हैं, समाप्त हो जावेंगे । हमारी पराजय 
सम्पूर्ण एशिया ही नही दुनियाँ की परतन्त्रता और जनतान्तिक प्रणाली 
के लिये एक बहुत बडा श्राघात सिद्ध होगी । चीनी साम्यवादी यही 
सपना देख रहे हैं कि वे समस्त एशिया ही नही, दुनियाँ की स्वतन्त्रता, 
आध्यात्मिक जीवन और जनतात्रिक प्रणाली का भअ्रन्त कर दें । 

: चीन के श्राक्रमण को केवल सीमा का कगडा समझता एक बहुत 
बडी भूल होगी। वस्तुत वह भारतीय और' चीनी जीवन पद्धतियो, 
आ्रादर्श एव दर्शन का सघर्प है । हम श्रास्तिक हैं, वे नास्तिक । हम मौतिक 
पदार्थों से ग्रधिक सानवीय मन व सकल्‍प-शक्ति को प्रधानता देते हैं, वे 
मानवीय मन और सकलल्‍प को भौतिक परिस्थितियो की उपज मानते है। 
हम साध्य के साथ-साथ साधन की पवित्रता को भी महत्त्वपूर्ण मानते हैं 
जब कि उनके लिये साधनों की शुद्धता कोई महत्त्व नही रखती | उनकी 
देष्टि मे केवल साध्य ही महत्त्वपूर्ण है। उसके लिये वे निम्न से निम्न 
साधन श्रपनाते हुए नही हिचकते । हम अहिंसा को बडा महत्त्व देते हैं 
झ्रौर जीवन ही नही, जगत मे उसकी प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। किन्तु 
उनके सामने अहिंसा न तो नीति-शास्त्र का प्रश्न है न भ्राचार का । वह 
उनके लिये मात्र व्यावहारिक उपयोगिता का प्रश्न है । हमारा लक्ष्य है 
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ।” हमारी निठ्ठा सर्वोदय में है किन्तु वे 
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पार्टी या पक्ष के लिये समी छोटे-बडे स्वार्थों को-वलिदान करना श्रे यस्कर 
मानते हैं। हमारी मान्यता है कि सदभावना पैदा करके बातचीत या 
पच-फैसले द्वारा समी झंगडे निपटाये जा सकते है | किन्तु वे वर्ग सधर्ष 
झौर क्रान्ति की निरन्तरता में विश्वास करते है। माश्रो का कहना है 
कि शक्ति बन्दूक की नली से आती है ।! हम सब प्रकार की वैचारिक 
स्वतन्त्रता को मृल्यवान मानते हैं और उसके लिये पूरा-पूरा अवसर देना 
चाहते हैं । किन्तु वे वैचारिक स्वतन्त्रता को खतरनाक मानते हैं । उनके 
अनुसार वही विचार प्रचलित किया जाना चाहिये जो शासनसत्ता तय 
करे । आ्राज हमारे सामने अपने इन्ही जीवन मुल्यो की रक्षा का प्रश्न 
उपस्थित हो गया है। साम्यवादियों ने सब्‌ १६२८ मे अपने अन्तर्राष्रीय 
कार्यक्रम मे यह स्पष्ट कर दिया था कि गाँधीवाद जनक्रान्ति का अ्रधिका- 
घिक विनोत्री सिद्ध हो रहा है श्रौर साम्यवाद को उसका डटकर 
मुकाबला करना चाहिये। 
यद्यपि यूगोस्लाविया और सोवियत रूस भी साम्यवादी राष्ट्र हैं, 
किन्तु उन्होंने अपनी रीति-नीति से यह सिद्ध कर दिया है कि वे चीन 
की भाँति रूढिवादी साम्यवाद मे विश्वास नहीं करते । चीन रूढिवादी 
साम्यवाद के सभी तरीके, नारे और ध्येय अपनाना चाहता है । चीन 
का नेता माग्रो स्टेलिनवाद मे विश्वास रखता है। चीन के साम्पवादी 
“ इतने प्रबल श्रातकवादी हैं कि उन्होने सब प्रकार को स्वतन्त्रता को 
पूर्णत कुचल दिया है। ससार पर प्रभुत्व स्थापित करने की आकाक्षा 
उसमे इतनी प्रवल है कि यदि आज स्टेलिन जीवित होता तो वह इन 
सवको देखकर नाचने लगता । यही कारण है कि हमारी यह लडाई 
साधारण लडाई नही है । इसमे हमे केवल चीनियो का मुकाबला ही 
नही करना है, उन सब लोगो का भी मुकाबला करना है जो इस 
रूढिवादी साम्यवाद में विश्वास करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे 
कुछ लोग हमारे देश मे भी मौजूद हैं । ऐसे लोग जहाँ-तहाँ हमारे देश 
की जनता के सकल्पो को क्षीण करने मे लगे हुए हैं। वे देश के विभिन्‍न 
भागो मे राष्ट्र-विरोधी विध्वसक कार्य कर रहे हैं । भ्रव श्राप समझ गये 
होगे;कि चीनी श्राक्रमण अपने गर्भ मे कितना घातक विष छिपाये हुए 
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है, उसकी, शक्ति कितनी प्रत्रल है भौर उसका मुकावला करना कितना 
आवश्यक है । 
अब॥प्रशन यह है कि इस स्थिति मे हमारा क्‍या कत्तंव्य है ? जब 
अग्रेज हमारे देश के शासक थे, उनकी सैनिक शक्ति अपरिमित और 
. अ्जेय थी । फलत:ः एक लम्बे भ्र्स तक हम अपने को सुरक्षित समभते 
रहे और हमने सुरक्षा के प्रश्न की कमी को इतनी गहराई शौर तीज्नता 
से नही सोचा । किन्तु झ्राज सुरक्षा का प्रश्न हमारे जीवन श्र मरण 
का प्रश्व वत सया है । यदि हम खतरे की गम्मीरता को नही समभते, 
उसके लिये पूरी तैयारी नही करते और मौका आने पर अ्रपना सब कुछ 
बलिदान करने की तत्परता नही दिखाते तो हमारा भविष्य निश्चय ही 
अन्धकारमय है। सौभाग्य से भ्राज देश मे हमारी श्रपती सरकार है । 
हमारे अपने छुने हुए व्यक्ति शासन की कु्तियों पर बठे हैं और वे ही 
हमारे युद्ध प्रयत्तो का सचालन कर रहे हैं। ये वे ही लोग हैं जो 
आभाजादी की लडाई मे अपनी देश-भक्ति का परिचय दे चुके हैं । हम 
अलग-अलग और असगठित रहकर इस खतरे का मुकावला नहीं कर 
सकते । सरकार ही हमारे युद्ध प्रयत्तो का सचालन कर रही है | हमारी 
विजय-प्राप्ति का वही सबसे वडा उपकरण है। श्रत श्राज की सबसे 
"पहली श्रावश्यकता यह है कि हम अश्रपनी सरकार को मजबूत बनाये, उसे 
पूरा समर्थन और सहयोग दें । हम ऐसा कोई काम न करे जिससे वह 
कमजोर बने । हमारे प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू ने चीनियो 
को निकाल वाहर करने की हृढ प्रतिज्ञा की थी । अ्रत हमे उनके नेतृत्व 
भे परा विश्वास रखना चाहिये और वे जैसा मार्गदर्शन कर गये हैं हमे 
उसी प्रकार का कार्य करते रहना चाहियि। इधर हमारी ससद भी 
प्रजातन्त्रीय प्रणाली का पर्याप्त अनुभव कर चुकी है। वह भी चीनी 
आक्रमण का मुकावला करने के लिये वटिवद्ध है। भ्रत हमे उसका भी 
पूरा समर्थन करना चाहिये। समय की यह श्रावश्यकता है कि हम 
“दुश्मनों को अपने देश से बाहर निकालने के लिये हढ सकल्प करें और 
अपने मे थोड़े से भी सशय या दुविघा को स्थान न दें । इस सकठ-काल 
में हमे उन, सव सुविधाझ्ो ; और नागरिक स्वतन्त्रता की आशा नहीं 
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करनी चाहिये जो शाति के समय हमे प्राप्त होती रहती हैं ॥ हमें अपने * 
सत्ताझुढ नेताओं पर पूरा विश्वास रखना चाहिये कि वे अपने भ्रधिकारों 
का दुरुपयोग नही करेंगे । ऐसे समय शासको को अपने पास कुछ विशेष 
अधिकार रखने श्रावश्यक होते है भ्रौर राष्ट्र के प्रति कोई भी विरोध 
सहन नही किया जाता । क्या हम अपने इस कत्तंव्य को पहचानेंगे ? 
३८--हमारी प्रतिरक्षा का प्ररन 
१--भूमिका 
२---प्रतिरक्षा की श्रावुनिक श्रावश्यकताएँ 
३--मारत में इन साधनों की सुलमता 
४--हमारी कमी--राष्ट्रीय एकता का अभाव 
५--श्राजादी के बाद एकता की ओर प्रगति 
६--सकटकालीन स्थितियों का वरदान 
७--उपसहार 
आ्राघुनिक युग मे किसी भी राष्ट्र को अपनी प्रतिरक्षा के बिये विपुल 
साधनो की आ्रावश्यकता होती है । अब वह युग नही कि थोड़े साधनो से 
ही कुछ वीर पुरुषो के बल पर विजय प्राप्त की जा सके । श्राज सेनाओं 
को अ्रनेक श्रस्त्र-शस्त्र तथा श्रन्य॒ साधन सामग्रियों की श्रावश्यकता होती 
है और इन सब का उत्पादन केवल वही राष्ट्र कर सकते हैं जो औद्योगिक 
दृष्टि से श्रागे बढे हुए हैं । इतना ही नही, कच्चे माल का पर्यात मात्रा में 
उपलब्ध होना भी आजकल प्रतिरक्षा के लिये बडा झावश्यक है । श्राज- 
कल प्रतिरक्षा के लिये सेना की सभी श्रावश्यकताओो को, जिनसे अस्त्र- 
शस्त्र से लेकर घूट और बटन तक अनेक वस्तुएँ भ्राती है, शभ्रपने ही देश 
मे तैयार करने की श्रावश्यकता है । उनमे प्रमुख ये है--- 
(१) जनबल श्रर्थात्‌ शारीरिक हहता और साहस वाले व्यक्तियों 
की पर्याप्त सख्या । 
(२) इतनो लम्बा चौडा क्षेत्र जिसमे श्राथिक भर सैनिक दोनो ही 
. : दृष्टियों से अपनी व्यवस्था को “विकसित और शक्तिशाली 
बनाते रहने का अवसर हो । 
(३) पर्याप्त मात्रा मे कल्चे'माल का उपलब्ध होना । 
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“” (४) रेल सडक व जल-मागे की उत्तम व्यवस्था & । 
जहाँ तक हमारे देश का प्रश्न है चीन के आक्रमण से अपनी रक्षा 
करने के लिये हमे देखना होगा कि हमारे पास प्रतिरक्षा के लिये ये 
साधन कहाँ तक उपलब्ध है | जहाँ तक जनबल का सम्बन्ध है, हमारे 
देश भे साहसी योद्ाओ की कमी नहीं है। श्रग्नेजों ने हमारे देश «के 
विशाल जनवल का श्राशिक प्रयोग ही किया था श्र सेना मे मराठे; 
जाट, राजपूत, गोरखे, सिक्‍्ख, मुसलमान आदि को ही प्रमुख स्थान दिया 
था । यदि भ्राज जनवल का पूंस उपयोग क्रिया जाय तो हमारे सामने 
जनबल की कोई समस्या नही रहेगी । विस्तार और क्षेत्र के मामले मे 
भी हमारा देश सौमाग्यशाली है । मुगलो को दक्षिण पर विजय प्राप्त 
करने मे जो बहुत सा समय लगा और फिर भी सफलता न मिल सकी 
उसका एक मात्र कारण ज्षेत्र का विस्तार ही था । अग्रेजो को मी मारत 
को जीतने मे जो सौ वर्ष का समय लगा उसके पीछे भी ज्षेत्र का विस्तार 
ही एक प्रमुख कारण था । भ्राजकल यह भी श्रावश्यक है कि हमासी 
प्रतिरक्षा व्यवस्था किन्ही एक या दो स्थानों पर केन्द्रित न हो। क्योकि 
यंदि दुश्मन उन्हीं जगहो पर बम्र गिरा देता है तो हमारी सारी शक्ति 
समाप्त हो जाती है । जहाँ क्षेत्र का विस्तार सीमित होता है वहाँ बम 
भ्रादि विनाशक अस्त्र-शस्त्र सर्वाधिक विनाश करते हैं | हमारे देश में 
गज्भा, के मैदान को छोडकर शेष सभी भागो की श्राबादी विरल है । 
हमारे उद्योग-घन्धे सारे देश मे फँले हुए हैं। हाँ, कुछ उद्योग कच्चे माल 
की एक विशिष्ट क्षेत्र मे बहुतायत होने के कारण उसी क्षेत्र में इकटठ 
जरूर हैं। किन्तु कुल मिलाकर हमारे उद्योग देश भर मे फँले हैं । इसी 
प्रकार प्रतिरक्षा के लिये जिन भौतिक सामग्रियो की आ्रावश्यकता होती 
है वह भी सारे देश भर मे फँली हुई है । ; 
: इन साधनों की दृष्टि से समृद्ध होते हुए भी हमारी कुछ क़मियाँ हैं। 
उनमे प्रमुख है मानसिक साधन । किसी भी देश की प्रतिरक्षा के लिये 
' सबसे पहली आवश्यकता है स्व॒तन्त्र रहने की कामना भ्रौर उसके लिये 
सब कुछ बलिदान करने की तैयारी | .हमे यह खेद के, साथ स्वीकार 
, करना पड़ता है कि सुदियों से हमारे देश मे ,इस भावना का अमाव रहा 
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है। एक ओर क्षेत्रीय दृष्टि से हमारे देश का विस्तार श्रीर दूसरी शोर 
जातियो की अ्रनेकता इस दिशा से वाघक बनती रही है । राष्ट्रीय एकता 
के अ्रभाव मे हमारे यहाँ क्षेत्रीय या स्थानीय भावनाएँ प्रवल होती रही है 
जिनसे सर्दव राष्ट्रीय एकता को श्राघात पहुँचा | इतिहास बताता है कि 
अरब के नवाव ने मरहठो के डर से ईस्ट इण्डिया कम्पत्ती से मेल किया 
झौर सिंधिया के श्राधिपत्य से बचने के लिए राजस्थान के राजाओं ने 
अग्रेजो की शरण ली । इसी भ्रकार ट्रावनकोर के राजा ने भी मैसूर के 
राज्य की माँग स्वीकार करने की श्रपेक्षा विदेशियो की श्रावीनता 
स्वीकार की । इधर श्रवध के नवाब शुजाउद्दौला ने ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी से सन्धि की । इसमे कोई सन्देह नहीं: कि शुजाउद्दौला वडा 
कुशल योद्धा था किन्तु हमारा यह दुर्भाग्य था कि उसके मन में भारत 
की एकता व स्वतन्त्रता की भावना न थी। वह श्रवध के लिए 
चिन्तित था और उसे मरह॒ठो से बचाना चाहता था । १०८ वीं शताब्दी 
मे यही भावना हमे सव शासको में दिखाई दी। 
राजा-भहाराजा ही नहीं, हमारी जनता भी उस कमजोरी का 
शिकार रही है । उसमे भी अपने प्रादेशिक शासको के प्रति वफादारी का 
ग्रमाव था । वात यह थी किन तो उस काल के शासक विघिवत्‌ 
नियुक्त हुए थे न उनका शासन किसी सिद्धान्त पर झ्राधारित था। जो 
जिस पर कब्जा कर बैठता उसी का राजा बन बैठता । जैसे हँदरावाद 
व अ्र्काट के नवाव । इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि महाराद्ट व पजाब मे 
अपने शासको के प्रति वफादारी थी किन्तु सारे देश की दृष्टि से यह 
उफादारी कम ही कही जायगी । 
श्रव प्रश्न यह है कि क्‍या श्राज स्थिति में परिवतेन हुआ है। 
बाहर से देखने पर आज भी हमे भ्रनेक विभाजक प्रवृत्तियाँ दिखाई 
देती हैं । भाषाओं की दृष्टि से हमारे देश मे श्रनेक भाषाये हैं और उन 
भाषाओं को बोलने वाले लोग अ्रपनी-श्रपनी भाषाओ्रो के प्रति जितने 
वफादार है उतने राष्ट्रीय एकता के प्रति नही है। हमारे यहाँ अनेक 
जातियाँ व उपजातियाँ हैं। और सबको श्रपनी ऐतिहासिक परम्पराशञरो 
पर गवे है। मारत मे ऐसा कोई प्रदेश नही जो किसो न किसी बात मे 
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भपने को बडा न मानता हो। किन्ही बातो में श्रपनी विशिष्टता या 
श्रेष्ठता मानना बुरा नही है । किन्तु हमारी कमी यह है कि हम ऐसा 
करते हुए भारत की विशिष्टता श्र श्रेष्ठता को भूलकर आपस मे 
लडने-भगडने लगते है। वस्नुत किसी भी जाति, क्षेत्र या भाषा की 
विशिष्टता एव गौरव पृथकता पर आधारित नहीं हो सकता । सदियों 
से हमारे यहाँ कोई श्रपनी केन्द्रीय सरकार नही थी। यह प्रथकता 
उसकी भी देन है। किन्तु श्राज भारत मे एक केन्द्रीय सरकार है और 
वह भी हमारी ही जनता द्वारा चुनी हुई है । श्राज दुनियाँ भी छोटे- 
छोटे राज्यो का विलय कर बढे-बडे देशो की स्थापना की शोर बढ रही 
है ।.ऐसी स्थिति भे विभाजन व पृथकता की प्रवृत्ति श्रसामयिक एव 
भ्रहितकर है । 

इसमे कोई सन्देह नही कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ऐसे बहुत से 
गम हुए है जिन्होंने हमे एकता के सूत्र मे बाँघने का प्रयत्न किया है। 
हिन्दू-धर्म के नाते तो हम एक सूत्र में बच्चे हुए है ही, श्राथिक 
पुननिर्माणा ने भी हमे एकता की ओर बढाया है। आज भारत मे जो 
भननिर्माण हो रहा है वह कोई भी एक प्रदेश भ्रलग रहकर नही कर 
पकेता । हमारे देश के निवासी श्रव लोकतस्त्रीय राजनीतिक जीवन में 
समान रूप से भाग ले रहे हैं। सबको समान अधिकार श्रौर समान 
स्वतन्त्रता प्राप्त है। किसी जाति था किसी क्षेत्र से टूसरो को कोई 
कलेश नही पहुँचता । यदि यही स्थिति रही तो निश्चय ही एक ऐसा 
दिन भ्रायेगा जबकि भाषा, जाति और क्षेत्रीयत्ता पर आधारित ईर्ष्या व 
स्पर्धा की क्षुद्र भावनाएँ समाप्त हो जायेंगी । हमे यह कहते हुए हर्ष है 
कि चीन द्वारा भारत पर श्राक्रमण करते ही एकता की भावना प्रबल 
हुई है । भ्राज हमारी सबसे बड़ी शक्ति है स्वस्थ प्रादेशिक स्पर्घा पर 
भाधारित राष्ट्रीय श्रखण्डता तथा केन्द्रीय शासन में देश के विविघतापूर्ण 
जीवन का प्रतिनिधित्व | । हमे प्रसन्नता है कि यह शक्ति विकास कर 
रही है । पाकिस्तान ने जब कश्मीर पर आक्रमण किया तो हमारी 
ऐफेता मजबूत हुई । हैदराबाद की जनता ने भी यही काम किया और 
अब चीन के आक्रमण ने तो हमारी एकता को सबसे अधिक बले 
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पहुँचाया है। जो लोग यह सोचते ये कि भारत बी राजनीतिक एकता 
निरबेल है और कोई वा खतरा सामने आते ही बह ट्गहे-ठुकड़े हो 
जायगी, उनके विचार श्रव तक कालानिक सिद्ध ही चुफे हैँ । 

किन्तु आज हमारे सामने प्रमुस प्रश्न यही द्वे कि बया हम अपने 
प्रतिरक्षात्मसक साधनों का उतनी तीतन्रगति से विग्माम कर सर्वोगे कि हम 
दूसरों की सहायता के बिना ही इस सकट का टूट कर मुकाबता कर 
सके । इस प्रश्न का यही उत्तर है कि हम जिस परिभापा में राष्ट्रीय 
दक्षता प्राप्त करेंगे, अपनी जनता को शिक्षित बनायेंगे, राजनीतिक 
स्थिरता और सामाजिक एकता को विवसित करेंगे उसी परिमाणा मे 
हम शक्तिशाली होते चले जायेंगे । चीन की चुनौती का जवाब हमारी 
इसी प्रतिरक्षात्मक तैयारी पर निर्मर करता है । आएये, हम 
उसमे जुट पढ़े । 


३९--मन के हारे हार है, मन के जीते जीत ! 

१--भूमिका 

२--दुनियाँ की विपदाओ्ो पर विजय पाने का महामत्त 

३--उसे प्राप्त करने के उपाय-- (१) आत्म-निरीक्षण ( २) स्वाध्याय 

(३) ग्रुरु छृदा । 

४---उपसहार 

विद्वानों शर दार्शनिको ने इस दुनियाँ को एक शार्वत दु सालय 
कहा है । यहाँ हम जो चाहते है वह बहुत थोडा है और जो नही चाहते 
हैं वही सबसे अधिक है | हम जो कुछ चाहते हैं उसी को प्राप्त करने के 
लिये करोडो व्यक्तियो की दोड निरन्तर लगी रहती है फलत. जिनके 
सिर पर सफलता का सेहरा बँघता है ऐसे सौमाग्यशाली बहुत कम 
निकलते हैं । अधिकाश वे ही हैं जिन्हे वार-वार विपत्ति, पराजय श्नौर 
निराशा का मुह देखना पडता है। इस हृष्टि से यदि देखे तो जीवन 
मानो विपद, श्रसफलता और नैराश्य के सघर्ष की एक लम्बी कहानी 
है। जीवन मे सफलता व आनन्द बहुत थोडा है श्रत* हमारी सफलता 
व आनन्द श्रघिकतर इसी बात पर निर्भर करता है कि हम जीवन की 
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विपदाभों, भसफलतोओों और निराशाग्रो का मुकावला कितने साहस से, 
कितनी बहादुरी से करते हैं ॥ विपदाओो और निराशाओों से लडते हुए 
जिस एक बात के सर्वत्र दर्शन होते है और जो सवके अनुभव में समात 
रुप से झाती है वह किसी कवि के शब्दों में इस प्रकार है-- 
। मन के हारे हार है, 
मन के जीते जीत ! 
जीवन की कठिनाइयो पर विजय प्राप्त करने का यही एक मुल 
मन्त्र है) इसमे कंहा गया है कि मनुप्य की जीत उसके मन पर तिर्भर 
है और मन ही पर उंसकी हार निश्चित है। गीता में इसी वात को 
कुछ शब्दों के हेर-फैर के साथ इस प्रकार कहा गया है-- _ 


मन एवं मनुष्याणा कारण वधमोक्षयों । 


भ्र्थात्‌ हमारा मन ही वन्धन व मोक्ष का कारण है । मतलब यह 

कि यदि हम बाधाओं को वाघा समझकर उलभकते रहे तो निश्चय ही 
उन बाधाओं के ऋमट मे उलझ जायेंगे । किन्तु यदि हम बाधाओं को 
बाबा समभते ही नही, न उनसे डरते या घबराते हैं तो वे देखते ही देखते 
समाप्त हो जायेंगी । अतः हमारी अपनी सफलता या श्रसफलता, श्राशा या 
निराशा, विपद या आनन्द हमारे अपने सन पर ही तिर्मर है। यदि 
, हमारा मन जीता हुआ है, भ्राशाओ्रों से भरा है तो द्ुतियाँ की कोई 
मुसीवत उसे हरा नही सकती, निराश नही कर सकती । वह राम का 
जीता हुआ ही मन था जिराने राज्याभिषेक के तुरन्त बाद वतवास के 
संमांचारें सुंनंकर भी कोई परेशानी ग्रनुमव नही की । कैकैयी ने वरदान 
मेंगिकर मानो दुनियाँ भर की विपेत्ति राम के सिर पर डाल दी । किन्तु 

* राम के जीते हुए मने को ये मुरसीवंते छू भी नही सकी । उनका मन चाहें 
“ सीता हरण का समय आंया,'चाहे राम-रावण युद्ध का, सदैव श्रपराजित 
रहा। कठिनाइ्याँ, भ्रसफलताएँ और निराशाएँ वंया प्रताप, शिवाजी व 
नेपोलियन के सामने कम थी ? किन्तु इनके भ्रपराजित मनो ने कंठिनौई 
को कठिनाई कब समझा ? उसे देखकर कब ठेण्डी साँस ती ? यह उनके 
अपराजित मन का ही प्रभाव था कि वडी से बडी बाधा भी उनके मार्ग 
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को अ्रवरुद्ध त कर सकी । कटकाकीो भार्ग उनके लिये राजमार्ग बने 
गया, पहाउ नतमस्तक हो गये और सरिताएँ मार्ग देने के लिये विवर्श 
हो गई । यदि गम्मीरतापूर्वफ विचार करके धृष्टि के रहस्य को पानने 
का प्रयत्त किया जाय, तो ऐसा प्रतीत होता हैं कि प्रानन्द धग शोत 
मनुष्य के श्रपने अन्दर है । मनुण्य अपनी साटी शक्ति उसे बाहरी पुतियाँ 
में हृढते हुए ज्च कर देता है | किन्तु जब मन की शक्ति का पत्ता पड़ 
जाता है तो जैसे वोई खजाना ही हाथ लग जाता है। विद्यरवों का कहना 
है कि सृष्टि के आदि पुरुष मनु श्रे। श्रागे मनु की सनन्‍्तान ही मानव 
कहलाई । मनु शब्द वी उत्तत्ति 'मतु नामक मूल घातु से हुई है। 
मूल धातु मनु का अ्र्य है चित्त करना, विचार करना । जो चितन या 
विचार करता है वही वस्तुत मानव है। हम मानव तो हैं परल्तु 
मानव का प्रमुख गुण चितन हममे से कितनो को प्राप्त हैं ? राम को 
हम ईश्वर की तरह पूजते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि राम मे ऐसा 
कौन-सा ग्रुण था जिसने उन्हे ईश्वर की कोटि मे लाकर रख दिया ? 
पचवरटी में राम के इसी गुण का सकेत लक्ष्मण के मुह से कराते हुए 
मंथिलीश रणजी ग्रुप्त ने लिखा है--- 


मन प्रसाद चाहिये केवल 
क्या कुटीर फिर क्‍या प्रासाद, 
भाभी का आल्हाद श्रतुल है, 
मभली माँ का विपुल विषपाद ? 


राम की सहघर्मिणी होने के कारण सीता को मन प्रसाद प्राप्त हो 
गया था और जगल उनके लिए सैकड़ो स्वर्ग की भाँति आनन्ददायी वन 
गया था । दूसरी शोर कैकेयी ने इसी मन.प्रसाद को खो दिया ! फलत: 
राजप्रासादो मे भी रहकर वह सर्देव दु खी रही । 


आप प्रश्त करेंगे कि यह मन प्रसाद कंसे प्राप्त किया जा सकता 
है ? मन प्रसाद प्राप्त करने के लिये हमे श्रपने मन को पवित्र बनाना 
पड़ेगा । उसके ऊपर से स्वार्थ, कलुष, अ्रज्ञान और अ्रविचार का आवरण 
उठाना पडेगा । हमे सतत्‌ जागरूक होकर यह देखते रहना पड़ेगा कि 
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हमारा मन वुराइयो का शिकार तो नही हो रहा है, अपवित्र तो नही 
बन रहा है। ऐसा करते रहने से हम अपने मत की कसजोरियो, 
भ्रशुद्धता और अपवित्रता को खोज सकेंगे श्रौर उनका श्रन्त करके उसे 
विशुद्ध बताने मे सफलता प्राप्त कर लेंगे। यदि हम जागरूक रहकर 
अपने दिन भर के क्रिया-कलाप पर विचार करें, यह देखे कि हमारी 
अपनी श्रुटियाँ क्या है तो निश्चय ही इससे बढ़कर हमारा कोई मार्ग- 
दर्शक नही हो सकता। यह ओआत्मनिरीक्षण हमे सरदेव सही रास्ता 
दिखाता रहेगा । जब हम अपने को देखेंगे, श्रपनी भूलो को पहचानेंगे तो 
उन्हे दूर करने का प्रयत्न अपने श्राप प्रारम्भ हो जायगा । उस स्थिति 
मे हमे भ्रपनी भूल स्वीकार करना श्ानन्‍्ददायक लग्रेगा और हमारा मन 
स्फटिक की मौंत्ति स्वच्छु भ्रौर पवित्र बन जायथगा । राम के पास मन 
की पवित्रता की ही तो पूजी थी। इसी पूजी ने जगल के बन्दरो की ही 
सेना उनके लिये बनादी श्ौर ये पशु कहलाये जाने वाले बानर उसी 
पूजी के बल पर सोने की लका में रहने वाले उस युग के बहुत बड़े 
भौर शक्तिशाली राजा रावण की सेना का पराभव उसी के नगर मे 
जाकर कर सके। मन की शुद्धता की इसी पूजी ने गाँधी को हमारे 
राष्ट्र का पिता बना दिया । गाँधी ने कभी जेल को जेल समझा ही नही । 
वह तो उनके लिये कृष्ण मन्दिर था। श्रस्पृश्य जातियो के लोग उनके 
लिये हरिजन थे और सदियो से शोषित एवं पीडित व्यक्ति दरिद्र 
नारायरा । कठिनाइयो की उसके सामने भी कोई कमी नही थी । किन्तु 
मन'प्रसाद प्राप्त हो जाय उसका रास्ता कौन-सी कठिनाई रोक 
सेकती है ” कोई भी कठिनाई गाँधी का रास्ता न रोक सकी । यही 
बात महात्मा बुद्ध, पेंगम्बर मुहम्मद साहब और ईसा के साथ भी थी । 
आप कहेगे श्रात्म-निरीक्षण के द्वारा मन की पवित्रता प्राप्त करना 

कठिन है । इतना जागरूक रहना और श्रपनी कमियो को निरन्तर 
निकालते रहना महापुरुषों का ही काम है। क्या इसका कोई अन्य 
सुगम मार्ग नही ? विद्वानों ने इसके दो श्रन्य मागे भी बताये हैं। एक 
है स्वाध्याय, दूसरा है गुरु की कृपा । यदि आरात्मनिरीक्षण का कार्य 


पम्प 


हमे कष्ट साध्य प्रतीत होता है, तो या तो शभ्रच्छे-भ्रच्छे ग्रस्थों की 
अ्रध्ययन्त करना चाहिये या किसी योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिये । 
बड़े-बड़े ग्रन्थ मानव-समाज की बडी मूल्यवान पूजी हैं। महापुरुषों के 
जीवन का सारा ज्ञान व अनुभव इन ग्रन्थो मे समाया रहता है जिसे 
प्राप्त करने मे उन्हे अनेक कठिनाइयो का सामना करनां पडा, कडी 
साधना करनी पडी, वही बात हमे थोडे से समय मे प्राप्त हो जाती है । 
इन ग्रन्थों का अध्ययन दूसरे शब्दों मे कहें तो उन महापुरुषों का 
सत्सग ही है। उनके ग्रन्थ पढ़ते हुए किसे ऐसा नहीं लगता कि हम 
उनके पास ही हैं श्रौर उनका प्रेम, श्रौदायें, अनुमव और ज्ञावगरिमा 
हमे अपनी शीतल छाया प्रदान नही कर रहे हैं । 


जिन्हे इस मार्ग मे भी कठिनाई मालूम होती है उनके लिये सरले 
मार्ग है किसी गुरु की शरण मे जाना। सन्‍्तो ने ग्रुरुकी महिमा का 
बहुत वर्णन किया है श्जौर उसे गोविन्द से भी बडा माना है।जों 
जीवन-पथ आालोकित करे उसे गोविन्द ही कह दिया जाय तो इसमे 
क्या बुराई है ? हि 

साराश यह कि यह सृष्टि जैसी है वैसी ही रहेगी। इसकी 
कठिनाइयो का कोई श्रन्त नही है और शायद कोई अन्त मिल भी नहीं 
पायेगा । एक कैठिनाई हल होते ही यहाँ चार नई कठिनाइयाँ जन्म 
लेंगी और नये-नये झ्राविष्कार, साधन-सम्पन्नता एवं भौतिक समृद्धि 
शायद इसका कोई हल नही निकाल पायेगी । यहाँ सफलता का एक ही 
मार्ग रहेगा और वह होगा मन को विशुद्ध बनाना । मन की शक्ति 
प्राप्त करके जिस प्रकार अतीत काल के महापुरुषो ने जीवन की 
बाधाशो और असफलताओ को पराजित किया उसी प्रकार भविष्य में 
भी बढ़े-बडे सिद्ध व महात्मा यही मार्ग दिखाते रहेगे । मन की यह 
पवित्रता भ्रात्मनिरीक्षण, स्वाध्याय तथा गुरु की कृपा से प्राप्त की 
जा सकती है । जो वैराग्य, श्रसफलता श्ौर विपदाश्रो के महासागर से 
पार होना चाहते हैं उन्हे इसी नाव का सहारा लेना चाहिये । 


शध्छट 


४ - ४०--उपग्रह एवं-चद्ध-यात्रा 
१--उपगप्रह 
२--रूसी उपग्रहों की कैहानी 
३--अश्रमे रिकन उपग्रहों की सफलता 
४--अन्य सफलताएँ 
५--रूस और अंमेरिका के अन्य उपग्रह 
६--चन्द्रमा सम्बन्धी वर्तमान ज्ञान 
७--भावी सभावनाएँ 
उपग्रह या बालचन्द्र आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है । उसकी 
बढती हुई सफलताओं ने दुनियाँ मे एक तहलका मचा दिया है और 
सभी पढे-लिखे लोगो का ध्यान श्राकषित कर लिया है । अग्रेजी मे इसे 
स्पुतनिक कहते हैं । यह रूसी मापा का शब्द है | इसका श्रर्थ है--साथ 
चलने वाला या सहयात्री। जिस प्रकार चन्द्रमा हमारी पृथ्वी की 
परिक्रमा करता है उसी प्रकार यह कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा 
' करता है। इसके श्राविष्कार श्रीर सफलता ने ज्ञान का नया क्षितिज 
विस्तृत कर दिया है। अभी तक अन्तरिक्ष के सम्बन्ध मे हमे कुछ त्रिशेष 
बातें मालूम नही थी । हमारे धार्मिक विश्वासो के अनुसार तो चन्द्रमा 
एक देवता है। इसी प्रकार सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि भी देवता 
माने जाते हैं । उपग्रह सम्बन्धी सफलताएँ इस सम्बन्ध में हमारे श्रज्ञान 
को समाप्त करके ज्ञान का नया क्षितिज विस्तृत कर रही हैं | अरब वह 
दिन दूर नहीं है जब मंनुप्य घन्द्रमा पर पहुँच जायगा और वहाँ का 
सारा श्रांखो देखा हाल बताएगा । चन्द्रमा पर विजय प्राप्त कर लेने के 
बाद अन्य ग्रहों मे पहुँच कर वेहाँ का भी ज्ञान प्राप्त किया जायगा तेथा 
यह देखा जांयगा कि वहाँ से हम क्या-क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं | 
हुई सा के पीछे मानव के भावी लाम की अ्रनेक समावनाएँ छिपी 
हुई है । न 
: वैज्ञानिक दृष्टि से ये उपग्रह मानव के अन्तरिक्ष सम्बन्धी ज्ञान में 
वृद्धि करेंगे । पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उपग्रह के पथ पर 
प्रभाव पडता है शौर यह प्रभाव पृथ्वी के रूप परिवर्तन के अनुरूप ही. 


द्‌० ० 


श्राकर्षण के बदलने के साथ-साथ बदलता रहता है। श्रतः इस पथ- 
परिवतंन के आाघार पर. वैज्ञानिक निश्चित रूप से यह पता लगा सकेंगे 
कि समय-समय पर पृथ्वी मध्य मे कितनी उभर श्राती है और दोनो 
श्र्वों पर कितनी दब जाती है। भूतल के प्राचीन श्राकर्पण-त्षेत्र के 
बारे मे श्रष्ययन करने से भी यह प्रयोग सहायता करेगा । 

वाह्म-व्योम मे पहला उपग्रह ४ अ्रक्टूवर १६९५७ को छोडा गया । 
इसका घेरा ५८ सेण्टीमीटर श्र भार ७४-५० किलोग्राम था । इसकी 
गति २६,००० किलोमीटर प्रति घंठा थी श्रौर इसने ६६ मितिट २ 
सेकण्ड मे पृथ्वी की परिक्रमा की थी | इसमे रेडियो द्रान्समीटर लगे थे 
और इसके सकेत सभी वायरलेस केन्द्रों के शार्टवेव पर सुने गये थे । 
जिस राकेट द्वारा यह उपग्रह आकाश मण्डल में छोडा गया था, वह 
राकेट भी उपग्रह के साथ-लाथ लगभग एक महीने तक पृथ्वी का चक्कर 
लगाता रहा । बाद मे वह झ्राकाश मे ही जलकर भस्म हो गया । 

दूसरा उपग्रह ३ नवम्बर १६५७ को छोडा गया । इसमे लाइका 
नामक एक कुत्ते को भी बैठाया गया था। यह पृथ्वी से १५०० किलो- 
भीटर की दूरी पर छोडा गया और इसने १०२ मिनिट मे पृथ्वी की 
परिक्रमा की । कुछ दिनों बाद कुत्ते के मरने की सूचना मिली । पहला 


उपग्रह तीन महीने से अधिक तक अश्रन्तरिक्ष मे चक्कर काटने के बाद 
गिरा था, दूसरा अप्रेल १६४५८ मे । 


ये दोतो उपग्रह रूस ने छोड़े थे और श्रमेरिका के तत्कालीन 
प्रेसीडेन्ट श्राइजन हावर ने स्वीकार किया था कि विज्ञान के क्षेत्र मे 
रूस अ्रमेरिका से शागे है। लेकिन १७ सप्ताह बाद अमेरिका ने भी 
१ फरवरी १६४५८ को शअ्रपना पहला उपग्रह श्रन्तरिक्ष मे छोडा । 
इसकी गति २१,००० किलोमीटर प्रति घटा थी । इसने पृथ्वी की पहली 
परिक्रमा १०६ मिन्तिट मे पूरी की । इसका पथग्नह पृथ्वी से कम-से-कम 
१६० किलोमीटर और अधिक-से-अधिक ३२० किलोमीटर दूर था । 
इसका आकार तोप के गोले के समान था और वजन १६-३२ किलो- 
भ्राम | यह ६० मिनिट मे ही पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता था । जब 
यह आकाश मण्डल से छोड़ा गया तो इसके पृष्ठ भाग से लपटें निकली । 


घ्ण्तु 


अमेरिकन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह लगभग ढ़ाई वर्ष तक अन्तरिक्ष 
में घूमता रहेगा । 

“ इसी झड्ला मे अमेरिका ने अपना दूसरा उपग्रह छोडा १७ मार्च 
१९५८ को। इसका नाम था बीटा १६४५८ । वैज्ञानिक उपकरणों से 
युक्त यह उपग्रह ४००० किलोमीटर से भी श्रधिक ऊंचाई पर ११५ 
मिनिट में पृथ्वी की परिक्रमा प्री करता था। जिस वेनगार्ड राकेट 
द्वारा यह छोडा गया था वह तीन खण्डो का था। इसका कुल भार 
१५४० किलोग्राम था। इसमे ६ स्पर्शदण्ड, दो ट्रान्समीटर एवं सामान्य 
बेटरियों के अ्रतिरिक्त शक्ति से चलने वाली बैठरियाँ लगी हुईं थी । 
ये १०८० और १०५०३ भेगासाइकिल पर रेडियो सन्देश प्रसारित 
करती थी । 

, श्रन्तरिक्ष के रहस्यो का पत्ता लगाने की यह होड़ ज्ञान-विज्ञान के 
क्षेत्र मे बडी लामदायी सिद्ध हुई । इससे प्रेरणा प्राप्त करके अब तक न 
जाने कितने उपग्रह तथा अन्तरिक्ष क्षेपास्त्र छोडे जा चुके हैं। जापान, 
फ्रान्स, संयुक्त श्ररव गणराज्य, भारत आदि श्रनेक देशो ने भी इस दिशा 
में अपने प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये हैं। रूस के मेजर यूरी गागरित और 
मेजर तितोव तथा अमेरिका के कप्तान शेफर्ड और कप्तान ग्लेन 
अन्तरिक्ष में पृथ्वी के अनेक चक्कर लगाकर पृथ्वी पर सकुशल लौट आये 
हैं । इसके अलावा अनेक जानवरो एवं कीडे-मकोडो को भी अन्‍न्तरिक्ष में 
भेजकर वापिस पृथ्वी पर ले आने में सफलता प्राप्त कर ली गई है । 
विश्व इतिहास में थे घटनाएँ अपना विशेष महत्व रखती हैं। श्रव 
मसातव चन्द्रमा के अहृश्य भाग का चित्र लेने, अ्रन्तरिक्ष मे कृत्रिम उपग्रह 
छोडकर उसके माध्यम से दो महाद्वीपो के बीच टेलीविजन तथा रेडियो 
सचार स्थापित करने जेसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने मे सफल हुआ 
है । अमेरिका के नवीनतम टेलिस्टार' परीक्षण ने, जिसके हारा अमेरिका 
भौर ब्रिटेन के बीच टेलीविजन चित्रों एवं सन्देशों का आदान-प्रदान 
3 5 हक आशथिक एवं व्यापारिक समावनाओं का श्रीगणेश कर 


यद्यपि भ्रब॒श्रनेक उपग्रह छोड़े जाने लगे हैं ऑर उपग्रह छोडना 
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4 कोई अनोखी वात नही है तथापि रूसःके तीसरे उपग्रह ने १४ भई 
सत्‌ १६५८ मे अन्तरिक्ष मे प्रवेश करके दुनियां को चकित कर दिया ॥ 
इसने वायुमण्डल की ऊपरी तहो के घनत्व के बारे मे अधिक सही 
जानकारी दी । पृथ्वी के तापमान के वारे में भी नये तथ्य प्राप्त हुए 
है । इनसे मालूम हुआ है कि पृथ्वी लगभग २०० किलोमीटर की ऊँचाई 
पर कही अधिक “गरम है और पहले जितना समझता जाता था उससे ' 
कही अधिक “ऊँचा है । ब्रह्म किरऐें भौतिकविदों तथा नक्षवज्ञानवेताओ 
का पूरा ध्यान श्रपनी ओर श्राकर्षित . कर रही हैं । उनके स्वरूप के 
बारे भे जानकारी प्राप्त हो जाने से नये ससार के निर्माण के सम्बन्ध में 
महत्त्वपूर्ण प्रक्रिशो और सितारों की जीवनावधि पर और शअ्रधिक 
प्रकाश पड़ेगा तथा उसके अन्दर परमाणुविक घटनाओं को ज्यादा 
गहराई के साथ समझा जा सकेगा । 
अन्तरिक्ष की असीम गहराइयो के रहस्य के उद्घाटन के क्षेत्र मे 
इस समय रूस और अमेरिका मे होड़ हो रही है । रूस ने सबसे पहले 
सफलता प्राप्त करके अ्रमेरिका को प्रेरणा दी। रूस मे एक ऐसा 
अन्तरिक्ष यात छोडा जो चन्द्रमा के पृष्ठ भाग का फोटो पृथ्वी को 
भेज सका । इधर शअ्रमेरिका ने मार्च १६६० में एक ऐसा कृत्रिम ग्रह 
--पायोनियर-५--अन्तरिक्ष मे स्थापित किया जो श्रनन्त्रकाल तक सूर्य 
की परिक्रमा करता रहेगा। वह अनेक वर्षो तक पृथ्वी और चन्द्रमा 
से भी झागे की परिस्थितियो के बारे मे सूचनाएँ प्रेषित करता रहेगा । 
रूस के दो अन्तरिक्ष यात्री मेजर यूरी गागरिन और तितोव तथा 
श्रमेरिका के दो शभ्रन्तरिक्ष यात्री शेफर्ड और ग्लेन अन्तरिक्ष से पृथ्वी 
की परिक्रमा कर चुके हैं । इनके वाद जुलाई १६६३ से रूस के वेलेरेवाई 
कोवस्की ने श्रन्तरिक्ष मे ५ दिन की उडान भरी । १२ अक्टूबर १६६४ 
को रूस ने विश्व के पहले यात्रीवाहक अन्तरिक्ष में तीन व्यक्तियों (एक 
डाक्टर, एक वैज्ञानिक और एक चालक) को भेजकर भअनन्‍्तरिक्ष शोध मे 
एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। अमी-अ्रमी रूस ने चन्द्रमा पर एक 


उपग्रह को सफलतापूर्वक उतारा और उसने चन्द्रमा के घरातल के अनेक़ 
चित्र प्रेषित किग्रे । पु ह पद न के 
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इन उपग्रहों के कारण जो नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ-है उससे सबसे 
पहले घन्द्रमा के सम्बन्ध- मे नई-नई. जानकारी प्राप्त होने की समावतता 
बढ़ गई है। चन्द्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट है श्रौर एक दित ऐसा 
भा सकता है जबकि मनुष्य चन्द्रमा प्र प्रहुँंच कर प्रत्यक्ष रूप से उसको 
देखें | चन्द्रमा के जो चित्र श्रुव तक उतारे गये है उनसे मातम हुआ है कि 
उसका पूरा घरातल आठ-नौ किलोमीटर ऊँची पर्वत मालाओो से ढका 
हा है । उसमे बीच-बीच में क्रुछ गहरी दरारें भी हैं ओर मण्डलाकार 
उठान है। वहाँ के पर्वत पृथ्वी के ज्वालामुखी जैसे होते है लेकिन 
उनका व्यास बहुत अ्रधिक होता है। कभी-कभी तो वह तीन-सौ “किलो: 
मीटर तक का होता है । पव्वेतों के अतिरिक्त वहाँ 'चपटे गड्ढे भी है । 

एक वैज्ञानिक का कहना है कि श्न्द्रसा की सतह एक 'पुस्तक' की 
तरह है जिसे पढने से उसका सारा इतिहास भालूम हो जाता है। 
लेकिन भमी इसके बहुत से अ्रध्याय पढे नही जा सके हैं। चन्द्रमा के 
पश्च भाग के बारे में जानने की भी वैज्ञानिक को बडी जिज्ञासा थी | 

रूस का एक राकेट चन्द्रमा के पश्च भाग के चित्र खीचने में भी सफल 

. हैग्मा है। उसके अनुसार यह भाग चपटा है शौर उसमें आर-पार बढ़े 
छिद्र हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रमा के सामने और पीछे के भाग 
में कुछ भ्रन्तर है । 

सोवियत ज्योतिषविद बाराबाशोव के अनुसार चन्द्रमा पर मुश्किल 
से ही कोई समतल भाग होगा। घट्टानो के विभिन्‍न स्तर, जिनसे 
चन्रमा की सतह बनी है, ताप के भारी परिवर्तनों के आधीन है । 
चारो झोर वायुमण्डल न होने से.वहाँ दिन श्रौर रात के तापो में भारी 
भ्रन्तर रहता है+ रात को वहाँ तापमान बर्फ के ताप से भी १५० 
डिग्री कम हो जाता है तथा दिन में शून्य से १२० डिग्री ऊपर चढ़ 
जाता है। सोवियत वैज्ञानिक प्रोफेसर मारकोव के शअ्रनुसार चन्द्रमा 
का पूरा. घरातल स्पज जैसे रम्छीय पदार्थ से बना हुआ है । यह कथन 
कुछ अजीब-सा लगता है कि चन्द्रमा में वायु नही, पानी नही और वहाँ 
के ताप में बराबर बहुत श्रधिक उतार-चढ़ाव होते रहते है । किन्तु 
चहाँ ऐसी वनस्पतियों के, जो कार्बुन-डाइ-प्राक्साइंड के वायुमण्डल में 
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थोड़े दिनों तक ही जीवित रह सके, होने से इन्कार नही किया 
जा सकता । ये वनस्पतियाँ कुछ घट्टानों के नीचे के भागों की दरारो 
मे पैदा होकर जमीन से अपने लिये भोजन पा सकती हैं। अब तक की 
इस प्रगति के आधार पर कहा जा सकता है कि शीक्र ही ऐसा दिन 
आने वाला है जब पृथ्वी की ही भाँति चन्द्रमा पर भी मनुष्य 
रहने लगेगा । 

४१--संकटकालीन स्थिति और विद्यार्थी 


१---सकटकालीन स्थिति की पुकार 

२--नेहरूजी की भ्रपील 

३--विद्यार्थियो के कर्त्तव्य-- 

(ञ्र) ज्ञान-विज्ञान के मन्दिर में राजनीति को न घुसने दें । 
(भरा) ज्ञानोपासना मे जुटे (३) विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा 
बढाएँ । ४ 

४----एक नई चुनौती 

ध---प्रोयेसर ला ग्रोस क्लाके का कथन 

६--शिक्षण सस्थाएँ और विद्यार्थी चुनौती का मुकावला करें !। 

पिछले ५ वर्षों मे (सव्‌ १६६२ से ६६ तक) हमारे देश को 
दो बार सकटकालीन स्थिति मे से गुजरना पडा। पहली बार श्रक्टूबर 
१६६२ में चीन के आक्रमण के समय और दूसरी बार अगस्त १ 8६५ 
मे पाकिस्तान के आक्रमण के समय ॥ यद्यपि हम किसी देश को जीतने 
की महत्वार्काँक्षा अपने मन में नहीं र॒बते तथापि कुछ ऐसे देश है जो 
या तो हमारी बढती हुई शक्ति से शक्तित हैं या अपने मन से बुरे इरादे 
छिपाये हुए हैं और अपनी शक्ति मे ऐसे बावले हैं कि उचित-अनुचित 
की चिस्ता किये बिना ही लडाई के लिए घचढ दोौड़ते हैं । जो भी 
हो, हम दो बार अ्रग्तिपरीक्षा मे से गुजर जुके है और कह नही सकते 
कव हमारे सिर पर सकट के नये बादल मडराने लो। चीन तो लगातार 
हमारे सम्मान, एकता और स्वतन्त्रता को बर्बेरतापूर्ण चुनौती देता 
आ रहा है। उसकी चुनोती वेवल हमे ही नहीं है, वह सम्ू्ची 
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मानव-जाति को है, दुनियाँ की शान्ति, स्वतन्त्रता और विकास को 
है। उसका आक्रमण केवल हमारे विरुद्ध नही है, वह -तो मानवता 
झोर सम्यता की बुनियाद पर सीधा प्रहार है। इस सकट का मुकाबला 
करने के लिए श्रौर देश की स्वतन्त्रता को अ्रक्षण्य बनाये रखने के 
लिए हम सभी को, विशेषकर हमारे विद्यारथियो को संतर्क रहना 
'चाहिए । वह एक स्थायी खतरा है, एक लम्बा सकट है । 
इस सम्बन्ध मे विद्याथियो का नाम हमने जान-बूककर लिया है। 
विद्यार्थी देश के भावी नागरिक हैं। वे देश के सिपाही और कर्ण॑धार 
- हैं । उनके ऊपर बहुत बडा उत्तरदायित्व है। प० जवाहरलाल नेहरू ने 
हमारे विद्याथियो से सकट के ही समय मे कहा था--“प्रत्येक पीढी 
को नये सिरे से स्वतन्त्रता की लड़ाई , लडनी पडती है । क्योकि इसके 
अमाव मे किसी भी राष्ट्र के इरादे कमजोर पड जाते हैं, और वे जीवन 
तथा स्वतन्त्रता के मौलिक मूल्यों को भूल जाते हैं। मुझे इस बात 
-फा गवे है और इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि जिस पीढी से मैं 
सम्बन्धित हूँ उसे गाँधीजी के मार्गदर्शन मे भ्राजादी की लडाई में भाग 
लेने का अवसर ,मिला | हे 
/- ' आज हम सबके लिए और विशेषकर नौजवानो के लिए राष्ट्रीय 
परीक्षा का समय है, जिसमे हमारे शौय और घैर्य की समय की 
कसौटी पर परख होनी है । इस सकटकाल मे जिस- जुम्मेदारी और 
हृठता से हमारे देश की जनता ने -श्रपनो झावाज बुलन्द की है वह 
हमारी बुनियादी शक्ति का परिचायक है|, हमे जनगण की शक्ति के 
इस- महान स्रोत को छोटी बातो मे उलझाकर बेकार नही बनाना है । 
हमे इस्त चुनौती को यह समभकर स्वीकार - करना है कि वह हमे श्रौर 
हमारे राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए एक स्वर अवसर है, जिसका 
यदि हम बहादुरी, सम्मान और अनुशासन के साथ मुकाबला -करे तो 
“हमारा देश इस अग्निपरीक्षा मे से निकल कर एक नया और समृद्धशाली 
राष्ट्र बन सकता है । 
इस मौके पर हमारे विद्यार्थी राष्ट्र की सेवा श्रनेक तरीको से 
कर सकते हैं । मैं चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी राष्ट्रीय 
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रक्षा-दल या एन० सी० सी० रायफल में भर्ती होकर प्रारम्मिक 
सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करे ताकि आवश्यकता पडने पर उसको श्ौर 
भी ऊँचा प्रशिक्षण दिया जा सके । हम सभी को श्रव सारा जीवन 
व्यतीत करना होगा और इस तरह जो कुछ भी बचा सकते हैं उसे 
बचाना होगा । हमे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण को जारी रखकर 
उस श्रवसर के लिए तैयारी करनी होगी जबकि राष्ट्र को हमारी 
सबसे श्रधिक आवश्यकता हो । 
इसलिये वर्तमान सकट के इस मौऊ़ पर हमारे विद्याथियों और 
नौजवानों को अपनी शक्ति किसी भी ऐसी बात में लगाकर बेकार 
नही करनी चाहिये जो राष्ट्र या समाज को चोट पहुँचाती हो या जो 
हमारे राष्ट्र के महान्‌ उद्देश्य को प्राप्त करने मे बाधक हो ।' हमे श्रपने 
प्रत्येक कार्य और भाषा में सयम लाना होगा जो प्रत्येक विकसित शौर 
प्रौढ़ राष्ट्र की घरोहर है ।” 
यह अपील सकटकालीन ' स्थिति 'में विद्यार्थियों के कत्तेंब्य पर 
अच्छा प्रकाश डालती है। इसमे कोई सन्देह नही कि सैनिक भ्रशिक्षरा 
प्राप्त करना और अपनी सारी शक्ति राष्ट्र निर्मारण के काम में लगाना--- 
विद्यार्थियो के यही दो प्रमुख कत्तंव्य होते हैं। आइये हम इस सम्बन्ध 
मे जरा और गहराई से सोचे और देखें कि सकटकाल में हम क्या करें 
झौर क्या न करें । भाधुनिक संसार को गढने का काम श्राजकल विज्ञान 
और टेक्नालाजी कर रहे हैं । मानव समाज तथा भौतिक जगत पर 
प्रत्यक्ष एव परोक्ष रूप से' उनका बडा प्रमाव पड रहा है। विज्ञान 
के विकास मे आज दुनियाँ के लगमंग सभी विकासशील देश लगे हुए 
हैं। आज विज्ञान सम्पूर्णा मानव समाज की एक सामूहिक प्रक्रिया है । 
वह विभिन्न देशो, जातियो और राडद्रो को जोडने वाली एक ऐसी 
शक्तिशाली कडी वन गया है जिसका सास्कृतिक प्रभाव भी काफी 
पडता है । क्योकि जिन सावंदेशिक सिद्धान्तों को खोजने का काम 
विज्ञान;करता है वे ऊंच-नीच, जात-पाँत और मतमतान्तर के गडढो को 
तोडते हुए मनुष्य के मन की गहराइयो मे उत्तर कर सात्विक 
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प्रवृत्तियो एवं सच्ची आर्काक्षाओं को जन्म देते है। विज्ञान स्पर्धा नही, 
सहयोग पैदा करता है। यह तो राजनीति है जिसने विज्ञान के क्षेत्र 
में घुसकर उसे विकृृत करने का प्रयत्न किया है । विद्याथियो का यह 
कत्तेब्य है कि ज्ञान-विज्ञान के इस पवित्र मन्दिर को :राजनीति की 
कालिमा से बचाते रहे ।- 

विद्यार्थी ज्ञानोपासक हैं और ज्ञान की उपासना ही उनका सबसे 
बडा- कत्तेव्य है। लेकिन यदि हम विश्वविद्यालयों श्रौर माध्यमिक 
शिक्षा मण्डलो के परीक्षा-फलो को देखें तो हमे यह स्पष्टत दिखाई 
देता है कि हमारे यहाँ लगमग ५० प्रतिशत वालक उत्तीर्ण होते है 
भौर विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों मे,तो २४५ प्रतिशत-ही 
उत्तीरं होते हैं। यदि हम अपनी इस स्थिति की तुलना इगलैण्ड से 
करें तो वहाँ लगभग €५ प्रतिशत बालक पास होते हैं। यह हमारे 
राष्ट्र की बहुत बडी हानि है। यद्यपि इसके अनेक कारण हैं तथापि 
विद्याथियो की भी इस सम्बन्ध मे बडी जुम्मेवारी है। उन्हें श्रपना 
भधिकाश समय अध्ययन मे लगाना चाहिए। वाचनालयो, प्ुस्तकालयो 
झ्ौर छात्रालयो का पूरा लाभ उठाना चाहिए और राजनीतिक 
नारेबाजी श्रौर आन्दोलनो को छोडकर रचनात्मक कार्यों में जुटना 
चाहिए। विद्याथियो के आ्ास-पास अ्रध्ययन का वातावरण बनना 
चाहिए और उनकी बहुत-सी शक्ति इसी में खर्चे होनी चाहिए । 
विद्याथियो को विश्वविद्यालयों एव श्रन्य शिक्षण सस्थाओ को विचारको, 
तत्त्व-चिन्तको एवं मनुष्यों का निवास स्थान बनाना - चाहिए, राजनीतिक 
दाँव पेच का अखाडा नही । विश्वविद्यालयों का काम है समाज को ऐसे 
अतिमावान, योग्य एवं सजम नर-तारी प्रदान करना जो कला, 
विज्ञान, टेक्नालाजी, श्रोषधि, कृषि श्रादि मे प्रशिक्षित हो और जो त्यागी, 
तपस्वी एवं कर्मेठ हो | विद्याथियो का काम है कि वे विश्वविद्यालयों 
को इस मे पूरा-पूरा सहयोग दें । विश्वविद्यालयों मे हडतालें करने 
से तो इस उद्दे श्य को बहुत चोट पहुँचेगी ! 

किसी भी विश्वविद्यालय का महत्त्व उसकी ऊँची-ऊँची इमारतो, 
बडे-बडे पुस्तकालयो तथा श्रन्य साधन सामग्रियों से नही होता । वस्तुतः 
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विश्वविद्यालय उन विचारों से बनता है जिनका वहाँ सृजन होता है और 
जजो वहाँ की मिट्टी मे पनपते हैं।वे महादत्‌ु और ऊंचे ' विचारो को 
जन्म देने वाले स्थान होने चाहिए। लेकिन आजकल विचारों की 
दुनियाँ में रहने वाले विद्वान विश्वविद्यालय से दूर रहना ही श्रच्छा 
समभते हैं । यह कोई शुम लक्षण नही है। विद्यार्थी इस काम मे बहुत 
योग दे सकते हैं । वे विश्वविद्यालयों को सच्चे भ्रर्थों में ज्ञान-विज्ञान के 
केन्द्र बनाकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं श्ौर अश्रपना भी बहुत बड़ा 
हित कर सकते हैं । 


यह परमाणु युग है । श्राजकल घ्वस के अनेक स्वयचालित एवं 
स्वय निर्देशित श्रस्त्र बडे पैमाने पर तैयार किये जा रहे हैं । ये मानव- 
जीवन एवं मनुष्य सम्यता के सामने चुनौती बतकर खडे हैं'। आ्राज 
मांतवता परमाणु विस्फोट रूपी व्यापक श्रौर सघन दावानल के मुह तक 
पहुँच चुकी है श्रौर पंरमाणु शक्ति के जाने श्रतजाने गलत प्रयोग से 
हमारी सभ्यता के ही विलुप्त हो जाने का खतरा पैदा हो गया है । 
इस सम्बन्ध में प्रो० लाग्रोस क्‍लार्क का यह कथन बडा महत्त्वपूर्ण 
है--“अब हमें अपने को धोखे मे नहीं रखना चाहिए । क्योकि यह 
भयावह प्रश्न है कि जिस सम्यता को मानव-समाज ने धीरे-घीरे बडी 
मेहनत से एक के उपर एक ईंट रखकर पिछले हंजारो वर्षों मे खडा 
किया है, क्या नष्ट होने से बचाया जा सकता है, जो आज मावव- 
प्रतिमा के गलत इस्तेमाल, तथा राजनीतिक सत्ता एवं आर्थिक महत्ता 
के भश्रकुशहीन सम्पर्क के परिणामस्वरूप विनाश के तट पर झा पहुँची है ।” 


बात यह है कि वैज्ञानिक एवं टेक्‍्तीकल ज्ञान तथा राजनीति 
व्यवहार कुशलता श्रौर नैतिक मुल्यों के वीच पड़ी हुई खाई तेजी से 
बढती जारही है। नतीजा यह हो रहा है कि विज्ञान गौर अध्ययन, 
तथा परमाणु और श्रहिसा अपना सन्तुलन खोते जा रहे हैं । वे परस्पर 
सहायक एवं पूरक बनने के स्थान पर विघातक बनति जा रहे हैं । 
विद्यार्थी और शिक्षण ससस्‍्थाएँ ही इस खाई को पाट सकते हैं । वे ही 
विज्ञान और श्रध्यात्म तथा परमाणु एवं श्रहिसा मे सनत्तुलब एवं सामजस्य 
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पेदा कर सकते हैं। यह तभी हो सकता है जबकि शिक्षण सस्थाएँ ऐसी 
बन सके जहां पर प्रत्येक विद्यार्थी को जिज्ञासा व्यक्त करने की सुविधा 
. हो, प्रत्येक विचार-को विवेक की तुला पर तोलने और अपनी शका 
का समाधान करने की स्वतन्त्रता हो, जहाँ पर ज्ञान, विवेक शौर विनय 
एक ही वृक्ष की विभिन्‍न शाखाएँ हो और जहाँ पर केवल विद्वत्ता, 
विश्वास-पंत्रता एवं चरित्र को ही सम्मान न दिया जाता हो, वरत 
जहाँ इन ग्रुणो के विकास की समुचित व्यवस्था हो। विद्यार्थी ही 
प्रपे आप और घरित्र से शिक्षण ' सस्थाझ्रो को यह गौरव प्रदान 
कर सकते हैं । हे ' 

शिक्षण सस्थाएँ मानंवता, सहनशीलता, विवेक; सद्विचार और 
सत्यान्वेषण की प्रतीक हैं। वे मनुष्य समाज को श्रन्धकार से प्रकाश की 
झोर ले जाती हैं । वेः सही श्र्थों मे मानव को मानव बनाती है। लेकिन 
हमारे विद्यार्थी राजनीतिक दलवन्दी के शिकार होकर शिक्षण सस्थाश्रो 
की इस पविश्नता को कायम नही रख पाते, उसे बढाना तो दूर की 
बात है। जो राजनीति आज विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करके उसे विक्ृत 
कर रही है वही शिक्षा के क्षेत्र मे प्रविष्ट होकर उसे भी विद्रुप बना 
रही है । सकटकाल मे विद्याथियो का यह परम कत्तंव्य हो जाता है 
कि वे इस बुराई, को विलकुल पनपने न दें। सकटकाल मे, राष्ट्र को 
एक बहुत बडी सख्या में प्रतिभावान, योग्य एवं लगन वाले व्यक्तियों 
को आवश्यकता होती है। शिक्षण सस्थाएँ ही विज्ञान, टेक्‍्नालाजी, 
प्रोषधि , विज्ञान, व्यापार-व्यवसाय, कृषि श्रादि में भ्रच्छा प्रशिक्षण 
आत्त किये हुए व्यक्ति दे सकती है। सकटकाल हमारे स्कूल कॉलेजो को 
यही चुनौती देते हुए श्राते हैं। कालेजो को श्रौर उनके विद्यार्थियो को 
ही इस चुनौती का जवाब देना पडता है। हमारे विद्यार्थी कडी 
मेहनत करके और अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाकर ही सकट की घडियो 
में देश को दुश्मनो के सामने लोहे की दीवार की भाँति खडा रख 
सकते हैं । राष्ट्र की परीक्षा के ये श्रवस र वस्तुत. नौजवानो की ही परीक्षा 
के अवसर होते हैं। हमारे विद्याथियो ने हमेशा इस चुनौती का 
बैद्धिमानी, और मेहनत से मुकाबला किया है। हम झाशा करें कि 
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महाव्‌ खतरों को घप्तिर पर सडा देखकर वे सर्देव सजग रहेगे झौर 
राजनीतिक दलबन्दी या नारेवाजी से पथ भ्रष्ट न होगे । 
४२--हमारी खाद्य समस्या और उसका हल 


१--समस्या का जन्म और विकास | 
२--खाद्यान्न की कमी के कारण--(श्र) भुमि में नाइट्रोजज की 
कमी, (श्र) बढती हुई जनसख्या, (इ) नये साथनो का 
अ्माव तथा नये शास्त्रीय ज्ञाव का न मिल पाना, (६) 
सिंचाई के साधनों का अश्रभाव, (उ) किसानो में मुनाफे को 
वृत्ति एव (ऊ) वितरण की दोप-पूर्ण व्यवस्था । 
३--समस्या का हल--(श्र) उवेरको का श्रविकाधिक उपयोग, 
(आ) परिवार नियोजन, (इ) अच्छे बीज आरादि की 
व्यवस्था एव (ई) राष्ट्रीयकररा । 
४--उपसहार--सवके सहयोग और परिश्रम से ही समस्या 
सुलभेगी । 
दूसरे महायुद्ध के पूर्व तक खाद्यान्न हमारे लिए कोई समस्या नही थे। 
हमारे देश में श्राठे का कभी घाटा नही रहा । जहाँ दूध-दही की नदियाँ 
बहती हो, वहाँ श्रनाज की कमी का तो प्रश्न ही पैदा नही होता । 
लेकिन जब दूसरा महायुद्ध प्रारम्भ हुआ और आगे चलकर जापान 
भी उसमे कूद पडा तो लडाई हमारे दरवाजे के पास तक आगई । फलत: 
विदेशी सैनिक आये और देश की भी बहुत-सी सेना पूर्वी सीमा पर 
तैनात की गई। एक ओर सेना के भोजन पर ध्यान केन्द्रित हुआ, 
दूसरी ओर देश मे श्रनाज के यातायात और वितरण की व्यवस्था 
बिगडने लगी । ऐसी अ्रवस्था मे पहली बार सत्‌ १९४१ मे सरकार को गेहूँ 
का मूल्य निश्चित करना पडा भ्रौर गेहूँ के भ्रन्तप्रान्तीय व्यापार पर भी रोक 
लगानी पडी । आगे मई सत्‌ १६४२ में पहली बार "कुडग्ने लस्‌ कच्ट्रोल 
आार्डर' लागू किया गया। सात महीने बाद दिसम्बर मे खाद्य विभाग 
तामक एक नया विभाग बनाया गया भौर पहला खाद्य सम्मेलन 
बुलाया गया । सितम्बर १६४३ में खाद्यान्त सम्बन्धी नीति निर्धारित 
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करने वाली कमेटी ने तय किया कि अश्रब आगे दूसरे देशो को खाद्यान्न 
भेजना बन्द कर दिया जाय और जितना झावश्यक हो उतना श्रनाज 
बाहर से मगवाया जाय । कमेटी ने मूल्य नियन्त्रण, अधिक अन्‍्नोत्पादन, 
सिंचाई तथा वितरण श्रादि के सम्बन्ध मे भी कुछ सिफारिशे की । 
उन्नत बीज के उपयोग, खाद के उत्पादन और सिंचाई के विकास पर 
उसने विशेष बल दिया । 
तब से अब तक बीस वर्ष से भ्रधिक बीत गये लेकिन हमारी 
साद्यान्‍्त की समस्या जैसी की तेसी ही बनी हुई है। सच १९४३ से 
लेकर आज तक लगमग &€-१० लोकप्रिय खाद्य मन्त्रियों ने यह विभाग 
सम्माला और अपने-अपने ढग से कार्य किया । इघर सन्‌ १६५१ मे 
हमारी प्रथम पचवर्षीय योजना भी प्रारम्म हुई और उसने खाद्यान्न के 
भ्रधिक उत्पादन को ही अभ्रपना लक्ष्य बनाया । पहली योजना समाप्त 
हुई, दूसरी समाप्त हुई शौर श्रव तीसरी भी समाप्त हो चुकी है लेकिन 
खाद्यान्न की समस्या जैसी की तेसी ही बनी हुई है। श्राज हमारा 
सारा देश एक स्वर से यह बात कहने लगा है कि सुरक्षा के बाद 
. ईसरा महत्त्व का कार्य भन्‍त का उत्पादन ही है भौर भ्रब हमे विदेशों के- 
भ्रायात पर तिर्मर न रहकर स्वावलम्बन की ही दिशा मे प्रयत्त करना 
चाहिए लेकिन हम इस दिशा मे कुछ कर नही पा रहे हैं । 
आइये पहले हम समस्या के मूल रूप को समझें । पहले हमे यह 
जानना चाहिये कि खाद्यान्त की कमी का मुख्य कारण है जमीन की 
उर्वरक शक्ति का निरन्तर कम होते जाना । दूसरी बात यह है कि 
खाने वालो की सख्या जिस तेजी से बढ़ती जा रही है उस तेजी से 
उत्पादन नहीं बढ पा रहा है। बात यह है कि जनसख्या प्रतिवर्ष बढ 
जाती है लेकिन भूमि तो बढती नहीं । उसकी लम्बाई चौडाई तो 
उतनी ही रहती है । फलत प्रतिवर्ष समस्या कठिन होती जाती है । 
एक और बात यह है कि भारतीय किसान श्रशिक्षिव और पिछडा 
हुआ है । वह अपने पुराने हल, फावडे कुदाली झ्रांदि श्रौजारो और 
पुराने तौर तरीको से ही चिपका हुआ है । उत्पादन बढाने के लिए 
तो कृषि के नये औजारों का उपयोग करना होगा, नये तौर तरीके 
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काम में लेने होंगे। जब तक किसानों के पास खेती के आझ्लाघुनिकतम 
साधन नही पहुँचेंगे, तव तक उत्पादन वढ नहीं सकेगा । चौथी बात हैं 
सिचाई के साधनों का श्रमाव । इस समय हमारे देश में ३८४६ लाख 
एकड भूमि कृषि योग्य है । किन्तु इसमे से ६१२ लाख एकड भूमि में 
ही सिंचाई होती है। शेष ३२३४ लाख एकड़ की खेती भगवाद के 
मरोसे होती है। वर्षा समय पर हो गई तो ठीक श्रन्यथा हाहकार 
ही दिखाई देता है । 
खाद्यान्नो के श्रमाव का एक अन्य कारण यह वताया जाता है 
कि किसानो का क्रुकाव गन्ना, कपास, म गफली, तिलहन, तम्बाकू ब्रादि 
पैदा करने की ओर अधिक रहता है, क्योकि इनसे भ्रविक पैसा भिल 
जाता है। लेकिन यह कोई वडा और महत्त्वपू्ं कारण नही है । 
आ्राखिर इन चीजो की भी श्रावश्यकता तो रहती ही है। बदि 
ये चीजें पैदा न की गईं तो इन्हे वाहर से मंगवाना पडेगा। 
खाद्याननो के ग्रभाव का एक भहत्त्वपूर्ण कारण है उसकी दोषपूरों 
वितरण व्यवस्था । व्यापारियों की मुनाफा वृत्ति ने इस समस्या को और 
जटिल बना दिया है। जब शअश्रनाज' बाजार से गायव होने लगता है 
तो जनता मे सग्रह की वृत्ति पंदा होती है। व्यापारी जान बूककर 
त्ीजो की बनावटी कमी पैदा करते हैं । लोग सोचते हैं कि यदि ये 
चीजे न मिली तो क्या होगा। अत्त. वे कर्ज लेकर भी उन्हे खरीद 
कर रखने का प्रयत्न करते हैं । इससे व्यापारियो को तो लाभ होता है 
लेकिन वेचारे गरीब मारे जाते हैं । 
भारत-पाक युद्ध के बाद वर्षा की कमी के कारण अनाज की 
जो सर्वव्यापी कमी आई उससे हमारे देश के सभी लोगो का ध्यान 
उसकी ओर खिंचा । सब यही अनुभव करने लगे हैं कि इस समस्या 
का वास्तविक हल विदेशों से श्रनाज मयाना नही, श्रनाज के मामले से 
आत्मनिर्मर वनना ही है। हम दूसरे देशो की सहायता के भरोसे 
कब तक जिन्दा रहेंगे ? यह बात नही है कि भव तक हमने इस 
दिशा मे कोई प्रयत्त नह्दी किया | लेकिन पुराने अनुभव से यह स्पृष्ठ . 
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हो जाता है कि हमे इस दिशा में बहुत कुछ करना पड़ेगा । श्रव केवल 
उत्पादन की लक्ष्य निर्धारित कर लेने और सरकार द्वारा उसकी 
घोषणा मात्र कर देने से काम नहीं चलेगा। यदि हमे सचमुच 
खाद्यानत का उत्पादन बढाना है तो एक नये प्रकार से काम करना 
होगा । हमे देखना होगा कि दुनियाँ के दूसरे देश इस समस्या को 
किस प्रकार हल कर रहे हैं । 

विदेशों के कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय भूमि के वे 
सारे तत्त्व, जो वनस्पति को पोषण देते हैं, बहुत कुछ नष्ट हो चुके हैं । 
बात यह है कि भारत की सभ्यता वहुत पुरानी है। यहाँ लगभग 
पिछले पाँच हजार वर्षो से लगातार खेती होती श्रारही है । श्रत यदि 
हमारी भूमि मे पोषक तत्त्वों की कमी हो जाय तो कोई श्राश्चर्य की 
बात नही । दूसरी वात वे यह बताते हैं कि हमारी फसल को कुछ 
बीमारियाँ लग जाती है जिनके कारण हमारे उत्पादन का १४ से लेकर 
३० प्रतिशत खाद्यान्न नष्ट हो जाता है। श्रत उत्पादन बढाने के लिए 
इन दोनो बीमारियों का इलाज करना पडेगा । 

' जहाँ तक पोषक तत्त्वों की कमी का प्रश्न है, उसके लिए हमे 
रासायनिक खाद का उत्पादन बढाना होगा । एक बार यदि हम पर्याप्त 
मात्रा मे रासायनिक खाद तैयार कर लेते हैं तो फिर अनाज का 
उत्पादन निश्चय ही चौगुना पाँच गुना बढा सकते हैं । जापान मे भी 
कुछ दिनो पहले यही समस्या पैदा हुई थी । वहाँ भी भूमि में 
नाइट्रोजन की. कमी होगई थी । जापानियों ने ४-५ वर्ष तक परिश्रम 
करके नाइट्रोजन 'का उत्पादन बढाया और यह खाद देकर उस कमी 
को पूरा कर दिया । फिर तो वहा उत्पादन बढ़ गया और अब उनकी 
भूमि में हमारी भूमि की श्रपेक्षा ५ ग्रुना श्रधिक चावल पैदा होता है । 
डेन्माक मे भी यही हुआ | श्राजकल कृषि के विकास की दृष्टि से वह 
दुनियाँ के सर्वोच्तत ' देशों मे गिना जाता है। साठ वर्ष पूर्व वहा की 
भूमि की उत्पादन क्षमता भारत से अधिक नहीं थी। लेकिन विगत 
महायुद्ध के दिनो उन्होने नाइट्रोजन की मात्रा बढाई और नये श्रौजारो 
का उपयोग प्रारम्भ किया । फलत. देखते ही देखते जहाँ एक हेक्टर 
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भूमि मे ८ टन गेहूँ होता था वहाँ भ्रब ३ ५ टन होने लगा। आजकल 
वहाँ एक हेक्टर भूमि (लगभग ढाई एकड) में ४ १ टन गेहूँ पैदा होता 
है । रूस मे भी नाइटरोजन के अधिक उपयोग से उत्पादन काफी 
बढ गया है । कृषि शास्त्र के भ्रनुमवियो का कहना है कि १ किलो 
नाइट्रोजन खाद्यान्न उत्पादन को १५ किलो बढ़ा देता है। हमारी 
सरकार इस दिशा मे सजग है श्रौर वह रासायनिक खाद के कारखाने 
बढ़ाती जा रही है। जब तक हमारे देश मे इसका पर्याप्त उत्पादन 
नही होता तब तक बाहर से भी उसे मगवाने की व्यवस्था की 
जा रही है। अब किसानो को उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना 
सीखना चाहिए । 
उत्तरोत्तर बढती हुई जनसख्या निश्चय ही एक समस्या है । 
सरकार ने इसके लिए परिवार नियोजन की सलाह देता प्रारम्भ किया है । 
प्रत्येक सरकारी हस्पताल मे एक परिवार नियोजन केर्ध भी खोल 
दिया गया है जहाँ लोगो को बडे परिवार की बुराइयाँ बत्ताई जाती हैं 
श्लौर छोटे परिवार के लाभ समभाकर इस दिशा मे प्रेरित किया 
जाता है । सरकारी डाक्टर लोगो को इस बारे मे सलाह देते हैं और 
प्रत्यक्ष मदद मी करते है। झाजकल ऐसे श्रनेक उपाय निकाल, लिये 
गये हैं जिनके द्वारा पति-पत्नी अपने परिवार को बडा बनने से रोक 
सकते है । वे जितने बच्चे 'वाहे उतने बच्चो के बाद बच्चों के जन्म पर 
नियन्त्रण कर सकते हैं। श्रमी यह विचार ग्राम-ग्राम तक नही पहुँचा 
है श्नौर ये साघन भी वहाँ तक नही जा सके हैं । इसलिए यद्यपि इस 
दिशा से कुछ विशेष प्रगति दिखाई नहीं देती तथापि २-३ वर्ष मे ही 
इसका लाभ दिखाई देने लगेगा । 
किसानो को अच्छे भ्रीजार, अच्छे बीज, कर्ज, खाद शभ्रादि देने की 
भी व्यवस्था की जा रही है । लेकिन इस दिशा मे भी कोई विशेष 
प्रगति दिखाई नही देती । हमारे यहाँ जमीन छोटे-छोटे ट्ुकडो मे बटती 
जा रही है श्रत कोई भी किसान ट्रेक्टर आदि आधुनिक साघन सरलता 
से खरीद नही पाता । सरकार ने सहकारी खेती का उपाय सुझाया है 
६६न बुच्य राजवीतिक पाटियाँ उसका विरोध कर रही हैं । 
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को-आपरेटिव सोसायटियो का काम व्यवस्थित ढंग से चलना प्रारम्भ 
नही हुआ है । अत. किसानो को अन्य सुविधाएँ भी सरलतापूर्वक 
उपलब्ध नही हुई हैं। जैसे-जंसे यह्‌ काम बढ़ेगा किसानो को सरलता 
से कर्ज मिलने लगेगा और वे खाद, बीज, बैल तथा अन्य सांधन 
उपलब्ध कर सकेंगे | 

एक और बात जो इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है वह यह कि 
हमारी खाद्य समस्या का हल जनता की नैतिक स्थिति के साथ भी 
जुडा हुआ है । कुछ व्यापारियो और सरकारी कर्मचारियों के नैतिक 
पतत ने इस समस्या को बडा ही विकट बना दिया है। जब तक 
मुनाफे-खोरी ग्पराघ नही मानी जाती, मिलावट करने वालों को कडी 
सजा नही दी जाती, रिश्वत लेने वाले का सार्वेजनिक बहिष्कार नही 
किया जाता खाद्य समस्या ज्यो-की-त्यो वनी रहने वाली है। यदि 
व्यापारी आम जनता का ध्यान न रखें और कम तोलकर मिलावट 
करके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने को ही श्रपना उद्द श्य 
समभते रहे तो यह समस्या -कमी भी हल नही होगी । श्रत इन पर 
रोक लगाना, इनके लिए कडाई से सजाएँ देना सरकार का काम है। 
दूसरी ओर समाज मे ऐसे लोगो की भत्सना भी की जानी चाहिए और 
जनता को ऐसे लोगो से कोई सहयोग नही करना चाहिए । बल्कि मैं 
तो यह कहूँगा कि उन्हे ऐसे लोगो को रगे हाथो पकडकर पुलिस के 
हवाले करना चाहिए और सजाएँ दिलवाना चाहिए । 

वितरण की दोषपूर्ण व्यवस्था को सुधारने के लिए राष्ट्रीयकरण 
ही एकमात्र इलाज है। राष्ट्रीयररण के बिना समाज-विरोघी तत्त्वों 
का उन्मूलन न हो सकेगा । सरकार ने इस स्थिति को देखकर ही 
खाद्य-निगम की स्थापना की है। सरकार ने स्वय श्रनाज खरीदना 
प्रारम्भ किया है ताकि जब व्यापारी अभ्रनगाज के भाव मनमाने बढाने 
लगे तो सरकार श्रपना अनाज बेचकर भावो को ऊँचे चढने से रोक 
सके । यद्यपि सरकार के लिए यह कार्य नया है और कर्मचारियों को 
भी इसका अनुभव नहीं है तथापि यदि ईमानदारी, देशभक्ति और 
परिश्रम से यह काम किया गया तो आगामी दो तीन वर्षों मे सरकार 
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भावों प्र नियन्त्रण/) रखने श्रौर मुनाफाखोरों को रोकने मे सफल 
हो,जायगी । 

। सिचाई के भ्रधिक मे अ्रधिक साधव उपलब्ध करवाना भी इस 
समस्या के हल मे बडा सहायक होगा | नहरें, बाँध, व्यू बवेल, तालाब, 
कुओ आदि का तिर्माण इस दिशा मे बडा उपयोगी सिद्ध होगा ॥ 
यह बात नही है .कि पिछले- दिनो इस दिशा में कुछ भी काम नहीं 
हुआ । पिछले दिनो ,बडे-बढ़े बाँध बाँघे गये, नहरें निकाली गई और 
व्यूब वेल्स भी लगाये गये किन्तु कही सरकार की भ्रक्षमता और-कही 
किसानो की अक्षमता.से इसका पूरानपूरा लाम नही मिल पाया | बहुत-सी 
ऐसी जमीन भी पडी है जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है लेकिन: 
किसान उसका लाभ नहीं उठाते और बहुत से ऐसे किसान भी है जो 
ऐसी सुविधा प्राप्त करने के लिए लालायित हैं श्र वह उन्हे प्राप्त ' 
नही हो पाती । हमे श्रव इसका तालमेल बैठाना पढेगा । पक 


हमारा यह निश्चित मत है कि खाद्यान्‍्त की समस्या हमारी राष्ट्रीय 
समस्या है और राष्ट्रीय-स्तर पर प्रयत्न करके ही उसका हल निकाला 
जा सकता है। यदि व्यापारी इसके लिए सरकार को- कोसते रहे 
आर सरकार किसानो पर सारा दोष मढ दे तो इस परस्पर दोपारोपरा 
से कोई लाभ नही होगा । इसके लिए सबको कन्धे से कन्धा भिडाकर 
चलना होगा और राष्ट्रीय सुख एवं समृद्धि के यज्ञ मे एक साथ खडे ' 
होकर सबको अपनी-श्रपनी श्राहुति देती होगी। आइये, हम अ्रपने 
जीवन मररण की इस समस्या को हल करने के लिए एक होकर काम 
करें और अपना-अपना कत्तेब्य पुरा करने मे कदम पीछे न रखे । 
४३--अष्टाचा र-उन्मूलन एवं चारित्रिक शिक्षा 
१--भूमिका 
२--भ्रष्टाचार के कारण--(श्र) उच्छद्लता (ब) अ्रष्ट- 
वातावरण (स) पद लोलुपता (द) आश्िक-विषमता 
(य) चरित्र हीनता 
३--छउसके उन्मुलन के उपाय 
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४--चारित्रिक शिक्षा 

५--कुछ उपयोगी सुझाव । 

भ्रष्टाचार वर्तमान युग की एक ज्वलन्त समस्या है। यद्यपि यह 
युग-युग की समस्या है भ्रौर समाज के ' सदाचारी, जाग्रत एवं उत्तरदायी 
लोग हमेशा इस पर कडी नजर रखते जाये हैं तथापि यह है कि 
थोडी-सी भी ढील-ढाल, लापरवाही या शिथिलता देखते ही हावी होने 
लगती है। प्रत्येक युय मे समाज की धारणा के लिए कुछ जीवन 
मूल्य स्थिर किये जाते हैं---कुछ का कानून की सहायता से तथा कुछ का 
समाज के प्रतिष्ठित लोगो के प्रभाव एवं प्रयत्त से उनका पालन कराया 
. जाता है। वस्तुत इन जीवन मूल्यों का उद्देश्य होता है व्यापक 
. 'प्रौर शाश्वत सत्य की साधना । ये अ्रधिक से अधिक लोगो के हिंत 

'का उहे श्य सामने रखकर कार्य करते हैं। लेकिन समाज मे ' ऐसे भी 
'लोग हैं जो श्रपने स्वार्थ सावन के लिए इनकी श्रवहेलना एवं उपेक्षा 
, करते हैं भौर बहुत से लोगो के हितो को हानि पहुँचा कर भी अ्रपना 
स्वार्थ साधने मे हिचकिचाते ' नही हैं। भरत. जो श्राचरण समाज 

की घारणा मे बाधक हो श्रौर उसके व्यापक-हितो का विरोधी हो 
वही भ्रष्टाचार है। कहने की श्रावश्यकता नही कि ' श्राजंकल वह हमारे 
सामाजिक; आर्थिक, सॉस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में घुन की 
त्तरह लगा हुआ है। समाज के सभी विचारशील व्यंक्ति उसे समाप्त 
करने के लिए प्रयत्नशील हैं लेकित उसका श्रन्वकार कुछ इतना 
घना होता जाता है कि समाज के नेताश्रो की तेजस्विता कमजोर सी 
प्रतीत हो रही है । यदि थह अ्रघकार मिठाया न॑ 'जा सके तो हमारा 
राष्ट्र और समाज एक भयकर कठिनाई मे फेंप ज॑[येंगे । 

भ्रष्टाचार की जडें बहुत गहरी हैं । वर्षों ही नही, सदियों तक हंम 
दासता की वेड़ियो मे जकढ़े रहें । उंव दिनो हमे अपने मालिकों के 
इशारों पर नाचना पडा और उनकी उचित-अ्रनुचित सभी बातो के 
सामने सिर भरुकाना पडा । इससे हमारी तेजस्विता कम हुई । जब तक 
देश गुलाम रहा हमे यह कमी अधिक नही खटकी । लेकिन जब से 
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देश स्वतन्त्र हुआ है और हम उसका नव-निर्माण करने के लिए तैयार 
हुए हैं, हमे यह बुराई काँटे की तरह कसकने लगी है। क्योंकि श्राज 
हम जो भी कोई श्रच्छा कार्य करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार उसमे रोडे 
श्रटकाता हुआ प्रतीत होता है । प्राचीनकाल में घामिक बन्धन कुछ 
इतने मजबूत थे कि जो व्यक्ति भ्रनैतिक श्राचरण करते थे उन्हे समाज 
मे श्रादर का स्थान नहीं मिल पाता था। दूसरे घामिक भावना 
स्वय व्यक्ति को ही अनैतिक श्राचरण करने से रोकती रहती थी 
लेकित आजकल उसका प्रभाव समाप्त होता जा रहा है और अ्रनेक 
बार तो लोग अनैतिक आचरण की वकालत करते हुए दिखाई देते 
हैं । आजकल आपको यह कहने वाले बहुत मिल जायेंगे कि 
“मैंने इतने रुपये रिश्वत के दिये और श्रपना काम करवा 
लिया । कौन-सा ऐसा काम है जो पैसे देकर नहीं किया 
जा सकता। शआ्आाप किसी भी व्यक्ति) की हत्या कर डालिये और कुछ 
रुपये खर्चे कीजिये, साफ बच जायेंगे ।” इत्तना ही नही, ऐसे भी अनेक 
व्यक्ति मिल जायेंगे जो आपको ऐसे सब रास्ते बता देंगे। आज कोई 
भी व्यापारी यह कहते हुए मिल जायगा कि “आजकल वित्ता कूठ 
बोले काम नही चलता । सच बोलें तो भूखो मर जायें ।” इसी प्रकार 
बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी भी मिलेंगे जो यह कह देंगे कि 
“ग्राती हुई लक्ष्मी किसे बुरी लगती है ।” मतलब यह कि घारो शोर 
अ्रष्टाचार का जोर है और ऐसा आचरण करते हुए लोग ग्लानिया 
शर्म अनुमव नही करते 
भ्रष्टाचार-का एक श्रन्य कारण है हमारी उच्छ छ्वलता।। अंग्रेजी 
शासन के समय अपराधियो के साथ शअ्रमानवी व्यवहार किया जाता 
था । भ्रत लोग श्रपराध करते हुए डरते थे। लेकिन श्रब श्रपनी 
सरकार है और अपने ही आदमी बड़े-बडे ओहदो पर है। श्रत वे 
न तो अधिकारियो की चिन्ता करते हैं न उनसे डरते हैं। उल्टे यह 
-सोचते हैं कि उनके ऊपर इधर उधर के प्रमाव डलवाकर अपना काम 
करवा लेंगे । जनतन्त्र मे आत्मानुशासन का बडा महत्त्व होता है | उसमे 
लोग स्वय ही अनेतिक आचररा से बचते हैं। उसमे बाह्य नियन्त्रण 
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कम होता है लेकिन हमारे बहुत से लोगो ने बाह्य नियन्त्रण की इस 
कमी को सनमानी करने के लिए अच्छा अ्रवसर माना और वे इसका 
लाम उठाकर जो मन में आता है, करते हैं । 
भ्रष्टाचार के इस बढते हुए प्रभाव का हमारी आने वाली पीढी पर 
भी बुरा प्रभाव पड रहा है। जब घर में बालक अपने बड़े बूढो को 
भूठ बोलते हुए सुनता है, रिश्वत लेते देखता है और कम तौलते, 
मिलावट करते हुए पाता है तो वह भी इन सब कामों को करने में 
कोई हिचकिचाहट अनुभव नही करता । जब वह देखता है कि दूसरे 
लोग भ्रष्टाचार करेके काफी पैसा जोड रहे हैं, ऊँचे पदों पर पहुँच 
रहे हैं, अपना काम बना रहे है तो फिर वही नैतिकता से चिपका 
रह कर कष्ट क्यो उठाए ? वातावरण की यह बुराई अनेक लोगो को 
भ्रष्ट बना रहो है। कही कही तो कुछ लोग यह बात भी कहते हुए 
घ्रुनाई पड जाते हैं कि--“हमारे श्राफिस मे सब रिश्वत लेते हैं। मैंने 
नही ली । मैंने ऐसे व्यक्तियो के हथकण्डे प्रकाश मे ला दिये । बस, सब 
मेरे दुश्मन हो गये और मुझे नुक्सान पहुँचा दिया ।” इस प्रकार भले 
प्रादमियों को बडी कठिनाई का सामना करना पडता है । 
अष्टाचार के लिए राजनीतिक दलो की पद लोलुपता भी कम 
जुम्मेवार नही है । आजकल चुनावों में इतना पैसा खर्च होता है कि 
सभी दलो को आथिक सहायता के लिए पू'जीपतियो का मुह देखना 
पडता है । इन उद्योगपतियो और घनवानो के पैसे के बल पर जीतने 
वाले हमारे नेतागण यद्यपि जनता के प्रतिनिधि ही कहे जाते हैं 
तथापि उन्हे पू'जीपतियो के हितो का ही बार-बार ध्यान रखना 
पडता है। अनेक वार उन्हे राष्ट्र के बृहृत्तर हितों को ताक मे रखकर 
पृ जीपतियो के हितो के कार्य करने पडते हैं। इस प्रकार राजनीतिक 
देलो की पद लोलुपता भी भ्रष्टाचार का एक वहत बडा काररा है । 
अष्टाचार का एक अन्य कारण है श्राथिक विषमता । हमारे समाज 
में कुछ लोग घनी हैं, कुछ गरीव । जो धनी हैं उन्हे जीवन के सब 
आ्राराम उपलब्ध हैं जबकि गरीबो को झ्रमाव का जीवन व्यतीत करना 
पडता है। 'बुभुक्षित कि न करोति पाप” वाली कहावत के अनुसार 
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गरीब लोग अभावो से परेशान होकर मी भ्रष्ट श्रावरण की श्रोर 
उन्मुख हो जाते हैं । वे देखते हैं कि घती लोग तो चाहे स्याह करें चाहे 
सफेद---सब माफ है । समाज मे उनकी प्रतिष्ठा मी है। फिर हम ही 
नैतिकता का सारा बोफा उठाकर भूखों क्यो मरते रहे ?. अ्रत प्रत्येक 
व्यक्ति उचित-अनुचित सभी साधनों से पैसा कमाने को ही अपना 
चरम लक्ष्य मानने लगा है। परिणाम यह हुआ है कि धन कमाने 
की इस दौड मे नैतिकता, सच्चरित्रता श्रौर सदुन्‍व्यवहार की 
उपेक्षा होती जा रही है । 
भ्रष्टाचार का एक श्रन्य प्रमुख कारण है चरित्र: हीनता । दुर्भाग्य 
से समाज मे चरित्र हीनता बढती जा रही है। जिन कार्यों को घणा 
की- हृष्टि से देखा जाना चाहिए उनके प्रति घृणा कम होती जा रही है। 
इतना ही नही अनेक बार तो उन पर गये तक किया जाने लगा है। 
श्रव वोरी, घोखेबाजी श्रौर भूठ को बुद्धि की कुशलता कहा जाता है 
श्रौर धन को प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता है। यदि आजकल कोई 
व्यक्ति शराब नही पीता, घूृम्रपात नहीं करता, क्लबो का जीवन 
व्यतीत नही करता तो उसे सभ्य नहीं माना जाता। जो लोग इनकी 
निन्‍दा करते है या इनका विरोध करते हैं उन्हे खूसट कहा जाता है । 
चरित्र-हीनता का यह बढता हुआ प्रवाह हमारे समाज मे भ्रष्टाचार को 
बढाता जा रहा है । 
कोई भी समभदार व्यक्ति भ्रष्टाचार के इस प्रवाह को बढते हुए 
देखना पसन्द नही कर सकता । सभी विचारशील व्यक्ति इस स्थिति से 
न्तित हैं । इस बारे मे सब लोग एक मत हैं कि इसे समाप्त करने के 
लिए भ्र्नाचार के कारणो पर ही चोट करनी होगी । वस्तुत भ्रष्टाचार 
का सम्बन्ध व्यक्ति के_ चरित्र से है। श्रत सच्चरित्रता का श्रॉदोलन 
ही इस बीमारी की रामबाण श्रौपधि है। लोगो को सच्चरित्र बनाने 
के लिए पहले शिक्षित बनाना पडेगा । हमारे देश मे पढे लिखे या 
साक्षर लोगो की सख्या २५ प्रतिशत है और उनमे भी शिक्षित व्यक्ति 
तो एक दो प्रतिशत ही निकलेंगे। अत शिक्षा का प्रचार तेजी से 
होना चाहिए और उसमे भी सच्चरित्रता पर ज्यादा ध्यान दिया 
जाना चाहिए । दूसरी श्रोर समाज में सादा जीवन, उच्च-विचार के 


घ्२१ 


आ्रादर्श को मूरूप देने का प्रयत्न किया जाता चाहिए । जब सादा 
जीवन अच्छा और ऊँचा माना जायगा तो लोग उस ओर उन्मुख 
होने लगेंगे और ज्यादा पैसा इकट्ठा करने तथा उसके लिए भ्रष्टाचार 
करने की प्रवृत्ति समाप्त होने लगेगी।. हमने देखा कि दूसरे महायुद्ध 
के बाद रूस, पश्चिमी जरंती, इस्लैण्ड, जापात, श्रादि लगभग नष्ट 
हो गये थे । लेकिन भ्रपनी उच्च नैतिक मावना और परिश्रम के बल 
पर वे फिर ससार की महात्र शक्तियो की पक्ति मे खडे हो गये । इन 
देशो के वागरिक सदैव इस वात का ध्याव रखते है कि उनके किसी 
काम से देश की प्रतिष्ठा को धक्का तो नहीं लग रहा है। हमारे देश 
मे भी इसी प्रकार की उच्च-नैतिक भावता और सच्चरित्रता का 
उदय होना चाहिए । 
राजनीतिक दलो के कुप्रमाव को रोकने के लिए एक आचार 
संहिता बनाई जानी चाहिए। सभी दलो के लोग मिलकर बैठें और 
ऐसे उपाय खोजें जिनसे राजनीति मे भी सदाचार का दर्जा ऊँचा हो । 
महात्मा गाँधी ने सदाचार श्रौर सच्चरित्रता का एक बहुत बडा श्रादर्श 
लोगो के सामने रखा था । वे सत्य और अहिंसा को त्याग कर ग्राजादी 
भी लेने को तैयार नही थे । श्रत नैतिक मूल्यों के लिए हमे बाहर से 
कुछ ज्यादा सीखने जैसा नही है। यदि चुनाव के तरीकों मे कुछ 
परिवर्तन कर दिया जाय, सच्चे जन-सेवको को ही टिकिट दिया जाय, 
नेताओं से सम्पत्ति का हिसाब माँगा जाय और भ्रष्ट श्राचरण के लिए 
दल की शोर से दण्ड दिया जाय तो इस बुराई को बहुत सीमा तक 
रोका जा सकेगा । 
भ्रक्टाचार उन्मूलन का काम वस्तुतः चारित्रिक शिक्षा का ही 
काम है । यदि लोग चरित्रवान बन जाते हैं तो भ्रष्टाचार की समस्या 
ही समाप्त हो जायेगी । श्रत. चारित्रिक शिक्षा के लिए यहाँ हम कुछ 
सुझाव दे रहे हैं। यदि इन सुझावों के अनुसार काम किया + गया तो 
निश्चय ही कुछ लाभ होगा--- + 
(१) सारे देश भर मे जगह-जगह नैतिक पुनरुत्थात के लिए 
काम करने वाली सस्थाएँ सगठित की जानी चाहिएँ । सच्चरित्र व्यक्ति 


डी 


ध्रर 


इसके सदस्य बनें और वे अ्रपने क्षेत्र मे नैतिक पुनरुत्यथान के लिए कार्य 
करें । इसी प्रकार अनैतिक आचरणों पर भी वे दृष्टि रखेंओऔर जब 
भी अवसर आए, उसका विरोध करें । 

(२) जगह-जगह ऐसी सस्थाएँ सग्रठित की जायें जो सच्चरित्रता 
के लिए कुछ कसौटी कायम करें और जो लोग उस पर खरे उतरे 
उन्हे प्रतिवर्ष पुरस्कृत एवं सम्मनित किया जाय । इससे एक श्रच्छा 
वातावरण बनने मे सहायतां मिलेगी । ४ 
(३) प्रत्येक विद्यालय मे भी ऐसे ' विद्यार्थियों को पुरस्कृत भौर 
सम्मानित किया जाय जिनका श्रोंचरण वर्ष भर बहुत श्रच्छा रहा हो । 
जो विद्यार्थी अनैतिक श्राचरण के लिए दोषी पाए जाये उन्हे विद्यार्थी 
सभा के द्वारा ही दण्डित किया जाय । परीक्षा भे नकल केरने वालो 
की सव्वेत्र निन्दा की जानी चाहिए 

(३) सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों मे मी ऐसे लोगो की 
सम्मानित करने तथा भ्रष्ट लोगों को सजा देने की व्यवस्था की जाय । 
अष्ट लोगो के कार्य का जितना प्रचार किया जायगा उतना 'ही 
_समाज मे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा झौर 'भविष्य मे वे' ऐसा 
करने से रुकेंगे। ' 

(४) जीवन की दैनिक आवश्यकताएँ घटाने का प्रयत्न किया 
जाय भर 'सांदा जीवन उच्च विचार” के श्रादर्श को व्यावहारिक रूप 
' प्रदान किया जाय । महिलाओ का सहयोग इस कार्य मे विशेष॑ रूप से 
प्राप्त किया जाय । यदि वे घर की आ्रावश्यकताओ को न बढ़ने दें श्ौर 
पतियों को खोटी कमाई घर मे न लाने दें तो भ्रष्टाचार बडी जल्दी 
समाप्त हो जायगा । 

(५) यदि विद्यालयों में घर्म और नैतिकता की शिक्षा अनिवार्य 

' करदी जाय तो उसका भी अच्छा परिणाम होगा । 
ह (६)' छोटे लोग श्रधिकतर बडे-बडे नेताओं, उद्योग-पतियों श्रीर 
सरकारी कर्मचारियो से प्रेरणा ग्रहण करते हैं । श्रत 'यदि बडे लोग 
अपने श्राचरण का ध्यान रखे और श्रच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें तो उससे 
सहज ही 'छोटे लोगो को अच्छी चारित्रिक शिक्षा मिलेगी । 


ध्र्रे 


४४--स्वर्ण-नियन्त्रण 


१--सोने की माया 
२---चीनी आक्रमण और स्वरणं-नियन्त्रण 
३--उसके उद्द श्य 

| _ ४--स्वर्णो-नियन्त्रण प्रधिनियम 
भ---प्रमाव 
६--उपसहार 


सर्वताघारण को भाकषित करने तक ही नही, श्रपितु पागल तक 
बना देने की क्षमता यदि किसी में है तो वह सोने में है। दुनियाँ मे जितनी 
हलचल हैं, जितनी 'दौड घूप है, जितनी कला बाजियाँ हैं--सब सोने के 
लिए हैं । सोने के बल पर बडे से बड़ा पाप दबाया जा सकता है, 
सोने के बल पर बढ़े से वडा पुण्य कमाया जा सकता है। ऐसी 
कौन-सी बात है जो सोना नही कर सकता ? उससे सब, चीजें खरीदी 
जा सकती हैं । कहा जाता है कि मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य है-- 
, धर्म, अर्थ काम श्र मोक्ष को प्राप्त करता । श्र्थ से यहाँ सोने का 
ही भाशय है। वह मिल गया तो घममे, काम भर मोक्ष के मार्गे 
खुल जाते हैं। उसके बल पर खूब दान-पुण्य किया जा सकता है, 
तीर्थ-यात्राएँ की जा सकती हैं, पण्डे पुजारियो के आ्राशीर्वाद प्राप्त किये 
जा सकते हैं, गरीवो की सेवा की जा सकती है भौर मन्दिर, धर्मशाला, 
घाट श्रादि बनवाये जा सकते हैं | भ्ौर ये ही तो धर्म-साधना के माध्यम 
हैं । 'काम' तो सोने का दास ही है । सोने के इशारे पर महल तैयार 
हो जाते हैं, दास-दासी मिल जाते हैं, विलास वस्तुओं का अम्बार 
लग जाता है और कही नूपुरो की भकार सुनाई देती है तो कही रगीनी 
बरसने लंगती है। और मोक्ष का सम्बन्ध भी तो बहुंत कुछ इस जन्म 
के कार्यकलापो से ही रहता है । श्रत मोक्ष की साधना में भी सोना 
बहुत कुछ योग देता है । 
इस भहत्त्व के कारंण ही सोना श्राज हर भ्रादमी' का लक्ष्य बना 
हुआ है । भाज ही नही, झादि काल से उसका महत्त्व झश्षुण्य है । 


द्रे४ड 


उसके लिए किसी ने भाई को छोडा, किसी ने माता-पिता को । किसी 
ने पत्नी और बच्चो को छोड़ा, किसी ने देश और समाज को। जिसे 
सोना मिल गया, उसे सब कुछ मिल गया। जिसे सोना नही मिला 
उसे कुछ नही मिला । इसलिए दुनियाँ पर सोने का जादू चल रहा है । 
पुरुषो की सारी शक्ति सोना कमाने में खर्चे होती है श्नौर भारतीय 
स्त्रियाँ तो सोने के गहनो पर न्यौछावर हैं। पुरुष सोना प्राप्त करके 
भोतिक समृद्धि प्राप्त करना चाहता है, स्त्रियाँ अपना सौंदर्य वढाना 
चाहती हैं, समाज मे प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहती हैं। बच्चे तो जैसे 
सोना प्राप्त करने का प्रशिक्षण लेने मे ही श्रपना बहुत समय व्यतीत 
करते हैं और बूढे तो सोने को छोडना पसन्द ही नही करते । सोने का 
मोह जितना भारतीय स्त्री-पुरुषों को है उतना कम लोगो को होगा । 
वैसे सोने की माया तो सर्वत्र फैली हुई है । आज यद्यपि कागजी नोट का 
प्रचलन आरम्भ हो गया और सोने का बहुत-सा काम कागजी नोट करने 
लग गये हैं तथापि प्रत्येक भारतीय नर-नारी, चाहे गहने के रूप मे हो 
चाहे अन्य किसी रूप मे, सोने को अपने पास रखना बहुत पसन्द करता है । 


लेकिन सब्‌ १६६२ के श्रक्टूबर मास मे जब चीन ने हमारे देश 
पर अभ्रका रण! हमला कर दिया और हमारे सामने जीवन-मरण का 
प्रश्न पैदा हो गया तो हमारी सरकार ने यह अनुभव किया कि जब 
तक कानून बनाकर सोना अधिकससे-अधिक मात्रा में प्राप्त करने 
का प्रयत्त नहीं क्या जायगा तब तक चीनियो के हमले का 
जवाब नही दिया जा सकेगा । स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को जन्म देने 
का श्रेय इन्ही परिस्थितियों को है । - 
सन्‌ १६६२ मे चीनियो ने अपने साम्राज्यवाद को फैलाने के लिए 
“ भारत पर अकारण झाक्रमण कर दिया। हमारा देश इतने बडे 
आक्रमण के लिए 'तैयार नहीं था। न तो हिमालय पर लड़ने का 
प्रशिक्षण हमारे सैनिको को था न वहाँ सडकें, हवाई अंडे आदि ही 
थे ताकि सैनिको श्रौर युद्ध-सामग्री को वहाँ भेजा जा सके। हमारी 
सेनाओ को निरन्तर पीछे हटता पडा। इस सकट के समय सारा देश 


धर 


एक हो गया । उसने रुपया, सोना, खुन तथा अन्य साधन सामग्री 
इकट्टी की । लेकिन हमारे पास आधुनिक शस्त्रास्त्र नही थे। उन्हे तो 
. श्रमेरिका, ब्रिटेन आदि से खरीद कर ही प्राप्त किया जा सकता था । 
विदेशों से माल मगवाने मे कागजी मुद्रा तो काम नही देती । वहाँ तो सोने 
को ही आवश्यकत्ता पडती है ।ञ्रत सरकार के सामने यह प्रश्न पैदा हुआ 
कि अधिक सोना इकट्ठा किया जाय ताकि बडी मात्रा में हथियार 
मगवाये जा सकें । लोगो के पास गहनो के रूप में तथा जमा किया 
हुमा सोना जब तक प्राप्त न हो तब तक यह काम नही हो स़कता था । 
इधर भारत मे सोने का भाव १४० रु० प्रति तोले के ग्रास-पास था जबकि 
उसका भझत्तर्राष्ट्रीय भाव ६२ या ६३ रुपयो के श्रास-पास था-। नतीजा 
यह होता था कि विदेशों से चोरी छिपे बहुत-सा सोना पाकिस्तान, 
चीन, ब्रिटेन, भ्रमेरिका, ईरान आदि देशों से भश्रा रहा था और इस 
अवैध व्यापार मे लगे हुए लोग मालामाल हो रहे थे । सरकार को इससे 
बडी हानि हो रही थी | श्रत* सरकार ने स्वर्ण नियन्त्रण श्रधिनियम 
बनाने का निश्चय किया और थोड़े ही समय मे उसकी घोषणा कर दी । 


उन दिनो मुरारजी देसाई वित्त-मन्त्री थे । उन्होने स्वणुं-नियन्त्रण 
प्रधिनियम लागू करने की घोषणा की । इस अधिनियम के अनुसार 
स्वणुंंकारों श्रथवा सोने का काम करने वाले किसी भी व्यक्ति पर सोने 
के गहने बनाने की पावन्दी लगा दी गई अब कोई भी व्यक्तिया 
स्वर्णकार सरकार से लाइसेन्स प्राप्त करके ही सोने का काम कर 
सकता था ओर जिन्हे लाइसेन्स दिया जाता था वेभी १४ केरेट से 
भ्रधिक शुद्धता के गहने नहीं बना सकते थे। श्रर्थात्‌ श्रब शुद्ध सोने 
के गहने बनाना एकदम रोक दिया गया । श्रब १४ केरेट से श्रधिक 
शुद्धता के गहने न॒ तो कोई बेच सकता था न खरीद ही सकता था । 
इस कानून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह 'घोषित करना 
प्रतिवार्य कर दिया गया कि उसके पास कितना सोना है । यदि 
श्रागे किसी व्यक्ति के पास घोषित परिमाण से अधिक सोना पाया 
गया तो जब्त कर लिया जायगा । भव प्रत्येक लाइसेन्स प्राप्त स्वणंकार 
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के लिए अपने तथा ग्राहकों के सोने का हिसाव रखना भी श्रनिवार्य 
कर दिया गया ताकि सरकार स्वर्णाकारों और सोने के गहने बनाने 
वालो पर नजर रख सके श्र यह मालूम कर सके कि श्रवेघ सोने के 
गहने तो नही बनाये जा रहे हैं । 
इस अधिनियम के श्रनुसार एक कनन्‍्ट्रोल बोर्ड बनाया गया जिसमे 
एक अध्यक्ष तथा कम से कम २ श्रौर अ्रधिक से शभ्रधिक ४ सदस्य 
नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इस बो्ड को यह काये सौपा 
गया कि वह सरकार को ऐसी सलाह दे और ऐसे कदम उठाए जिनसे 
सोने के उपयोग भे कमी हो और उसकी माँग घटे । 
इस कान्नुन के बनते ही स्वर्ण्कारों में बडी खलबली मची। 
उनका धन्धा ही समाप्त हो गया। १४ केरेट के गहने बनाने के लिए 
कुछ तो महगे ओऔजारों की आवश्यकता थी श्ौर कुछ प्रशिक्षण की 
भी। फिर यह भी श्रनिश्चित ही था कि लोग १४ केरेट के गहने 
बनाना पसन्द करेंगे या नही । स्वर्णाकारों की स्थिति शरणाथियो जैसी हो 
, गई । सरकार ने उनको दूसरा धन्बा दिलाने के लिए श्राश्वासन दिये। 
यह घोषित किया गया कि उन स्वर्णाकारों को, जिन्हे इस कानून के 
* कारण बेकार हो जाना पडा है, नौकरियो मे - रियायतें दी जावेंगी । 
उन्हें कुछ कर्ज देने की भी व्यवस्था की गई ताकि वे उस पूजी से 
कोई अन्य धन्धा प्रारम्भ कर सकें। कुछ लोगो को थोडे समय तक 
» कुछ मासिक सहायता भी दी गई । स्वर्णंकारो के बालको को पुस्तको की 
सहायता दी गई तथा शुल्क से मुक्त किया गया। यद्यपि इससे 
स्वणंकारो को कुछ राहत मिली तथापि उनकी समस्या हल नही 
हो सकी । यह देखकर सरकार ने श्रागे इस कानुन मे कुछ सशोधन 
किया और जिन लोगो के पास पुराने गहने हैं उन्हे उन्ही के नये 
गहने उसी शुद्धता के बनवाने की सुविधा दे दी । 
अब स्वर्णो-तियन्त्रण अधिनियम को बने काफी समय हो गया है 
“और हम इस स्थिति मे है कि उसके परिणामों की समीक्षा कर सके । 
इसमे कोई सन्‍्देह नही कि सरकार को विदेशी मुद्रा के लिए काफी 
सोना मिला, लेकिन सोने को अपने पास बनाये रखने की वृत्ति में 
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कोई कमी नही आई । १४ केरेट के गहने प्रचलित हुए, लेकिन उतका 
भी कोई प्च्छा स्वागत नही हुआ । चोरी छिपे सोने की खरीद और 
बिक्री चलती ही रही और विदेशों से सोने का अवैध श्रायात भी एकदम 
रूक नही पाया । 


स्वर्ण अधिनियम वनाते समय सरकार के सामने जो उद्देश्य थे 
उन्हे पूरा होने में श्रमी काफी समय लग जायगा। स्वर्ण के अवध 
प्रायात को रोकने के लिए एक शोर सीमाओं के ऊपर कडी नजर 
रखनी पडेगी तो दूसरी ओर सोने का भाव कम करना पढ़ेगा | जब तक 
प्रन्तर्राष््रीय भाव मे और मारत के भाव में अन्तर रहेगा अ्वेघ भायात 
को रोकना समस्या ही बता रहेंगा। दुर्भाग्य से स्वर्ण-नियन्त्रण 
अधिनियम बनने के बाद से सोने का भाव घटने के बजाय बढ़ा ही 
है । इसी प्रकार सोने के गहने पहिनने और सोने को जमा करके 
रखने की वृत्ति को बदलने मे भी काफी समय लगेगा। वर्षों के सस्कार 
३-४ वर्ष मे समाप्त नही हो सकते । जैसे-जैसे जनता मे शिक्षा का 
प्रसार होगा शौर स्वार्थी तत्त्वो पर सरकार का नियन्त्रण बढेगा 
वैसे-वैसे स्वर्शा-नियन्त्रण में निहित भावनां को बल मिलता जायगा। 
स्वरंकारो की समस्या तो कुछ श्रशो मे हल हुई हैं और वे दूसरे काम- 
धन्धो भे लग भी गये हैं लेकिन उनकी समस्या भी अपने हल के लिए 
समय की माँग कर रही है। इस कानून ने एक बार फिर यह सिद्ध कर 
दिया है कि जनता की. मनोवृत्ति को बदले, बिना केवल कानून बनाने से 
ही कोई समस्या हल नही हो जाती । ््ि 


४५--क्ृृषि उत्पादन बढाने के मुख्य साधन 
१--प्न्न सकट-एक चुनौती 
, २--#षि उत्पादन ने बढ़ने के कारण 
३--उत्पादन बढाने के प्रमुख साधन--- 


(श्र) रासायनिक खादों का उत्पादन बढाना (आ) कृषि 
सहकारी समितियों का निर्माण (इ) सिंचाई की व्यवस्था 


च्श्८ 


(ई) कृषि का श्राघुनिकतम ज्ञान (उ) कीटनाशक दवाओं 
का प्रयोग (ऊ) सहकारी खेती (ए) शासकीय सम्मान 
४---उपसहार 


भारत एक क्ृपि प्रधान देश है । यहाँ के ७० प्रतिशत लोग श्रपनी 
जीविका उसी से कमाते हैं। लेकिन हमारे देश की प्रति एकड उपज 
श्रन्य देशो की अपेक्षा बहुत कम है । पिछले १४५ वर्षों के समय में तीन 
पचवर्षीय योजनाएँ पूरी हुई लेकिन उत्त्पादन चार प्रतिशत से श्रधिक 
नही वढा । इधर जनसख्या तो प्रतिवर्ष २० प्रतिशत के लगभग वढ 
ही जाती है। फलत पिछले १५-२० वर्षों से हम लगातार अन्न सकट 
का सामना करते झ्रा रहे हैं। हमने बार वार यह सकल्प दुहराया कि 
हम आगामी २-४ वर्षों में आत्मतिर्मर हो जायेंगे लेकिन श्राज तक 
वेसा नही हो सका श्ौर श्रव तो वर्षा कम होने के कारण श्रकाल की 
ही छाया बढती हुई आने लग गई है । यद्यपि विदेशों ने--विशेपकर 
अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया श्रादि--इस वर्ष काफी श्रनाज भेजकर ' 
अन्न सकट को टालने मे हमारी बड़ी सहायता की है। लेकिन आखिर 
यह सब कब तक चल सकेगा " खाद्यान्न की समस्या आज हमारे 
प्रस्तित्व को ही चुनौती दे रही है। वह हमसे भ्रपनी शक्तिमर श्रम की 
माँग कर रही है। हमारे सामने भी 'करो या मरो' के अतिरिक्त और 
कोई विकल्प नही है। अत्त. आइये हम विचार करे कि ऐसे कौन-से 
साधन है जिनके द्वारा हम इस समस्या को हल कर सकते हैं । 


कृषि उत्पादन बढाने के साधनों पर विचार करने के पूर्व हमे यह 
देखना होगा कि वे कौनसे कारण हैं जो उत्पादन बढाने मे बाघक हो 
रहे हैं। यदि इन कारणो को ही समाप्त कर दिया जाय तो उत्पादन 
वृद्धि के मार्ग की बाधाएँ समाप्त हो जायेंगी । इस दृष्टि से विचार करने 
पर हमे ज्ञात होता है कि हमारी भूमि मे वनस्पति प्रोषक तत्वों की 
कमी होती जा रही है। पाँच हजार वर्षों से हमारे यहाँ कृषि हो रही 
है और कोई भी जमीन इतने वर्षों तक लगातार फसल देकर पोपक 
तत्वो को खो देती है । दूसरी वात यह है कि क्षषि के सम्बन्ध मे 
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वैज्ञानिक दृष्टि से हमने कोई विशेष प्रगति नही की है | उसका शास्त्रीय 
ज्ञान हमारे पास भ्रधिक नहीं है। हमारे किसान श्रशिक्षित है श्रौर 
पुराने तरीकों से ही खेती करते है। तीसरे फप्तलो को बहुत कुछ 
नुकसान कीटाणुओ से होता है। विभिन्‍न प्रकार के रोग लग जाते है 
श्रौर फसल का २०-२४ प्रतिशत भाग नष्ट हो जाता है। सिंचाई का 
विकास भी हमारे देश मे अच्छी प्रकार नही हुआा है । हमारी कृषि 
वर्षा पर निर्मर रहती है। यदि वर्षा समय पर श्रौर पर्याप्त नही हुई 
तो फसल नष्ट हो जाती है। किसानो को अच्छे श्रौजार, बीज, खाद 
तथा श्रन्य साधन भी उपलब्ध नही हो पाते | कृषि उत्पादन के मार्गे 
को ये ही प्रमुख वाधाएँ हैं । 

यदि हम दुनियाँ के विभिन्‍न देशो के कृषि उत्पादन पर एक दृष्टि 
डालें तो हमे मालुम होता है कि जापान, डेन्माकं, रूस, अमेरिका श्रादि 
भ्रनेक देशो का कृषि उत्पादन भारत की तुलना मे चार-पाँच गुना श्रधिक 
है । वस्तुत जमीन तो लगभग सब जगह समान ही है लेकिन इन देशो 
में भूमि की वनस्पति पोषक शक्ति रासायनिक खाद देकर बढा दी जाती 
है प्रौर काफी फसल प्राप्त करली जाती है । जापान मे तो जनसख्या 
हमारे देश की अपेक्षा बहुत श्रधिक है लेकिन रासायनिक खाद को 
मदद से उन्होने उत्पादन चार-पाँच गुना बढा लिया है शर-उन्हे अ्रनाज 
की कभी कमी नही रहती । डेन्मार्क कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्ित 
देश माना जाता है। वहाँ भी रासायनिक खाद:की मात्रा बढाकर और 
फसल के रोगो को मिटाकर उत्पादन को बढाया गया है । रूस ने तो 
झ्पने यहा नाइट्रोजत का उत्पादन सच्‌ १६६७ के श्रन्त तक ५० लाख 
टन कर देने का लक्ष्य निर्धारित किया है । रासायनिक खाद की श्रौसत 
वहा प्रति व्यक्ति १५ किलो पडती है । कृषि-विशेषज्ञों का कहना है कि 
एक किलो नाइट्रोजत मे १५ किलो अनाज पैदा करने की शक्ति रहती 
है । यदि फास्फोरस एवं पोटेशियम, का उपयोग किया गया तो उत्पादन 
और भी बढ जाता है। अनुमान है कि यदि हम १० लाख टन रासा- 
यनिक खाद का उत्पादन कर ले तो खाद्यान्न- के वारे मे झात्मनिर्भर 
हो जायेंगे । इसके बाद यदि हम प्रतिवर्ष २ लाख टन नाइट्रोजन का 
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उत्पादन बढ़ाते गये तो बढती हुई जन-सख्या के श्रतुपात से अनाज भी 
बढता जायगा और कभी अकाल की स्थिति पैदा नही हो सकेगी । 


वरंमान युग मे विज्ञान की सहायता से ऐसे ओजारो का निर्माण 
हो गया है जो पुराने श्रौजारो की तुलना मे कई ग्रुना ज्यादा काम करते 
है । इससे समय और शक्ति की बहुत बचत होती है । उदाहररणार्थ 
ट्रेक्टर बैलो की श्रपेक्षा कितने ही गुना श्रघिक जमीन जोत देता है । 
लेकिन हमारे किसानो के पास न तो इतना पैसा है कि वे उसे खरीद 
सके और न उनके पास इतनी जमीन ही है कि ट्रेक्टर को पूरा काम दे सके । 
भ्रत श्रावश्यकता है कि क्रषि उत्पादको की सोसायटी बनाई जांय ताकि 
सब मिलकर ऐसे श्रोजार खरीद सकें तथा उनका पूरा-पूरा उपयोग कर 
सकें । श्रच्छे बीज की समस्या भी इससे हल हो जायेगी । कर्ज की 
व्यवस्था भी इन सोसायटियो के द्वारा मली-भांति हो सकेगी । सहकारी 
खेती इस दिशा मे बडी मदद कर सकेगी । 


श्राज तक हमारे देश मे खेती वर्षा के सहारे होती रही है । जब- 
जब वर्षा न हुई तब-तब अकाल पडे और हजारो-लाखो लोग मर गये । 
अ्रत अश्रव मी वर्षा पर निर्मर रहना खतरनाक होगा। इससे लिए 
सिंचाई की व्यवस्था करती होगी । इसमे कोई सन्देह नही, कि भाखरा- 
नागल, चम्बल, हीराकुण्ड, माताटीला आदि अनेक बाँघ बाँधे, गये हैं 
श्र उनसे नहरें भी निकाली-गई है लेक़िन कही तो किसान सिंचाई 
का लासम नही उठाते और कही नहरें आदि के निर्माण का काम घल 
रहा है । इन बडी योजनाओं के साथ. अ्रनेक छोटी-छोटी योजनाएँ भी 
प्रारम्भ करनी चाहिए ताकि जगह-जगह ,सिंचाई का ज्षेत्र बढ सके | 
नये कुए खुदवाकर, तालाब बनवाकर, और छोटे बाँध बाँधकर यह काम 
बढाया जा सकता है । इससे ,निश्चय हो उत्पादन बढेगा । 


' क्रषि उत्पादन बढाने के साधनों मे कृषि का आधुनिकतम ज्ञान भी 
बडा महत्व रखता है । यद्यपि हमारे देश' मे कुछ कृषि महाविद्यालय बने 


हैं लेकिन भ्रभी इनकी सख्या बहुत कम है । इनकी सख्या बढाई जानी 
चाहिए और ग्रामीण ज्षेत्र के समी हायर सेकण्डरी स्कूलो मे कृषि की 


इ३१ 


शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि योग्य अ्रध्यापको और कंषि 
विशेषज्ञों का मार्ग-दर्शन किसानों को मिलता रहे और इत क््षि 
विद्यालयों के 'एक्सपेरीमेन्टल फार्मस' से किसानो को नई प्रणाली के 
प्रयोग दिखाए जाये तो उत्तको निश्चित ही प्रेरणा मिलेगी । 


फसलो मे प्राय कीडे लग जाते हैं श्र उससे बहुत-सी फसल नष्ट 
हो जाती है । अलग-ग्रलग प्रकार की फसलो में लगने वाले कीडे श्रलग- 
अग्रलग होते हैं। किसानों को इनका कोई ज्ञान नही होता । वे नही 
जानते कि ठमाटर के पत्तों में क्या बीमारी लगती है और गन्ने मे 
कौनसी तथा उनका इलाज क्या है । नतीजा यह होता है कि प्रतिवर्ष 
हम जितना उत्पादन करते हैं उसमे से १५ से लेकर ३० प्रतिशत तक 
. इन बीमारियों के कारण नष्ट हो जाता है। श्रत बीमारियो का 
अध्ययन और उनसे बचने के उपायो की जानकारी बडी श्रावश्यक है । 
यद्यपि सरकार ने इसके सम्बन्ध मे कुछ अधिकारी रखे है लेकिन इस 
सम्बन्ध मे भी बहुत कुछ करना शेष है। ऐसी दवाइयों का उत्ादन 
बढाया जाना. चाहिए और उनका प्रयोग करके किसानों को बताना 
चाहिए । ; 

सहकारी खेती भी कृषि उपज बढाने का . बहुत बडा साधन सिद्ध 
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हो सकता है । अभी हमारे किसान अलगझ्लग अपनी-अपनी खेती 
करते है। पैसे के अभाव मे वे अच्छे खाद, बीज और श्रौजारो का 
उपयोग नही कर पाते । उनका एक खेत यहा है तो दूसरा मील दो 
मील दूर शौर तीसरा और दो-तीन मील दूर । अ्रत उसकी बहुत-सी 
शक्ति इन खेतो पर भटकते फिरने मे ही नष्ट हो जाती है। आपसी लडाई- 
भगडो के कारण विरोधी कभी घास जला देते हैं तो कभी खेतो मे जानवर 
छोड देते हैं । गाँवो मे ये प्रतिदिन के किस्से हैं । इससे किसान की 
उत्पादन क्षमता; घटती जा रही है । सहकारी खेती इन सब बीमारियो 
का सुन्दर इलाज है । यदि सारे गाँव के लोग गाँव की सारी भूमि पर 
मिल-जुलकर खेती करें तथा अपनी, जमीन के अनुपात से उत्पादन बाढ 
लें तो उससे बहुत लाभ होगे। उससे न तो झापसी लडाई-भगड़े का 


श्रे२ 


कोई स्थान रह जायेगा न किसी का कोई नुक्सान ही होगा। सरकार 
की ओर से नये औजारो की सहायता मिल सकेगी, खाद-बीज का भीं 
प्रबन्ध हो सकेगा और कर्ज की समस्या भी सहकारी समिति की 
सहायता से हल हो जायगी । सहकारी खेती से ग्रामो में नये युग का 
उदय होगा । किसानो को यह सब बातें समभाने की आ्रावश्यकता है । 
यदि कही उन्हे सहकारी खेती का श्रादर्श दिखाया जा सके तो उससे 
भी लाभ होगा । | 

कृषि उपज बढाने के साधनो मे अधिक उत्पादन करने वालो के लिए 
पुरस्कार एवं शासकीय सम्मान का भी बडा महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
यद्यपि भारत सरकार अधिक उत्पादन करने वाले कुछ किसानो को 
प्रतिवर्ष सम्मानित करती है और उन्हे पुरस्कार एवं कृषि पण्डित की 
पदवी प्रदान करती है लेकिन इसे श्रौर व्यापक बनाने की श्रावश्यकता 
है। प्रत्येक जिले में प्रतियोगिता श्रायोजित की जानी चाहिए और 
विजेताओं को पुरस्कृत किया जाना चाहिए । 

. कृषि उत्पादन बढाने के उपयुक्त सभी साघनो की ओर भारत 
सरकार का ध्यान है भर उन्हे किन्ही श्रशो मे किया भी जा रहा है । 
लेकिन एक तो इन सब प्रयत्नों को पूरी शक्ति के साथ नही किया जा 
रहा है, दूसरे इन सब प्रयत्नों में पूर्ण सामञअजस्य नही है । वस्तुत. 
उत्पादन बढाने का प्रश्न राष्ट्र के अ्रस्तित्व का प्रश्त है। यदि हम 
उत्पादन नही वढा सके तो हमारे जीवन को ही खतरा उन्पन्न हो 
जायगा । अ्रत. इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसको 
पूरी ईमानदारी और शक्ति से करना चाहिए। क्रषि उत्पादन का कार्य 
सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन के उत्थान के वृहत्‌ कार्यक्रम का ही एक अंग 
है। अत विभिन्‍न कार्यक्रमो मे सामञझ्जस्थ की स्थापना बडी महत्त्वपूर्ण 
बात है । इधर सरकार ने साधन सहकारिताञरो एवं ग्रामीण उद्योग 
पुरियो की स्थापना, सहकारी खेती, जोता की हृदबन्दी, ग्राम वनो श्रादि 
योजनाञो तथा चकवन्दी और सहकारी विक्री सुविधाश्रो के विस्तार के 
द्वारा कृपि की उन्नति के लिए कुछ नये कदम उठाये हैं जिनसे अगले 
कुछ वर्षो मे इस ज्ञेत्र मे सफलता मिलने की श्राशा की जा सकती है । 
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४६--एशिया-विश्वयुद्ध का क्षेत्र 


१--दो विश्व-युद्ध और उनसे शिक्षा 

२--एशिया युद्ध का क्षेत्र बनता जा रहा है 

३--एशिया को ञ्राग की लपटो मे डालने वाली शक्तियाँ 

४---इनके नापाक इरादो के शिकार देश--भारत, वियतनाम, 
इण्डोनेशिया तया पाकिस्तान 

५--इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है--चीन । 

६--उपसहार 


इस युग मे दुनियाँ के दो महायुद्ध (सन्‌ १६९१४ से सब १६१९ तक 
भ्रौर सन्‌ १६९३६ से ४५ तक) मुख्यत यूरोप की भुमि पर लडे गये । 
दुनियाँ के इतिहास मे यह पहला समय था जबकि कोई लडाई इतने बडे 
पैमाने पर और इतने लम्बे समय तक चलती रही । दुनियाँ के श्रधिकाश 
राष्ट्र इसमे सम्मिलित हुए श्र उन्होने किसी न किसी पक्ष को सहायता 
दी । इसीलिए इन्हे विश्वयुद्ध कहा जाता है। इन युद्धों मे घन श्ौर जन 
की जो अपार क्षति हुई उसने दुनियाँ के राजनीतिज्ञों को चौका दिया और 
वे यह सोचने के लिए विवश हुए कि यदि युद्दों से बचने की कोशिश 
नहीं की गई तो एक दिन ऐसा आ सकता है जबकि सारी दुनियाँ ही 
प्रलय की विभिषिका वन जाय और मानव का श्रस्तित्व ही समाप्त हो 
जाय । क्योकि दिन-प्रतिदिन विज्ञान की सहायता से जितने विनाशकारी 
शस्त्रास्त्र घडाघड तैयार हो रहे है उनका परिणाम सर्वनाश के अतिरिक्त 
ओर कुछ हो ही नही सकता । श्रत इन दोनो महायुद्धों के बाद जहाँ 
'लीग आफ नेशन्स' और “राष्ट्नध” जैसी सस्थाओ का निर्माण हुआा 
वहाँ दुनियाँ के बडढे-बडे राष्ट्री ने यह सबक भी सीखा कि यदि लडाई 
श्रनिवार्य हो ही जाय तो कम से कम उनकी भूमि पर न लडी जाय 
ताकि वह विनाश लीला दुहराई न जा सके । 

इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि इन महायुद्धो ने दुनियाँ के बडे राष्ट्र 

को एकदम -साधु और अहिसक नही वना दिया है । लडाई को बुराई 
समभकर छोडने का विचार कभी उनके मस्तिष्क मे ही नही झाता । 


६३४ 


इसीलिए तो वे घडाघड विनाशकारी शस्त्रास्त्र तैयार करते जा रहे हैं । 
उनकी धारणा है कि दुनियाँ मे शान्ति स्थापित करने का यही एकमात्र 
तरीका है । जब हमारे विरोधी देखेंगे कि हमारे पास उनसे ज्यादा सेना 
है, उनसे अच्छे हथियार है तो वे लडाई करने का विचार ही नहीं 
करेंगे और इस प्रकार शान्ति रहेगी । यह वडा विवादाग्रस्त प्रश्न है और 
यह आवश्यक वही कि सभी उनसे सहमत हो । नतीजा यह होता है कि 
विनाशकारी शणस्त्रो की यह होड कभी न कभी आपसी मुठभेड का 
अवसर ला ही देती है । दुनियाँ की बडी-बडी शक्तियाँ शक्ति सतुलन के 
लिए किसी भी विवादास्पद भंगढे मे एक न एक पक्ष लेकर खडी हो 
जाती हैं और वह प्रदेश लडाई का मंदान बन जाता है । यद्यपि इस 
प्रकार की. लड़ाइयाँ पिछले दिनो भ्फ्रीका और एशिया में ही भ्रधिक 
' लडी गई हैं तथापि एशिया उनका प्रमुख केन्द्र रहा है । स्वेजनहर झौर 
काँगो के प्रश्न को लेकर श्रफ़ीका मे काफी तनातनी का वातावरण बना 
श्रौर कोरिया, कश्मीर एव वियतनाम के प्रश्न को लेकर एशिया में । 
स्वेजनहर की समस्या जल्‍दी ही हल हो गई और कांगो मे भी भव 
शान्ति है लेकिन कोरिया के बाद कश्मीर और वियतनाम तो दुनियाँ 
-का सिरदर्द बने हुए हैं। इनके माध्यम से शक्ति सतुलन की लडाई चल 
रही है और दुनियाँ के बडे राष्ट्र अपनी-अपनी शक्ति बढाने मे सलग्न हैं 
लेकिन युद्ध की विनाश लीला का स्थल उनकी भूमि नही, एशिया श्ौर 
अफ्रीका की भूमि बती हुई है । यह उनके लिए तो अच्छा है लेकिन हम 


एशियावासियो के लिए बहुत बडा सकट वन गया है। हमे बलिपशु 
बनने के लिए विवश किया जा रहा है । 


शिया को झाग की लपटो मे डालने का बहुत कुछ उत्तरदायित्व 
प्लील पर है। चीस'की नीति है पडौसी देशो पर बलात अधिकार 
जमाना, कम्युनिस्ट पाटियो के द्वारा सभी देशो मे श्रपनी शक्ति बढाना 
लोगो को शासंत् के विरुद्ध भडकाना श्रौर वहाँ की हुकूमत का तख्ता 
पलटना । तिब्बत को हड॒प कर उसके हौसले बहुत बढ गये हैं । भ्रवटूबर 
१६६२ मे भारत को हडपने के उद्देश्य से ही उसने हमला किया। 
भारत बडी विकट स्थिति में फेस गया क्योंकि वह इसके लिये तैयार 
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नही था-। उसने जैसे-तैेसे उसका मुकाबला किया । बाहरी सहायता के 
बिना, जगखोर चीनियो के मुकाबले टिके रहना सम्मव नहीं था। 
ब्रत उसे विदेशों से सहायता माँगनी पड़ी । अमेरिका और ब्रिटेन, जो 
चीन की शक्ति को बढता हुआ नही देखना चाहते, तुरन्त सहायता के 
लिए श्रागे आये और चीज़ को युद्ध चन्‍्द करने .की घोषणा करनी पडी । 
भदि वियतंतामः की तरह भारत भी विदेशी सैनिकों को चीन से लडते 
'बुला लेता तो भारत ही विश्वयुद्ध का रगमच बन जाता । अमेरिका 
भौर ब्रिटेन तो 'चीन से ,/निबटना ही चाहते हैं और चीन भी उनसे 
टक्कर लेने को तैयार है ।- श्रत भारत रखातज्षेत्र वन जाता । हमारे 
न्‍ प्रघान-मन्त्री ने भारत को आग की लपटो मे गिरने से बचा 
या। 

, भारतीय सीमा पर असफल होने के बाद चीन ने दक्षिण पूर्व 
एशिया मे भ्रपना विस्तारवाद प्रारम्म किया । .उत्तरी वियतनाम, जो 
कि चीन समर्थक है, दक्षिणी वियतनाम से उलभ पडा । अश्रमेरिका 
दक्षिणी वियतनाम की मदद,के लिए श्राया और वहाँ मयकर लडाई 
हो रही है,। रूस भ्रौर चीन उत्तरी वियतनाम की मदद कर रहे हैं और 
ग्रमेरिका दक्षिणी वियतनाम की । लडाई इतनी भयकर बनती जा रही 
है कि, आसपास के देशो- के लिए खतरा पैदा . होता जा रहा है | लड़ाई 
को रोकने के सारे प्रयत्न विफ़ल होते जा रहे-.है और चीन अपनी जिद 
पर ऐसा श्रडा हुआ है कि वह्‌- वातचीत तक करने को तैयार नहीं है । 
कुछ वर्षों, पहले ज़ेसा मयकर युद्ध कोरिया में हुआ वैसा ही वियतनाम मे 
हो रहा-है 

वियतनाम॑-की--लडाई घल ही रही थी कि घीन के दूसरे मोहरे 

“ इण्डोनेशिया ने मलाया. पर घात लगाना प्रारम्भ" किया । यद्यपि इस 
अवसर पर विवाद ज्यादा.नही बढने पाया लेकिल दोनो देशो के बीच 
तनाव तो पैदा हो ही गया है। इण्डोनेशिग्रा चीन समर्थक बनकर फूला 

* नहीं समा रहा था लेक़िन, वहाँ कम्युनिस्टो . ने राष्ट्रपति सुकरों का ही 
तख्ता, पलटने का षडयन्त्र रचा । , विद्रोह हुआ । कई लोग मारे गये । 
वहाँ के राष्ट्रवादियों की आँखें खुली झ्ौर.कम्युनिस्टो की शक्ति कम 
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करने का प्रयत्त किया गया लेकिन इण्डोनेशिया ग्रहयुद्ध का शिकार बन 
गया है। सेना ने वहाँ सत्ता समाल ली है श्रौर पता नही शान्ति और 
व्यवस्था कायम होने मे कितना समय लग जाय । 

भारत-पाक युद्ध भी इसी युद्धोन्माद की एक कडी था। चीन ने 
भारत को कमजोर बनाने के लिए पाकिस्तान को भडकाया श्रौर त 
जाने क्या-क्या सब्जवाग दिखाये । पाकिस्तान उसके जाल मे फंस गया 
आ्रौर उसने कश्मीर मे घुसपैठिये भेजकर उसे अपने कब्जे भे कर लेने 
का पडयन्त्र रचा । जब भारत सरकार को इसका पता पडा तो उसने 
जवाबी कार्यवाही प्रारंभ की । परिणाम यह हुआ कि सीधी 
लडाई का मौका आरा गया । एक ओर पाकिस्तान के पास श्रमेरिका के 
बहुत से हथियार थे और दूसरी श्रोर चीन की सहायता । वह फूला न 
समा रहा था। सोचता था एक ही दिन मे दिल्ली पर शअ्रपना डा 
गाड देगा लेकिन भारतीय वीरो ने उसके दाँत खट्टे कर दिये । जिन 
सेवरजेट विमानो और विशाल टैको पर उसे बडा घमण्ड था वे देखते 
ही देखते चकनाचूर कर दिये गये । चीन ने इस लडाई को बन्द न होने 
देने के लिए भारत को श्रल्टीमेटम देकर पाकिस्तान को वार-बार 
ढाढस बधाया लेकिन पाकिस्तान की शक्ति इतनी चुर-चूर हो गई थी 


कि उसे युद्ध विराम मानना ही पडा । आगे चलकर ताशकन्द समझौता 
हुआ और यह दुखद श्रध्याय समाप्त हुआ । 


इस प्रकार एशिया विश्वयुद्ध का रग-मच बना हुआ है । एक ओर 
चीन का विस्तारवाद और दूसरी ओर अमेंरिका, ब्रिटेत श्रादि की 
शक्ति सन्तुलन की या इस विस्तारवाद को रोकने की नीति एशिया को 
शआ्राग की लपटो में घकेल रहे हैं। इन दोनो मे जो सबसे ज्यादा खतर- 
नाक बात है वह चीन की रीति-नीति है। चीन हर देश पर अपना प्रभाव 
बढाने का प्रयत्न कर रहा है। अफ्रीका और एशिया के सभी देशो को 
भ्रपने चगुल मे फेसाने के लिए, भर जो फंस जाते है उन्हे हजम करने 
के लिए उसकी सारी शक्ति लग रही है । सह-श्रस्तित्व के सिद्धान्त मे 
उसका कोई विश्वास नही । वह नही चाहता कि एशिया में शान्ति हो । 
उसका विश्वास है कि सैनिक शक्ति के द्वारा ही दुनियाँ को कम्युनिस्ट 
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बनाया जा सकता है । 'कूठ, षपडयस्त्र, छल, प्रपझच और मारकाट यही 
लीन के साधन हैं। अभ्पने इन हथियारों से लेस होकर वह एशिया ही 
नही, दुनियाँ के प्रत्येक विचारशील व्यक्ति का सिरदर्द बन गया है। 
लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि चीन के तापाक इरादे प्रकट 
होते जा रहे हैं। श्रफ़ो-एशियाई एकता के जिस ढिढोरे को पीटकर 
उसने एशिया और श्रफ्रीका के देशों को अपने चगुल मे फेँसाने का 
प्रयत्त किया था उसका थोथापन प्रकट होने लगा है । इण्डोनेशिया 
भ्रौर पाकिस्तान का चीनप्रेय ठण्डा पड रहा है श्ौर श्रफ़ीका के देशो 
ने भी चीनी चालों का पर्दाफाश करना प्रारम्म कर दिया है। घाना 
में भ्रमी क्रान्ति हुई है भौर वहाँ से चीन संमर्थक लोगो को निकाल 
बाहर किया गया है । श्रफ्नीका के अन्य तीन-चार राष्ट्रो ते भी ऐसा ही 
किया है । प्रसन्‍तता की बात है कि रूस को भी, जो कि एक कम्युनिस्ट 
राष्ट्र है, चीन की यह नीति पसन्द नही है भर दोनो के मतभेद की 
खाई दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही है। सीमा सम्बन्धी विवाद 
भी दोनो देशो के बीच पैदा हो गया है । इसी प्रकार क्यूबा के साथ 
भी चीन के सम्बन्ध बिगड गये हैं। वह साम्यवादी देशो में भी भ्रादर 
का पात्र नही रहा है! हो सकता है जनमत का प्रभाव उस पर पड़े 
भ्ोर वह कभी इस खतरनाक मार्ग को छोड दे लेकिन भ्राज तो उसने 
एशिया को युद्धक्तेत्र बनाकर एशियावासियो के जीवन को सकट मे डाल 
दिया है। जब तक उसके विस्तारवाद का सगठित होकर मुकाबला 
नही किया जायगा यह खतरा बना ही रहेगा । 
ह ४७--कहानी और उपन्यास 
र--वर्तेमान युग की कहानी 
२---उसका रूप और परिभाषा 
३--उपन्यास की परिभाषा 
४--कहानी श्रौर उपन्यास का अन्तर-- 
(अर) उहं श्य (आ) कथानक (इ) पात्र (ई) कथोपकथन 
(ए) वातावरण एवं शैली 
४--उपसहार 
वर्तमान युग की कहानियाँ “गल्प', 'श्रास्फंयिका', 'लघुकथा' श्रादि 


ध्रेप 


नामो से पुकारी जाती है। यद्यपि इन पर पश्चिमी साहित्य का बहुत 
प्रभाव पडा है तथापि इन्हे जन्म देने का श्रेय भारत की पुराती कहानियों 
क्रो ही है। ये जन्मत मारतीय-होते हुए मी पाश्चात्य सस्कारो से 
पालित-पोषित हैं । वस्तुत. ये वर्तमान युग की नवीन आवश्यकताओं 
की उपज है। ये निरन्तर नई सामग्री, नया कथानक और नया विषय 
उपस्थित करके पाठकों का मन बहलाती है। वे आजकल के व्यस्त 
जीवन मे मनोरजन के साथ-साथ ज्ञानवृद्धि का भी साधन हैं। चाहे 
रेल-मोटर का सफर हो, चाहे स्कूल के खाली घटे हो, चाहे घर हो, 
चाहे बाहर, कहानी सत्र एक कुशल मित्र की भाँति हमारे मन बहलाव के 
लिए हमेशा प्रस्तुत रहती है । बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे एक ओर 
जीवन की -प्तिद्वन्द्रिताओं ने समयाभाव श्र उत्तावलापन पैदा किया 
जिसके कारण बडे-बडे नाटकों और, उपन्यासो को देखना या पढना 
कठिन हो गया और दूसरी ओर अ्रनेक मासिक-पत्र पत्रिकाएँ प्रारम्भ 
हुईं जो नित्य नई कहानियो की माँग करने लगी । फलत ऐसे स्वतःपूर्णो 
भनोरजन साहित्य की माँग हुई जो फालतू समय को मार स्वरूप होने 
से बचाये । कहानी ने इसी माँग को पूरा किया । 

कहानी दिन प्रतिदिन रूप बदलती हुई विकास को प्राप्त हो रही 
है । भ्रत उसकी परिभाषा देना सरल नही है। अग्रेजी के प्रसिद्ध 
उपन्यासकार श्री एच० जी० वेल्स ने सक्षित्तता को ही कहानी का 
एकमात्र लक्षण माना है श्रौर कहा है कि “कहानी वह कथा है जो एक 
कस हे पढी जा सके ॥ लेकिन कहानी को कुछ शअ्रपनी विशेषता 
भी है। 

उपन्यास जीवन का पूरा चित्र है तो कहानी उसके एक पक्ष की 
फॉकी है । इसीलिए अग्रेजी लेखको ने उसे 'स्नेपशाट' श्रथवा जीवन 
का एक ट्ुुकडा' कहा है । वह स्वत पूर्ण होती है। उसमे न तो तन्‍्तु 
बाहर से लाकर जोडने पडते हैं न सन्दर्भ देकर उसकी व्याख्या ही 
करनी पडती है। उसमे सुक्तक काव्य जैसा एकाज्डी किन्तु पूरा चित्र 
रहता है। वह यद्यपि छोटी होती है तथापि किसी बडे तथ्य का 
उद्घाटन करती है और तथ्य जितना ही व्यापक होता है कहानी उत्तनी 
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ही उत्तम होती है । अमरिकी कहानीकार एडगर एलन यो के अनुमार 
“छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक मे 
पढा जा सके श्रौर जो पाठक पर एक ही प्रमाव के उत्पन्त करने के 
उहं श्य से लिखा गया हो। उसमे ऐसी सब बातो का बहिष्कार कर 
दिया जाता है जो उस प्रभाव को अग्रसर करने मे सहायक न हो । 
वह स्वत पूर्ण होती है ।” सर ह्य_ वालपोल का कहना है कि “कहानी - 
कहानी , होनी चाहिए । अर्थात्‌ उसमे घटित होने वाली वस्तुओं का 
लेखा-जोखा होना चाहिए । वह घटना श्रौर श्राकस्मिकता से पूर्ण होना 
चाहिए । उसमे क्षिप्रगति के साथ श्रप्रत्याशित विकास हो जो कौतुहल 
द्वारा चरम बिन्दु और सनन्‍्तोषजनक श्रन्त तक ले जाय ।” बाबू गुलाब 
राय ने इन सब विशेषताश्रो को एक सूत्र मे पिरोते हुए लिखा है--छोटी 
कहानी एक स्वत. पूर्ण रचना है, जिसमे एक तथ्य या प्रभाव को श्रग्रसर 
करने वाली व्यक्ति केन्द्रित घटना या घटनाओञ्री के भ्रावश्यक परन्तु कुछ- 
कुछ श्रप्रत्याशित ढग से उत्थान-पत्न श्रौर मोड के,साथ, पात्रो .के चरित्र 
पर प्रकाश डालने वाला कौतुहलपूर्स वरणणन हो । - 

डा० श्याम सुन्दरदास के शब्दों मे---“उपन्यास मनुष्य के वास्तविक 
जीवन की काल्पनिक कथा है ।” मुन्शी प्रेमचन्दजी का" कहना है---मैं 
उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समभता हूँ । मानव चरित्र पर 
प्रकाश डालना और उसके रहस्यो को खोलना ही उपन्यास का मूल 
तत्त्व है ।” एक श्ग्रेज विद्वान शिपले के अनुसार---“उपन्यास एक लम्बे 
श्राकार की काल्पनिक कथा या प्राक्कथन है जिसके द्वारा एक कार्य 
कारण श्यूद्धला मे वधे हुए कथानक मे वास्तविक जीवन का प्रतिनिधि- 
त्व करने वाले पात्रों और कार्यों का चित्रण किया गया हो ।” उपन्यास 
की चार सीमाएँ हैं। एक श्रोर वह इतिहास या जीवनी की सी वास्त- 
विकता का श्रनुकरण करता है। दूसरी श्र उसमे “काव्य का सा 
कल्पता-पुट, भावों का परिपोषण और शैली का सौन्दर्य रहता है । 
इसी प्रकार एक ओर उसमे दार्शनिक की सी जीवन मीमासा शौर 


तथ्योद्घाटन की प्रवृत्ति रहती है तो दूसरी श्रोर उसमे समाचार पत्रो 
को सी कौतुहल वृत्ति और वाचालता भी रहती है । 
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इस प्रकार कहानी और उपन्यास दोनो ही कथा साहित्य की 
सन्‍्तान है और दोनो कई बातो में समान है । दोनो कलात्मक 
रूप से' मानव जीवन पर प्रकाश डालते है । लेकिन दोनो की प्रेपती- 
ग्रपनी विशेषताएँ है भौर ये विशेषताएँ ही उन्हें एक दूसरे से पृथक 
करती हैं ।दोनो मे केवल श्राकार का ही भेद नहीं है । हम यह नहीं कह 
सकते कि कहानी छोटा उपन्यास है अथवा उपन्यास बडी कहानी है । 
प्राजकल कहानी ने उपन्यास से बिलकुल प्रथक एक नवीन साहित्यिक 
विधा के रूप मे प्रतिष्ठित होने का गौरव प्राप्त कर लिया है । 
ऊपर कहा जा छुका है कि कहानी जीवन की एक भलक या माँकी 
है। भाँकी यद्यपि क्षरिक 'होती है तथापि उसमे प्रभावपूर्णाता रहती 
है । कहानी लेखक केवल एक हो दृश्य पर सारा शालोक केन्द्रस्थ कर 
'उसके प्रभाव को तीकब्रतम बना देता है । वह घनुविद्याविशारद श्रजु न 
की तरह अपने निशाने को अचूक बनाने के लिये केवल श्रांख को और 
ज्यादा से ज्यादा सिर को, जिसमे आँख अवस्थित है, लक्ष्य करके तीर 
छोडता है । किन्तु उपन्यासकार का ध्यान सारे दृश्य पर रहता है । वह 
सारे हृश्य को सावधानी के साथ देखता है और उन्त सबका पूर्ण चित्र 
प्रस्तुत करता चाहता है । 
कहानी लेखक अ्रपने पाठक को अन्तिम सवेदना तक शीघध्रातिशीघ्र 
पहुँचा देता है । वह एकदम पर्दा उठाकर और मनमोहन माँकी दिखाकर 
पाठक के मन को मुस्षघ कर देता है। लेकिन उपन्यासकार पाठक को 
झपने विश्वास मे लेता है। विश्वास एकदम पैदा नही होता । वह 
"ब्रहुत-सी बातो पर्र निर्भर रहता है । अ्रत उपन्यासकार को बहुत कुछ 
'करना पडता है। कहानीकार थोडे ही समय मे प्रभावपुर्ण हृश्य दिखा 
देता है, केन्द्रीभूत प्रानन्द प्राप्त करा देता है । उपन्यास घटता-प्रधान 
होता है श्लौर कहानी व्यञ्जना प्रघान। किसी को घटनाएं अच्छी 
लगती हैं तो किसी को व्यञ्जना । ञ्रत कहानी और उपन्यास भिन्‍त- 
“भिन्‍न रुचि वाले व्यक्तियो को सन्‍्तुड़ करने वाली साहित्यिक विधाएँ हैं । 
कहानी की सबसे बडी विशेषता है उद्देश्य । यही उसे उपन्यास 
से पृथक करती है '! कहानी हमारी समस्याझ्रो, चिन्तन और भावनाओं 
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को मूतंरूप देती है । वह किसी समस्या का हल प्रस्तुत नही करती, 
वह तो केवल मार्गदर्शन करती है। हम अपने प्रशनो, श्रपती शकाओओं 
झौर अपनी समस्याश्रो का समाधान कहानी मे हूढना चाहते हैं कित्तु 
कहानी उत्तर नही देती । वह तो केवल उत्तर की ओर सकेत मात्र कर 
देती है । पाठक को श्रपतती सूकबबूभ और चिन्तन के द्वारा उत्तर 
प्राप्त करना पडता है । उघर उपन्यास महाकाव्य के समान विशाल 
होता है | उपन्यासकार लम्बवे-लम्बे उपदेश दे सकता है, विस्तृत विवेचत 
कर सकता है, किसी भी बात को विस्तार के साथ समझा सकता है 
झौर इस प्रकार अपने पाठक को सनन्‍्तुष्ठ कर सकता है । 

कथावस्तु उपन्यास और कहानी दोनो का ही एक प्रमुख तत्त्व है । 
लेकिन कथावस्तु के श्रमाव मे उपन्यास की कल्पना ही नही की जा 
सकती । उपन्यास भे वस्तु-विस्तार के लिए पर्याप्त श्रवकाश होता है । 
इसलिए आधिकारिक कथा के साथ कई प्रासगिक कथाएँ भी होती है । 
प्रकृति वर्णन, चगर, ग्राम, पर्वत आदि का वर्णान यथास्थान हो सकता 
है । उससे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का चित्रण 
सभव है। लेकिन कहानी तो छोटी - होती है । उसमे इतना अवकाश 
कहाँ ? कहानी का घटना-प्रधात होता श्रधिक सीमा तक समभव नहीं 
होता क्योकि अनेक घटनाओर-के श्रायोजन के लिये कहानी के पास न 
तो स्थान होता है न समय । लेकिन उपन्यास की तुलना में कथाविस्तार 
सीमित होते हुए भी कहाती का प्रमाव गहरा रहता है । उपन्यास मे 
उपदेश, नीति तथा लोक व्यवहार के कई व्याख्यानों के लिए स्थान 
रहता है किन्तु कहानी नीति-प्रधान नही बनाई जा सकती । वह या 
तो घटना-प्रधान होती है या वातावररा प्रधान भ्रथवा चरित्र-चित्रण 
प्रधान । कहानी अनन्त शोभा से युक्त है। उसे किसी के सहयोग या 
सहायता की श्रावश्यकता भचही । 

जहाँ तक पात्रो का सम्बन्ध है, उपन्यास मे उसकी कोई सीमा नही 
है । उपन्यास में चाहे जितने पात्र रखे जा सकते हैं । वह चाहे जिस 
पात्र को मृत्यु के मुह मे ढकेल सकता है और चाहे जिसको जन्म दे 
सकता है क्योकि इन सबके लिए उसके पास पर्याप्त भवसर होता है 
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किन्तु कहानी में पान्रो की संख्या सीमित होती है। उसके छोटे 
कलेवर में सबका क्रमिक विकास दिखाना असमव होता हैं। उपन्यास 
' में चरित्र-चित्रण वरित होता है किन्तु कहानी मे व्यग्य होता है । 
कृथोपकथन की दृष्टि से कहानी और उपन्यास दोनों का कथोपकथन 
त्ाटकीयता का प्रानन्द उत्पन्त करता हैँ। लेकिन कहानी की श्रपेक्षा 
उपन्यास मे कथोपकथन की अश्रघधिक भ्रावश्यकता रहती है । दोनो मे 
कथोपकथन चरित्र-चित्रण करने में सहायता देता है। कहानी का 
कथोपकथन संक्षिप्त, सशक्त सजीव और व्यग्जनापूर्ण होता है। अगर 
ऐसा न हो तो कहानी सफल नही मानी जाती । उपन्यास मे चरित्र- 
चित्रण दो प्रकार से होता है । पहले प्रत्यक्ष रूप से दूसरे झसिनयात्मक 
रूप से । लेखक जहाँ पात्र का विश्लेपण स्वय करने लगता है वहाँ 
चरित्र-चित्रण प्रत्यक्ष कहा जाता है और जहाँ पात्रो के वार्तालाप के 
हारा होता है वहाँ परोक्ष । चरित्र-चित्रण प्रधान कहानियाँ और 
उपन्यास श्राजकल बडे लोकप्रिय हो रहे हैं। कहानी मे दोनो प्रकार के 
चरित्र-चत्रिण होते हैं । लेकिन वहाँ श्रवकाश कम होता है इसलिए 
विश्लेषण के लिए स्थान का श्रमाव रहता है। 
कहानी श्रोर उपन्यास दोनों की शैली एक ही प्रकार की होती है । 
कुछ श्रात्म-चरित्र-प्रणाली, कुछ चरित्र-प्रधान तथा श्रन्य पात्रो 
द्वारा या ऐतिहासिक भी होती है। कुछ कहानियाँ वातावरण प्रधान 
तथा काव्यमय भी होती है। शैली की दृष्टि से दोनो मे शब्द-चयन, 
पदमैत्री, सुसगत वाक्य विन्यास, अकुण्ठित प्रभाव, सुन्दर श्ललकार 
' योजना, चित्रोपमता, हास्य-व्यग आदि के पुट का होना आवश्यक है 
. किन्तु कहानी मे शैली श्रपेनी सक्षिप्तता के कारण अ्रधिक व्यञ्जना- 
* प्रधान होती है। उसमे गागर में सागर भरने को अवृत्ति रहती है । 
व्यज्जना, जोकि काव्य का प्राण है, उपन्यास की श्रपेक्षा कहानी मे 
अधिक मात्रा मे वर्तमान रहती है इसलिये वह काव्य के श्रधिक 
' "निकट भ्रां जाती है । उधर उपन्यास का काव्यत्व बिखरा-सा रहता है 


किन्तु कहानी का भुण उसकी एक ध्येयत्ता के कारण अन्तिम बिन्दु 
में स्थित रहता हैं । । 
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कहानी में कथानक, चरित्र-चित्रण और वातावरण होते हैं किन्तु 
मुख्यता एक को ही मिलती है। शेप दो बहुत गौण हो जाते 
हैं। उपन्यास में मुख्यता चाहे एक की ही रहे किन्तु तीनो को उचित 
विस्तार मिल जाता है । उपन्यास की सफलता सभी तत्त्वों के ययोचित 
समावेश मे है । 

इसमे कोई सन्देह नही कि कहानी श्रौर उपन्यास के तत्त्व लगभग 
एकसे ही हैं किन्तु छोटा उपन्यास कहानी श्रौर वडी कहानी उपन्यास 
तही वन सकती । वे एक दूसरे के पूरक नही हैं। वे तो दो स्वतन्त्र 
साहित्यिक विधाएँ हैं। किसी को कहानी रुचिकर प्रतीत होती है, 
किसी को उपन्यास, लेकिन श्राज के व्यस्त-जीवन क्रम मे कहानी बडी 
लोकप्रिय बन रही है । 


४८उ--नाट के 


१--नाटक का महत्त्व 
२--कथावस्तु 
३--कथोपकथन 
४--पात्र 
५--च रित्र-चित्रर 
। » ६--रस और उद्देश्य , 
७--शैली ; 
८--नाटक श्रौर एकॉँकी का श्रन्तर 
भारतीय काव्य-शास्त्र के विद्वानो ने काव्य के दो भेद किये 
है---हृश्य काव्य और श्रव्य काव्य | श्रव्य-काव्य में ,शब्द के द्वारा 
कल्पना की सहायता से मानसिक चित्र उपस्थित किये जाते हैं । दृश्य 
काव्य मे कल्पना पर इतना वल नहीं देना पठता । उसमे हमको यही 
' अतीत होता है कि हम वास्तविकता को देख रहे है। नाटककार की 
मापा मे जो कमी रह जाती है वह अभिनेताओो के श्रभिनय या 
माव-भगी से पूरी, हो जाती है । श्रत नाटक मे श्रव्य-काव्य की शपेक्षा 
» भ्रमाव, उत्पन्न करने की शक्ति श्रधिक होती है। सर्वसाधारण को, जो कि 
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अधिक-पढे-लिखे नहीं होते, नाटक का मूर्त श्रौर प्रत्यक्ष रूप श्रधिक 
बुद्धिगम्य होता है । नाटक को हम जनता की वस्तु कहते हैं । साधारण 
काव्य की श्रपेक्षा उसमे लोकहित श्रौर लोकरजन की भावना के साथ- 
साथ सामाजिकता भी अ्रधिक होती है । काव्य-शास्त्र के विद्वानों ने तो 
'काव्येपु नाटक रम्यम्‌! कहकर नाटक को महत्त्व की दृष्टि से सर्वोपरि 
माना है । नाटक के प्रमुख तत्त्व है--कंथावस्तु, पात्र, चरित्र-चित्रण, 
कथोपकथन, अभिनय, उ्द शय और शैली । योरोपीय समीक्षको ने 
जिसे उही श्य कहा है भारतीय समीक्षकों ने उसी को रस कहा है । 


नाटक के कथानक को कथावस्तु कहते हैं । श्रग्नेजी मे इसी को 
प्लाट' कहते हैं। उपन्यास मे तो कथा का विस्तार किन्‍्ही नियमो से 
बँघा हुआ नही होता लेकिन नाटक के लिए यह आरावश्यक होता है 
कि वह इतना ही बडा हो कि एक बैठक मे समाप्त हो जाय | उसकी 
कथावस्तु दो प्रकार की होती है---एक भआधधिकारिक या मुख्य, दूसरी 
प्रासगिक या गौर । भ्राधिकारिक कथावस्तु उसे कहते हैं जिसमे प्रधान- 
पात्रों से सम्बन्ध रखने वाली कथा ही मुख्य विषय हो । उसका सूत्र 
प्रारम्भ से लेकर फल-प्राप्ति तक चलता रहता है । प्रासगिक कथावस्तु का 
सम्बन्ध सीधा नायक व नायिका से न रहकर भ्रन्य पात्रो से रहता है । 
वह नाटक मे प्रसग-वश ही श्राती है। रामायण में राम की कथा 
ग्राधिकारिक कथावस्तु है श्रौर सुग्रीव को प्रासगिक । प्रासग्रिक कथावस्तु 
दो प्रकार की होती है--पताका और प्रकरी । जब प्रासग्रिक कथा का 
प्रसंग ग्राधिकारिक कथा के साथ अन्त तक चलता रहे तो वह पताका 
कहलाती है.। जब यह कथा प्रसग॒ बीच में ही रुक जाय तो उसे 
प्रकरी कहते हैं । 

कथावंस्तु के आ्राधार के सम्बन्ध में तीन प्रकार के भेद माने गये 
हैं--प्रस्यात, 'उत्पाद्य ओर मिश्र । प्रख्यात कथावस्तु वह है जिसका 
श्राधार इतिहास, पुराण' या जनश्र्‌ ति हो । नाटककार जिस कथावस्तु 
को श्रपती कल्पना से गढता है उसे उत्पाद्य कहते हैं ॥ जिस कथावस्तु 
मे इतिहास और कल्पना दोनो का मिश्रण होता है उसे मिश्र कहते हैं । 


3. 


भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक मे कार्य के व्यापार की पाँच 
ग्रवस्थायें मान्ती गई हैं--- (१) प्रारम्म, (२) यत्न, (३) प्राप्त्याशा, 
(४) नियतप्ति और (५) फलागम । 

नाटक की कथावस्तु कथोपकथन या सम्वाद के रूप में रहती है । 
कथोपकथन के माध्यम से नाटककार की कुशलता, शैली एवं पद्धति को 
समभनता सरल हो जाता है। पात्रो के भावो, विचारो, प्रवृत्तियो 
प्रादि के विकास, पतन झ्रादि का वहुत कुछ ज्ञान कथोपकथन के 
माध्यम से ही होता है। कथावस्तु का श्रच्छा या बुरा होना उसी 
पर प्राधारित रहता है । वह चरित्र-चित्रण का भी प्रमुख साधन होता 
है । कथोपकथन सरल, सुन्दर, घारावाहिक एवं सक्षिप्त होना चाहिये । 
नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है श्रौर सर्वसाधारण का मनोरजन ही 
उसका उ्ं श्य होता है श्रत उसका सरल होना बडा झ्ावश्यक है । 

कथोपकथन मुख्य रूप से ३ प्रकार का होता है--श्षाब्य, श्रश्नाज्य 
प्रौर नियतश्राव्य । जिसे पात्र रग-मच पर प्रकट रूप मे कहता है 
भौर जो सबके सुनने के लिये हो उसे श्रवाव्य कथोपकथन कहते है । 
जिसे पात्र ग्राकाश की तरफ देख कर स्वय श्रपने से ही कहता है श्रौर 
जो दूसरे पात्रो के सुनने के लिए न हो उसे अश्वाव्य कहा जाता है । 
उसे स्वगत या झ्रात्मक्थन भी कहा जाता है । जो कुछ पात्रों के सुनने 
योग्य हो और बुछ के लिए सुनने योग्य न हो उसे नियतश्राव्य कहते हैं। 

नाटक मे पात्नों की प्रमुखता रहती है । उसके सभी तत्त्व पात्रो के 
प्राश्नित रहते हैं । नाटक के प्रधान पात्र को नायक कहा जाता है । जो 
कथा को फल की ओर ले जाता है वही नायक कहा जाता है । नायक 
को ही फल की प्राप्ति होती है। उसके द्वारा नाटक की कथावस्तु 
भागे बढती है । उसके उत्थ्यन-पतन एवं सघर्ष मे दर्शको की पर्याप्त 
रुचि होती है। भारतीय नाट्य-शास्त्र मे नायक को सब प्रकार के 
उच्च और उदार-गुणो से युक्त माना गया है। भारतीय नाटककार 
नायक में कुविचार दिखाना पसन्द नहीं करते । उनकी मान्यता है कि 
ऐसा, करने से समाज के नैतिक विचारों को चोट लगती है। नायक 
घार प्रकार के माने गये है--(१) धीरोदात्त, (२) घीर-ललित, 
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(३) घीर-प्रशात और (४) धीरोद्धत्त । श्रेष्ठ वृत्तियों वाला, गम्मीर, 
क्षमाशील एवं श्रहकार शून्य नायक धीरोदात्त कहा जाता है। घीर- 
ललित नायक कोमल स्वभाव वाला, सुखान्वेषी, कलाविद एवं 
निश्चिन्त होता है । धीर-प्रशात गम्मीर श्रौर शान्‍्त होता है। धीरोद्धत्त 
मायावी, श्रभिमानी, श्रात्मप्रशसक, प्रचण्ड, चपल, धोखेवाज, श्रहकारी 
एव दर्पयुक्त होता है । 

नायक का प्रतिद्वन्द्दी प्रतितायक कहा जाता है । वह सदा घीरोद्धत्त 
होता है । प्रासगिक कथा का नायक पीठमदे कहा जाता है। हँसोड, 
पेट्टू एव विचित्र वेशभूषा वाले पात्र को विदृषक कहा जाता है । यह 
नाटक को नीरस नही होने देता । नाटक में इसका होना श्रावश्यक 
माना जाता है। नायक की भाँति नायिकाओ के भी कुछ भेद किये 
गये हैं। ये हैं-- (१) स्वाधीनपतिका, (२) वासकसज्जा, (३) विरहो- 
त्कठिता, (४) खण्डिता, (५) विप्रलब्धा, (६) प्रोशितपतिका, 
(७) श्रभिसारिका एवं (८) कलहान्तरिता । 

उपन्यास की तरह नाटक में चरित्र-चित्रण विश्लेषणात्मक विधि से 
नही किया जाता । नाटक में परोक्ष भ्रथवा अ्रभिनयात्मक रूप से ही 
चरित्र-चित्रण किया जाता है। नाटक के पात्र अपने वार्तालाप मे एक 
दूसरे के चरित्र के ऊपर प्रकाश डालते हैं अ्रथवा कभी पात्र स्वय श्रपने 
चरित्र का उद्घाटन करते हैं । मनुष्य का कार्यकलाप भी उसके चरित्र 
का सबसे अच्छा परिचय दे देता है। सफल कथोपकथन वही माना 
जाता है जो कथा के क्रम को अग्रसर करने के साथ-साथ पात्रो के 
घरित्र पर भी प्रकाश डालता है । कथोपकथन जहाँ तक हो सके छोटा 
होना चाहिये भर उसमे चरित्र पर अधिक से भ्रधिक प्रकाश डालने 
की क्षमता भी होनी चाहिये। वे ही बाते और कार्य सामने लाये 
जाने चाहियें जिनमे चरित्र की कुजी सन्निहिंत हो। कलाकार का 


कौशल इसी बात मे, होता है कि वह छोटे-से-छोटे साधनों से अधिक-से- 
झधिक कार्य निकाल ले । 


भारतीय परम्परा मे रस को जो महत्त्व प्राप्त है वही पाश्चात्य 
परम्परा मे उद्दे श्य को दिया जाता है। हमारे देश मे रसो का वर्ान 
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सबसे पहले नाटक के ही सम्बन्ध मे किया गया था। नाटक में रस का 
होना भ्रनिवार्यं समझा जाता था। पाण्चात्य देशो मे परोक्ष रूप में 
नाटक में उद्दे श्य का होना श्रावश्यक माना जाता है। वहाँ के नाटकों 
में उद्दे श्य या तो किसी प्रकार को जीवन-मीमासा के रूप में रहता है 
या विचार सामग्री के रूप मे | इस उहँ श्य का सम्बन्ध श्रान्तरिक या 
बाह्य सघर्षों से होता हैं। नाठक्तकार उद्द श्य सम्बन्धी विचार सामग्री 
उपस्थित करके पात्रो के द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति करवाता है ॥ वह 
स्वयं भ्रपनी ओर से कुछ नही बोलता । आ्राधुनिक-युग के वुद्धि-प्रधान 
नाटकों में उहे श्य का विशेष स्थान रहता है । 


नाटकों में तथ्यो के साथ उनकी शैलियों का वर्णन भी श्राता है । 
शेली का मुख्य आधार है शब्द । शब्द ही वाक्य मे सार्थक रूप घारण 
कर भावों को श्रभिव्यक्त करते हैं । शैली भाषा मे प्रेषणीयता का: गुर 
लाती है। वस्तुत प्रेषणीयता ही कला का मूल है। शैली के श्रग 
हैं--गुण, रीति एव वृत्ति | वृत्तियो का सम्बन्ध पात्रों के चलने-फिरने 
के ढग से होता है। यह ४ मानी गई हैं--कौशिकी, सात्वती, श्रारमटी 
झोर मारती । अभिनय नाटक का प्रधान तत्त्व माना जाता है। इसी से 
' नाटक का उदय होता है | श्रभिनय ४ प्रकार का माना गया है-- 
आगिक, वाचिक, आाहाये श्रौर सात्विक । 


एकाकी नाटक श्राघुनिक युग की देन है। प्रारम्भ मे ये नाटक 
समय की पूति के लिए खेले जाते थे। नाटक देखने के लिए विशेष 
श्रतिथि प्रायः देर से आया करते थे और उनकी प्रतीक्षा मे अन्य 
लोगो को खाली बिठलाना श्रच्छा नहीं लगता था इसलिए भआगतुको 
के मनोरजन के लिए नाटक के आरम्म के पूर्व कुछ छोटे नाटकौय 
हृश्य दिखाये जाते थे। धीरे-धीरे ये पसन्द किये जाने लगे और उन्ही से 
आधुनिक एकाकी नाटक का जन्म हुआ । छोटे होने के कारण इनसे 
समय की बचत भी होती थी इसलिए समय की बचत चाहने वाले 
लोगो को ये बहुत पसन्द श्राये । यद्यपि सस्क्ृत मे भी रूपको के प्रकारो 
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में एकाक़ी नाटक थे । जैसे--भारण, झक, व्यायोग, वीथि, प्रहसन भ्रादि 
तथापि वर्तमान हिन्दी एकाकी नाटकों ने पश्चिम के एकाकी नाटको से 
ही प्रेरणा प्राप्त की है। यूरोप में मी इनका आविर्भाव समय के 
सदुपयोग के लिए ही हुआ था । 


नाटक और एकाकी मे काफी अ्रन्तर है। एकाकी को नाठक का 
लघु रूप नही कहा जा सकता । दोनो के सगठन में बहुत कुछ समानता 
होते हुए भी एकाकी मे जो सरसता पाई जाती है वह नाठक में 
नही होती। एकाकी में घटनायें कम होती है लेकिन उन्हे इस कुशलता 
से रखा जाता है कि वे दर्शक को सीधे लक्ष्य की श्रोर ले जायें । एकाकी 
मे जीवन के एक ही श्रग की ओर सकेत होता है । उपन्यास की भाँति 
' एकाकी यद्यपि सम्पूर्ण जीवन का रूप तो उपस्थित नहीं कर सकता 
तथापि वह जिस विशिष्ट रूप को लेता है उसका पूर्ण एवं सघटित 
- चित्र प्रस्तुत कर देता है। एकाकीकार एक कुशल होम्योपैथिक डाक्टर 
क्री तरह एक मीठी दवाई देता है जो खाते ही अपना प्रभाव दिखाती 
है । नाठक की तरह एकाकी मे चरित्रो को घीरे-घीरे-विकसित नही 
किया जाता । उससे तो रगसच पर विकसित चरित्र ही लाये जाते है । 
एकाकीकार की शैली उस सर्चलाइट की तरह होती है जो ऊपरी तहो 
को छोडकर विशिष्ट लक्ष्य पर प्रभाव डालती है। एकाकी मे चरित्र 
विश्लेषण के साथ-साथ सुधार की ओर भी ध्यान रहता है । श्रधिकतर 
एकाकी वर्तमान समस्याञ्रों को लिए हुए होते हैं । श्रत वे हमारे जीवन 
के अधिक निकट रहते है। आकार सूक्ष्तता के कारण निर्वाह भी 
भली प्रकार हो जाता है। हमारे वर्तमान एकाकीकार पश्चिम के 
एकाकियो से बहुत प्रभावित है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजकल 
हिन्दी साहित्य में एकाकी अपना विशेष स्थान रखने लगे है । 


घिडिह 


४६--एकाँकी नाटक 


१--एकाँकी ताठक के सम्बन्ध में कुछ श्रान्तियाँ 

२--नाटक और एकॉँकी 

३--एकाँकी नाटक की कथावस्तु 

४-पात्र श्रौर चरित्र-चित्रण  - 

7--कथोपकथन 

६--रग मच निर्देश 

७--उपसहार 

एकाँकी नाटक हिन्दी-सीहित्य का एक शत्यन्त श्राधुनिक, लोकप्रिय 
एवं महत्त्वपूरों श्रग है । पर्दा उठने से लेकर-पर्दा' गिरने तक के समय 
को नाटक में हृश्य कहा जाता है । ऐसे ३ से लेकर ४ श्रथवा भ्रधिक 
हृश्यो का एक श्रक होता है। नाटक मे ५ से लेकर १० तक श्रक होते 
हैं । श्राजकल कुछ कम श्रक वाले नाटक भी-लिखें गये हैं । एकाँकी वे 
त्ताटक हैं जिनमे केवल एक ही श्रक होता है। नाटक की भाँति 
एकाकी भी हृश्य काव्य है और टेकनीक की हृष्टि से रग-मच की रचना 
है। एकाकी मे, पात्रों के कथोपकथन की सहायता से किसी एक 
घटना का स्वाभाविक घरित्र-चित्रण किया-जाता है। साहित्य का एक 
भ्रत्यन्त श्राधुनिक झग होने के कारण श्रमी लोगो के मन में उसके 
सम्बन्ध में कुछ भ्रान्तियाँ हैं। कुछ लोगो का कहना है कि एकाकी 
नाटक श्रोर समाषण मे कोई विशेष अ्रन्तर नही होता । किन्तु उनकी 
यह धारणा भ्रमपूर्णा है। एकाकी नाटक-श्रौर सभाषण मे बडा श्रन्तर 
है । कथावस्तु, रचना कौशल तथा समय की दृष्टि से दोनो मे पर्याप्त 
भ्रन्तर है । एकाकी की कथावस्तु का अपना स्वतन्त्र विन्यास होता है-। 
उसका विकास केवल सभाषण के द्वारा नहीं होता । पात्रो की कियाएँ 
भी उसमे' सहायता देती हैं। इसके श्रतिरिक्त पात्रो के अन्तईन्द्र का 


जो रूप एकाकी मे मिलता है वह समाषरण मे नहीं मिल सकता । अत 
एकाकी और समभाषरा को एक नही माना जा सकता । 
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इधर, कुछ लोगो को यह आान्ति भी है कि एकाकी और कहानी 
में कोई भेद नही है। एकॉकी कहानी का रग-मच पर खेला जाने 
वाला सस्करण है । यहाँ दोनों को समान मानते हुए भी वे इतना भेद 
तो स्वीकार करते ही है कि कहानी का रस सुनने से प्राप्त होता है जबकि 
एकाकी का अभिनय देखने से । एकांकीकार को अ्रभिनय कला का 
बडा ध्यान रखना पडता है। डा० रामकुमार वर्मा ने इस अन्तर को 
बडी ही सुन्दर उपमा से स्पष्ट किया है--“कहानी लज्जाशील नारी की 
तरह मच पर आने का साहस नहीं करती । वह पाठकों के मनोमच 
पर ही अवगुण्ठन डाले हुए अपने पैर से जीवन की भावभूमि कुरेदती 
रहती है ।” । 

कुछ लोगो की धारणा है कि एकाकी नाटक नाटक का ही एक 
ऊोटा सस्करण मात्र है। किन्तु उनकी यह मान्यता भी अ्रमपूर्णो है। 
वस्तुतः नाटक और एकांकी नाटक में बहुत अन्तर है । एकाकी में एक 
घटना की शर्ते होती है जबकि नाटक में एक से श्रधिक घटनाएँ होती 
हैं । नाटक जीवन का एक विस्तृत भाग घेरे रहता है किन्तु एकाकी 
जीवन के एक अग को ही अ्रपना लक्ष्य बनाता है। एकाकीकार जीवन 
की कोई ऐसी घटना चुनता है जो तीत्र और प्रभावोत्पादक हो । इस एक 
घटना का सूत्र सारे जीवन से जुडा रहता है । यदि ऐसा न हो तो उसे 
उस घटना की रिपोर्ट मात्र कहना होगा । किक्तु एकाकीकार की 
दृष्टि अपने लक्ष्य विन्दु पर रहती है | वह प्रभाव और घटना की एकता 
का पूरा ध्यान रखता है। 

नाटक में ५ से लेकर १० तक श्रक होते हैं श्लौर उसे खेलने मे 
ढाई-तीन घण्टे लग जाते हैं। किन्तु एकाकी नाटक केवल एक ही 
ग्रक का होता है श्रौर एक-श्राघ घण्टे मे समाप्त हो जाता है। नाटक 
में मुख्य कथावस्तु के साथ प्रासगिक कथावस्तु भी जुडी रहती है किन्तु 
एकांकी मे प्रासगिक कथावस्तु के लिए कोई स्थान नही रहता । नाटक 
में कथा के प्रत्येक पक्ष पर दृष्टि डाली जाती है। उसमे वर्णोनात्मकता 
होती है किन्तु एकाकी मे केवल मतलब की बात ही कही जाती है । 
बडे नाटकों में कई पात्र रहते हैं किन्तु एकाकी मे उनकी सरूया चार-पाँच 
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से भ्रधिक नहीं होती । इसी प्रकार एकाकी नाटक की गति तीक्र 
होती है । जैसे-जैसे श्रन्त निकट आता है, वह तीत्रतर बनती जाती है 
किन्तु बडे नाटकों में ऐसा नही होता । हे 

कला की दृष्टि से एकाकी नाटक के लिए सबसे श्रधिक आवश्यक 
बात यह है कि वह अभिनय करने योग्य हो । उसके श्रन्य प्रमुख तत्त्व 
हैं--कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र-चित्रण तथा कथोपकथन | जहाँ तक 
कथावस्तु का प्रश्न है, एकाकी की कथावस्तु कलापूर्ण होनी चाहिए। 
उसमे स्पष्टता के साथ कौतुहलपूर्णाता भी हो तो और श्रच्छा है। 
शिथिलता उसकी कथावस्तु का एक बहुत बडा दोष माना जाता है। 
भ्रत एकाकीकार को उससे सदेव बचते रहना चाहिये । अन्‍न्तहंन्द् 
एकाकी की कथावस्तु का प्राण होता है। यदि एक्राकीकार श्रन्तहंन्द्र के 
चित्रण मे सफल हो गया तो एकाकी नाटक की सफलता सुनिश्चित 
हो जाती है 

एकांकी की कथावस्तु के चार भाग किये जा सकते है--निरूपण, 
अवरुन्धन, उत्क्ष और अपक्ष । निरूपण मे प्रारम्मिक बातें रहती हैं । 
इस भाग मे पृष्ठ भूमि तो प्रस्तुत की ही जाती है लेकिन उसके साथ- 
साथ परिस्थिति, समस्या और उदंश्य की ओर 'ी सक्रेत कर दिया 
जाता है । यह भाग काफी छोटा होना चाहिए | अवरुन्धन मे एकाकी- 
कार को कथा निरूपण का असवर मिलता है | कथा निरूपण इन्द्र के 
साथ होना चाहिए । अवरुन्धन की योजना एकाकी को चेरम सीमा की 
ग्ोर ले जाने के लिए होती है । अ्रव* उसमे उत्तरोत्तर उठान का होना 
आ्रावश्यक होता है। तीसरा भाग उत्कर्ष सबसे श्रधिक विस्मय पैदा 
करने वाला होता है। इसकी प्रखरता शअनुरुन्धन भाग पर निर्भर 
रहती है । अ्रपकर्ष मे वह अपने अन्तिम॑ परिणाम पर पहुँचता है । 
इसमे बडी विविधता होनी चाहिए क्योकि 'समी एकाकी एक ही 
प्रकार से समाप्त नही होते । उनका श्रन्त चाहे जैसा हो किन्तु उनका 
कलापूर्ण होना श्रावश्यक है । 

एकाकी की कथावस्तु को संगठित बनाने के लिये सकलन-न्रय की 
योजना भी की जाती है। सकलन-बय का श्रर्थ है--समय, कार्ये और 
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स्थान की एकता। यहाँ समय का मतलब उस श्न्तर से है जो निरन्तर 
घटने वाली घटनाञो के बीच होता है। यह श्रन्तर कम से कम होना 
चाहिए। कार्य से अभिप्राय यह हैं कि पात्र एकाकी से एक ही कार्य 
करे । स्थान की एकता का श्राशय यह है कि एकाकी मे वर्णित 
घटनाएँ ऐसी हो जो एक ही स्थान पर घटी हो। सक्तेप मे सकलन-त्रय 
का आश्राशय यह है कि एक कार्य एक ही स्थान पर और एक ही समय 
मे हो। ऐसा न हो कि एकाकी मे जो घटना दी जा रही है उस 
पात्र के बचपन का वर्शोन हो और वृद्धावस्था का भी, उसमे एक घटना 
हिन्दुस्तान मे घटित होती हुई दिखाई जाय श्रौर दूसरी अमेरिका में । 


यदि ऐसा किया जायगा तो स्वाभाविकता नही रह सकेगी श्रौर एकाकी 
का प्रभाव कम हो जायगा । 

पात्र और चरित्र-चित्रण भी एकाकी के शिल्प विधान में महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं । एकाकी मे प्रायः ४-५ से अ्रधिक पात्र नही होते । 
इन पात्रो की दो श्रेणियाँ होती है। एक को हम प्रमुख पात्र कहेगे, 
दूसरे को गौरा | प्रमुख पात्र श्रधिक से भ्रधिक तीन हो सकते है। 
गौरा-पात्र उनकी चारित्रिक विशेषता प्रदर्शत करने के लिये रखे जाते 
है । एकाकी के पात्रो का व्यक्तित्व बडा सबल होना चाहिए। एकाकी- 
कार अपनी बात-बहुत थोडे शब्दों मे कहता है। श्रत उसे पात्रो की 
गतिविधि पर बडा ध्यान रखना पडता है। छोटी-छोटी-सी वात भी 
पात्र की चारित्रिक विशेषता को प्रकट करती है, उसे थोड़े से समय में 
झपने पात्रों के व्यक्तित्व की पूरी भलक देनी होती है। श्रत. इस 
सम्बन्ध मे सावधानी रखता आवश्यक है। 

एकाकी नाटक -का विकास पूर्णातव कथोपकथन के सहारे होता 
है । अत कथोपकथन को उसका प्राण कहा जा सकता है । कथोपकथन 
एक ,ओर-कथा को विकसित करता है तथा दूसरी ओर चरित्र-चित्रण मे 
मी सहायता : करता है। उसके द्वारा पात्रो की चारित्रिक विशेषताएँ 
प्रकट होती हैं ॥ श्रसगत एवं महत्त्वहीन कथोपकथन एकाकी के प्रभाव 
को समाप्त कर देता है। श्रत उससे बचते रहना चाहिए तथा ऐसा 
अयत्त करना चाहिए कि उसमे एक भी वाक्य--यहाँ तक कि एक भी 


हश्रे 


शब्द व्यर्थ न हो । लम्बे-लम्वे' सम्वाद एकाँकी को तीरस एवं निर्जीव 
बना देते हैं। उसे सरस, सजीव एवं आ्राकर्षक बताने के लिए सम्वादो 
को स्वाभाविकता, सक्षिप्तता, सार्थकता एवं प्रभावोत्पादकता का पूरा- 
पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक पात्र की भाषा और शैली मे भी 
अ्रन्तर होता चाहिए। सभी व्यक्तियों के बोलने का ढंग एक-सा नहीं 
होता । फिर योग्यता के अनुसार भी पात्रों की बातचीत, मे श्रन्तर 
होना चाहिए एक प्रोफेसर और किसान की बातचीत मे स्पष्टत' 
प्रन्तर होगा । सारांश यह कि बातचीत सभी हृष्टियो से पात्रो के 
अनुकुल होनी चाहिए । कथोपकथन के सम्बन्ध मे एक और बात ध्यान 
रखना आवश्यक होती है श्र वह है सम्वादों मे गति और क्रियाकलाप 
'की यथास्थान व्यवस्था । उत्तके श्रमाव से कोई भी सम्बाद एकाकी को 
बोभिल बना देगा। 


रजड्-मच निर्देश का भी-एकांकी मे बडा महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
एकाकीकार के लिए रज़-मच सम्बन्धी, अनेक निर्देश देना जरूरी 
होता है । इनसे लेखक का मन्तव्य समझने मे सरलता होती है, और 
लेखक के लिए यह बताना भी सरल हो जाता है कि किसी पात्र के 
विश्वास, सस्कार, रुचि आदि क्या हैं । उदाहरण के लिए लेखक श्रपने 
निर्देश मे यह बताता है कि दीवार पर राणा प्रताप भर शिवाजी के 
चित्र टगे हैं तो सहज ही हमे उसके विचारों की भलंक मिल जाती है। 
रज़--मच के निर्देश एकांकी नाटक को अभिनय के योग्य बनाते हैं 


और उसे उन वडी-बडी भूलो से बचाते हैं जिनसे खेले जाने के गुण मे 
कमी आ जाती है । 


इस प्रकार, एकाकी नाटक साहित्य का एक श्रत्यन्त श्राधुनिक श्रग 
है ।वह बडी तेजी के, साथ विकास करता जा रहा है और उसे 
लोकप्रियता भी वहुत श्रधिक मिलती जा रही है। श्राजकल शहरों 
और ग्रामो में बढे-वढे नाठकों के स्थान पर एकाकी ही श्रभिनय के 
लिए चुने जाते हैं- श्रौर उनके अभिनय को देखने के लिए हजारो की भीड 
' जमा होती रहती है ।, एकाकी समाज को बदलने के श्रच्छे माध्यम हैं । 
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उनके द्वारा जो बात कही जाती है वह मन पर अच्छा प्रभाव डालती 
है । एकाकी केवल घण्टे श्राधा घण्टे के ही समय में खेला जाता है । 
श्रत उसमे कम समय लगता है और संघर्ष मे निरत मनुष्य को उससे 
अच्छा मनोरजन मिल जाता है। फिर उनके खेलने मे ज्यादा पैसे 
की भी श्रावश्यकता नहीं पड़ती और व्यवस्था मे भी कठिनाई 
नही होती । ।| 
५०--श्री लालबहादुर शास्त्री 

१--भारत का प्रधान मन्त्रित्व 

२--शास्त्रीजी का जीवन परिचय---बाल्यकाल 

३--असहयोग श्रान्दोलन का प्रभाव 

४--स्वतन्त्रता सम्राम में 

प---अ्सम और कश्मीर की समस्याएँ 

६---प्रधान मन्त्रित्वत और भारत-पाकनयुद्ध 

७---ताशकन्द समझौता और निधन ह 

हिन्दुस्तान मयानक कठिनाइयो से भरा हुआ देश है ।॥ उसकी ये 
कृठिनाइयाँ ही प्रधान मन्त्री के पद को कठिन बना देती है।जों 
व्यक्ति कम से कम चौदह घण्टे डटकर काम नहीं कर सकता वह इस 
देश का नेतृत्व नहीं सम्माल सकता । प्रधान मन्जी का पद काँटो का 
ताज है, शूलों की सेज है । वह जीने का, हुकूमत करने का पद नही, 
मरने का पद है, वलिदान की वेदी हैं। अत जब २७ मई १६६४ को 
प्रधानमन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू का भिघन हुआ तो उनका कोई 
उपयुक्त उत्तराधिकारी दिखाई ही नही देता था । जब शास्त्रीजी इस 
पद के लिए निरविरोध च्ुुन लिये गये तो संघर्ष टल जाने और इतने बडे 
प्रशतत के सरलता एवं शान्ति से निबट जाने पर यद्यपि देश ने शान्ति 
की सास ली तथापि अन्दर ही अन्दर यह कानाफूसी भी चलती ही 
रही कि वे देश का काम-काज ठीक प्रकार घला भी सकेंगे या नहीं । 
कुछ लोगो की इसी मनोमभावना को पहिचान कर डा० रामधारीसिंह 
दिनकर ने अपने एक लेख मे लिखा था--“जो लोग लालबहादुरजी 
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को दूध और बताशा समभ रहे हैं वे गलती पर हैं । यह वह बकरी है 
जिसकी टाँगें इस्पात की हैं। बिनम्रता और सादगी शास्त्रीजी के सबसे 
बढ़े गुणा हैं लेकिन वे इतने सीधे नही हैं कि लोग उन्हे चकमा दे जाएँ 
वे इतने विनम्र भी नही हैं कि जो चाहे उन्हे भ्रुकादे |” ओर हमने 
देखा कि दिनकरजी की यह भविष्य वाणी अक्षरश सत्य निकली । 
शास्त्रीजी का जन्म वाराणसी के मुगल सराय नामक ग्राम में 
२ श्रक्टूबर १६९०४ को हुआ था। उनके पिता श्री शारदाप्रसाद एक 
सामान्य शिक्षक थे । जब शास्त्रीजी डेढ वर्ष के ही थे तो पिता चल बसे । 
माता रामदुलारीदेवी ने उन्हे पाला पोसा। उनकी प्रारम्मिक शिक्षा 
बडी निर्धनता मे हुई । जब वे वाराणसी पढने जाते थे तो अनेक बार 
नाव के किराये के पैसे त होने के कारण तैरकर गगा पार करते थे । 
दस वर्ष की अवस्था मे उन्होने छठी कक्षा पास करली और बनारस मे 
अ्रपने मौसा रघुनाथप्रसाद के पास रहने लगे । वे हरिश्चन्द्र हाई स्कूल मे 
भर्ती हुए। यहाँ विद्यालय के श्रध्यापक श्री निश्कामेश्वर मिश्र का 
ध्यान उनकी झ्लोर गया और उन्होने उनकी शिक्षा दीक्षा मे रुचि ली । 
वे उनका मार्गे-दशेंत करने लगे । मिश्रजी के ही प्रमाव से शास्त्रीजी के 
हृदय मे देशभक्ति 'के अकुर फूटे । 
लेकिन शास्त्रीजी के सच्चे गुरु तो जीवन के वे कंडवे श्रनुभव हैं 
जो उन्हे बार-बार मिलते रहे । निर्घनता और भोले-माले स्वभाव ने 
उन्हे बार-बार कठिनाइयो के सामने ला खडा किया और शास्त्रीजी 
थे कि जो भी शिक्षा मिली उसे सिर माथे पर घचढाते रहे। उन्होंने 
अनुभवो के प्रकाश मे ही जीवत का मार्ग बताया और श्रन्तत इन 
कठिताइयो को ही वरदान बना लिया । कहा जाता है कि बचपन मे 
एक बार उनके मित्रो ने एक बगीचे के फलो पर घावा बोलने का 
कार्यक्रम बनाया । शास्त्रीजी भी इस दल में सम्मिलित हुए। कुछ 
अनुभव तो था नहीं । माली आया और अकेले वे ही पकड लिये गये । 
घस अब क्या था ? सारा गुस्सा शास्त्रीजी पर ही निकला। उसने 
पिठाई शुरू की और देर तक पीटता रहा । जब वे बहुत तग श्रा गये तो 
उन्होंने हाथ जोडकर माफी भाँगी और कहा--“अ्रव मुझसे ऐसी गलती 
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नही होगी ।” लेकिन माली ने माफ नहीं किया । बोला--“अआगे गलती 
नही करोगे तो पिटाई भी कौन करेगा ? अब जो गलती की है उसकी 
सजा तो तुम्हे मिलनी ही चाहिए।” लालबहादुर को कोई रास्ता 
दिखाई नही दे रहा था । बडी झनुनय विनय के साथ बोले---/मैं गरीब 
हैं। मेरे पिता नही हैं ।” लेकिन माली के दिल पर कोई असर नहीं 
हुआ । वह पीटता रहा और वोला---'यदि तू गरीब हैं और तेरे पिता 
नही हैं तब तो तुके और मी अच्छी तरह से रहना चाहिए ॥” माली 
के ये शब्द बालक लालबहादुर के दिमाग मे रास्ते भर ग्रूजते रहे और 
रास्ते मर ही नही, महीनो और वर्षों तक वे उन्हें भूल नहीं सके और 
शायद इन्हीं शब्दों ने उनके जीवन को मोड दिया । 
जब लालबहादुर १६ वर्ष के थे तब १० वी कक्षा में पहुँच गये थे 
झौर हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे । इसी समय असहयोग 
झ्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ । वनारस में असहयोग सम्बन्धी नागपुर 
प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुछ 
प्रोफेसरों ने, जिनमें आचार्य कृपलानी भी थे, विश्वविद्यालय से त्याग-पत्र 
दे दिया । उन्होंने शहर मे प्रदर्शन किया श्रीर आन्दोलन मे सम्मिलित 
होने के लिए अध्यापको तथा विद्याथियो का आह्वान किया । इस 
आह्वान पर जिन लोगो ने पढना छोडा उनमे लालबहादुर भी थे । उनके 
निशचय ने परिवार मे खलबली मचा दी। सबने उन्हे समझाया लेकिन 
वे भ्रडिग रहे । इतना ही नही, वे आन्दोलन में कुद पडे । सरकार ने 
उन्हे पकडा और जेल भेज दिया । 
जेल से छूटने के बाद वे ;काशी विद्यापीठ मे भर्ती हो गये । यह 
विद्यापीठ सरकारी शिक्षा का बहिष्कार करने वाले छात्रों के लिए 
बनी थी।, इसके सारें अध्यापक राष्ट्रीय विचार के व्यक्ति थे ! 
डॉ० भगवानदास “इसके प्राचायं थे और श्राचार्यों मे सम्पूर्रानिन्‍्द, 
शआचार्य नरेन्‍्द्रदेव, श्राचार्य कृपलानी एवं श्री प्रकाश जैसे महाव्‌ देश भक्त 
थे। यहाँ चार वर्ष ,.तक अध्ययन करके उन्होने दर्शन शास्त्र में प्रथम 
श्रेणी मे शास्त्री परीक्षा पास की। यहाँ शास्त्रीजी को बडा स्वस्थ 
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वातावरण मिला। इस वातावरण ने उन्हे एक नवीन एवं परिपक्व 
जीवन हृष्टि प्रदान की । .. 
काशी विद्यापीठ से उपाधि प्राप्त करके शास्त्रीजी ने 'स्वन्ट्स श्राफ 
दी पीपुल सोसायटी' की -भाजीवन सदस्यता स्वीकार की । इस सस्था 
की स्थापता पजाव केसरी लाला लाजपतराय ने सब्‌ १९२१ मे की 
थी। सस्था ने उन्हे मुजप्फर नगर मे हरिजन विकास कार्य करने के 
लिये भेजा । यहाँ कुछ दिन काम करने के बाद राजधि पुरषोत्तमदास 
टण्डन के साथ काम करने के लिए इन्हे इलाहाबाद भेजा गया। यह 
संस्था उन्हें जीवनयापन के लिए प्रारम्भ मे ६० रु० मासिक तंथा बाद 
मे १०० रु० मसिक देती थी । 
सन्‌ १६२७ से उनका विवाह ललितादेवी' के साथ हुआ । शास्त्रीजी 
ने दहेज मे एक चरखा भौर कुछ गज खादी के श्रतिरिक्त और कुछ 
स्वीकार नही किया । 
सन्‌ १६९३० मे असहयोग श्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ । उन दिनो बे 
जिला काँग्रेस के मन्‍्त्री थे। आन्दोलन को सफल बनाने के लिए वे 
जी-जान से जुट गये । जब वे इलाहाबाद के एक गाँव मे किसानो को 
_ लगान न देने की बात कह रहे थे तो गिरफ्तार कर लिये गये | ढाई 
वर्ष की सजा हुई । ढाई वर्ष बाद वे छूटे, श्लौर फिर जेल गये। 
- सन्‌ १६४५ तक यही सिलसिला चलता रहा । इस श्रवधि मे वे ७ बार 
जेल गये । भारतीय स्वतन्त्रता के सग्राम मे एक सिपाही की भाँति 
लडते हुए उन्हे ६ वर्ष तक जेल मे बन्द रहना पडा । कारावास के दिनो 
उन्होंने गांधीजी के आदेशो के अनुसार सत्याग्रह के सारे नियमों का 
पालन किया और अपना भृधिकाश समय अ्रध्ययत, लेखन झौर चिन्तन 
में व्यतीत किया । 
स्वतन्त्रता समग्राम के दिनो मे शास्त्रीजी को कडी परीक्षाएं द्वेती पडी 
लेकिन वे स्देत्न भ्रडिग रहे । एक वार शास्त्रीजी की पुत्री गम्भीर रूप 
से बीमार हुई । यदि नियम के अनुसार शास्त्रीजी सरकार को यह 
लिखकर दे देते कि बाहर रहते समय वे किसी राजनीतिक गतिविधि मे 
भाग नही लेंगे तो उन्हें पेरोल पर छोड दिया जाता | लेकिन वे 
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ऐसा लिखने के लिए तैयार नही हुए । पुत्री की हाजत गस्मीर देखपर 
जेलर ने उन्हे बिना लिखाये ही १५ दिन के जिए पेरोव पर रिहा वार 
दिया ) लेकिन दुर्भाग्य से जिस दिन घर पहुँचे उसी दिन लड्की का 
स्वर्गंवास हो गया। शास्जीजी ने उसका दाह सस्कार किया अौर 
प्रवधि के पूर्व ही जेल श्रा गये । 

लगभग एक वर्ष बाद फिर ऐसी ही घटना घटी । उनकी चार 
वर्षीय पुत्री को मोतीकरा निकला। ज्वर १०४ डिग्री तक पहुँचा । 
शास्त्रीजी एक सप्ताह के लिए पेरोल पर छोड़े गये । इस वार भी 
उन्होने लिखकर नहीं दिया था । चरकार ने ही उन्हे छोडा, जब जेल 
लौटने का समय आया तो पुशन्र का बुखार १०६ उिम्री तक पहुँच गया । 
शास्त्रीजी लिखकर दे देते तो झ्रवधि बढ जाती । तपते श्रोठो से बालक 
ने कहा--'वबाबूजी मत जाम्रो ।” शारत्रीजी की आंखों में श्राँसू 
छलछला आये लेकिन वे रुके नही । घर के लोगो को नमस्कार करके 
श्रागे बढ गये श्रोर पीछे मुडकर देखा तक नहीं। मनोव्यया, पीड़ा, 
प्रथ-सकट और दुविधा के ऐसे कितने ही क्षण आये लेकिन दे 
सर्देव श्रडिग रहे । 

सब्‌ १६४७ में श्राजादी का स्वप्न पूरा हुआ । श्रब प्रदेश मस्त्रि- 
मण्डल से लेकर केन्द्रीय मन्त्रि-मण्डल के सदस्य और अन्त में प्रधानमत्नी 
तक का गौरव पूर्णो स्थान उन्हें प्राप्त हुआ । लेकिन जैसे निधनता 
झौर पीडा उन्हे श्रव तक तोड नही पाये थे वैसे ही अश्रधिकार और 
वैभव मी उन्हे तोड नही पाये । उन्होने एक बार कामराज योजना के 
अनुसार मन्त्रि-मण्डल से त्याग-पत्र दिया और दूसरी बार रेलवे 
दुर्घटना के काश्णा । लेकिन नेहरूजी की नजर मे वे कुछ इतने जमे कि 
उन्होने उन्हे बार-वार बुलाया और बड़े-से-बड़े महत्त्व के काम सौपे । 
वस्तुत शास्त्रीजी उसके योग्य भी थे । उन्होने बार-बार अपनी योग्यता, 
कुशलता, ईमानदारी, देशभक्ति और परिश्रमप्रियता की परीक्षा दी 
और बार-बार इसमे सफल हुए ॥ 

जब असम मे श्रसमी शोर वबगाली माइयो के बीच भरगडा हुआ 
भर स्थिति बिगडी तो पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने उन्ही को भेजा ) 
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शास्त्रीजी गये । वातावरण इतना विषाक्त था ,कि उनका कलेजा बैठ 
गया लेकिन वे हिम्मत हारने वाले प्राणी नही थे । वे लगातार प्रयत्न 
करते रहे और कडी मेहनत के बाद भगड़े को निपटा कर ही वहाँ से 
लौटे । इसी प्रकार जब कश्मीर मे "पवित्र बाल को लेकर उत्पात खडा 
हुआ तो उस आग को बुभाने के लिए भी नेहरूजी ने उन्ही को भेजा । 
चहाँ की स्थिति भी बडी विषम थी। समझ ही नहीं पडता था कि 
क्या किया जाय । लेकिन शास्त्रीजी ने अक्ल की बडी वारीकी दिखाई । 
उन्होने ग्रादरणीय मुल्लाओो को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि यह 
बाल वही है या दूसरा । मुल्लाओ ने घोषणा की कि यह झसली बाल 
ही है और समस्या सुलक गई । 

इस प्रकार जब शअग्रेजी समर्थक विधेयक ससद मे पेश हुआ तब भी 
शास्त्रीजी ने बडी सूक-वूक, नम्नता और चतुराई से काम लिया। यह 
चडा बदताम विधेयक था। लेकिन शास्न्रीजी की सूक-वृक झौर 
चतुराई से सारा विवाद ठडा हो गया। आरम्भ मे कुछ लोग कहते थे 
कि शास्त्रीजी ने पण्डित नेहरू को खुश करके भ्रपनी तरक्की की राह 
बनाली है लेकिन उन्हे यह अनुभव करते समय न लगा कि शास्त्रीजी 
चस्तुत पण्डित॒जी को नही, देश की जनता ,को खुश करके श्रागे आये 
हैं । पण्डितजी भी उन्हे इसीलिए चाहते थे कि वे सच्चे श्रर्थों मे जनसेवी 
थे । पण्डितजी को ऐसे भ्रादमी की ही तलाश थी जिसे अपनी गरज 
त्त हो, जो निश्छल और विनम्र हो, जिसके हाथ मे देश की बागडोर 
सौंपी जा सके और शास्त्रीजी मे ये सव गुण मौजूद थे । 

'सेहरूजी के बाद वे प्रधानमन्त्री बने । लोगो को शका थी कि वे 
इतना बडा उत्तरदायित्व निभा भी सकेंगे या नही । लेकिन उन्होंने श्नल्प- 
काल में ही यह प्रमारिएत कर दिया कि वे इस पद के सर्वथा योग्य थे । 
जब वे प्रवानमत्री बने, चीन से हार जाने के कारण भारत का मस्तक 
उलानि से भुका हुआ था । लेकिन उन्होने अपने डेढ वर्ष के ही शासन- 
काल मे उसे गौरवपूर्वक ऊँचा करके चलने योग्य बना दिया । हमारे 
इतिहास मे ऐसे कितने राजा झौर राजनीतिज्ञ हुए जिनके शासनकाल 
से देश को वह चीज मिली जो उसे शास्त्री के शासनकाल में मिली ? 
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उनके समय भारतवासियों ने यह शअ्रनुमव किया कि वे भी वीर हैं, . 
वे भी मरने-मारने मे माहिर हो सकते हैं और वे भी अपने शश्ुश्रो 
को घूल चटा सकते हैं । 

शास्त्रीजी हहता और आत्मविश्वास के आंगार थे। भारत-पाक 
युद्ध के बाद जब श्रमेरिका ने अन्न तक के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया तो शास्त्रीजी का कलेजा जल उठा । फिर भी उन्होने बड़े सयम 
से काम लिया | उनकी वाणी जरा भी गर्म नही हुई॥ उन्होने बडी 
सजीदगी से देशवासियो को यही सलाह दी कि “पेट पर रस्सी बाधो, 
साग॑-सब्जी ज्यादा खाश्नो, सप्ताह मे एक शाम उपवास करो। हमे 
जीना है तो इज्जत से जियेगे वरना भूखो मर जायेंगे । बेइज्जती की 
रोटी से इज्जत की मौत श्रच्छी रहेगी ।” नतीजा यह हुआ कि इधर 
देश में श्रात्मतेज जाग्रत हुआ और उघर अमेरिका को श्रनाज भेजने के 
लिए विवश होना पड़ा। 

युद्ध के समय उन्होंने जो मुस्तैदी दिखाई उसकी प्रशसा तो सारा 
भारत और सारी सेना करती है । लेकिन जब शान्ति का अवसर आया 
तो ताशकन्द सें उन्होने रक्षा-मन्त्री चह्ॉलाणु से कहा था--“याद रखिये 
कि जिस हृढता से हमने युद्ध किया है उसी हृढता के साथ यहाँ हम 
शान्ति की भी खोज करेंगे ।” और दुतियाँ ने देखा कि उन्होने उसी 
हढता के साथ शान्ति की खोज की । ताशकन्द समभौते पर & जनवरी 
१६६६ को हस्ताक्षर हुए और उसी रात को वे सदा के लिए विदा हो गये । 
निश्चय ही वे भारत धर्म के श्रवतार थे । हमें अ्रपता धर्म सिखाकर 
स्‍्वगें चले गये । 

५१--श्रीमती इन्दिरा गाँधी 

१--जन्म श्रौर बाल्यकाल 

२--पहली विदेश यात्रा 

३--अ्रध्ययन 

४---विवाह 

५--राजनीति में 


६६१ 


६---काँग्रेसा ध्यक्ष 

७-- पिता के उद्गार 

८-+सेवा कार्यों में सबसे आगे 

६--उपसहार 

श्रीमती इन्दिरा गाँधी का जन्म १६ नवम्बर सन्‌ १६१७ में 
इलाहाबाद के आलीशान आनन्द-मवन मे हुआ | उनका जन्म जैसे 
नेहरू परिवार मे एक क्राति लेकर श्राया। उनके, जन्म के बाद 
नेहरू परिवार के रहन-सहन का तरीका ही बदल गया । चार साल की 
भ्रायु मे ही इन्दिराजी ने देखा कि लाखो- रुपया कमाने वाले उनके 
दादा मोतीलाल नेहरू उन्हे गोद मे लेकर अ्रदालत के कटघरे मे बैठे है 
भ्रौर बिता अपना बचाव किये जेल जाने की तेयारी कर रहे हैं। चार 
साल की आयु में ही; जब उनके पिता प० जवाहरलाल नेहरू भी जेल 
चले गये और उदास इन्दिरा अपने घर श्रकेली, लौटी तो उन्होने 
भ्रपनी सारी गुडियाओ को इकट्ठा किया, उन्हे राजनीतिक़ भाषण दिया 
भौर फिर जेल भिजवा दिया । ड 


। 


जवाहरलालजी की भाँति इन्दिराजी का भी बचपन श्रकेलेपन मे 
बीता 'क्योकि उन्त दिनो अश्रानन्द-मवत राजनीतिक हलचलो और 
तूफानो का केन्द्र बल गया था । घर के लोगो को इतनी फुरसत नहीं 
थी कि बच्चो की रुमानी दुनियाँ मे अपने को खोयें । अत राजनीति की 
ग्रॉपी के भोके बार-बार श्राते और इन्दिराजी के एकान्त बचपन, की 
भेकभोर जाते । वे देखती कि जब-तब पुलिस वाले श्राते है भौर घर 
की महगी-महगी कालीनो एवं टेबल कुर्सियो ' को उठाकर ले जाते हैं । 
काँग्रेस की नीति थी कि सरकार को जुर्माना न दिया जाय भ्रत. 
जुर्माने, के एवज मे पुलिस वाले ये चीजें ले जाते थे । तीन वर्ष की उम्र 
मे ही उन्हे काँग्रेस श्रधिविशन देखने को मिला । इस श्रधिवेशन की 
अनेक महत्त्वपूर्ण बैठकें आनन्द भवन मे ही हुईं । इस प्रकार राजनीति 
मानो उन्हे श्रपनी घुट्टी से ही मिली | बचपन मे वे “जॉन आफ श्रार्क' 
_ की कहानियो से बहुत प्रभावित होती थी ॥ “जॉन श्ाफ श्रार्क' ने फ्राँस 


६६२ 


को इग्लैण्ड की दासता से मुक्त कराने के लिए युद्ध किया था। वे भी 
जॉन आफ श्रार्क की भांति मारत को मुक्त कराने के सपने देखती रहती । 

€ वर्ष की आयु मे प० जवाहरलाल नेहरू सपरिवार न्‍्वीटजरलंण्ड 
गये । यहां वे एक स्कूल में भर्ती करवा दी गई । पौने दो वर्ष वहाँ 
रहने के वाद सब लोगो के साथ इन्दिराजी भी भारत शा गई | सेल 
यात्रा और स्वाघीनता संघर्ष के कारण प० जवाहरलाल नेहरू कभी 
उनकी शिक्षा की श्रोर ध्यान नही दे सके । अ्रनेक बार स्वय इन्दिराजी 
को ही यह फंसला करना पडा कि वे किस स्कूल में भर्ती हो। एक 
बार जब घर के सब लोग जेल चले गये तो वे स्वय पूना के एक स्कूल 
मे भर्ती हुईं। लेकिन इन राजनीतिक हलचलो के कारण न॒त्ो उनकी 
पढाई-लिखाई क्रमबद्ध तरीके से हो सकी श्रौर न वे स्वय ही उसमे अपना 
ध्यान लगा पाईं । बारह वर्ष की आयु मे जब वे विदेश यात्रा से लौटी 
तो उन्होने बच्चो की एक वानर सेना वनाई । यह वानर सेना विदेशी 
कपडो की दुकानों पर घरना देने मे वडो की सहायता करती थी । 
जब वे पूना गईं तो वहाँ उन्होने गन्दी वस्तियो मे हरिजनो के वीच 
काम किया और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया । इस प्रकार वे राष्ट्रीय 
कार्यो के साथ-साथ पढ़ती भी रही लेकिन पढाई का सिलसिला बार-बार 
हटता रहा । उनकी सबसे अ्रच्छी शिक्षा १३ वर्ष की श्रायु में प्रारम्भ 
हुई । इन दिनो नेहरूजी ने उन्हे जेल से चिट्टियाँ लिखना प्रारम्भ किया । 
यह सिलसिला ३ वर्ष तक चलता रहा। येही चिट्टियाँ बाद मे 
“विश्व इतिहास की भलक़' नाम से प्रकाशित हुईं । इतना बढ़िया पोस्टल 
शिक्षण किसी पुत्री को श्रपने पिता से नही मिला होगा । 


सन्‌ १६३४ मे जवाहरलालजी और कमला नेहरू ग्रुर्ेव से मिलने 

, शाति-निकेतन गये श्रौर उनकी शिक्षा की व्यवस्था वही करदी । स्विस 
स्कूल से लौटकर इन्दिराजी शान्ति-निकेतन भ्राई। गुरुदेव इन्दिरा से 
बडे प्रभावित हुए श्लौर उन्होने नेहरूजी को एक पत्र मे लिखा था--- 
'तुम्हारी बेटी बिलकुल तुम जसी ही है।” थोडे दिन बाद माँ बीमार 
हुई भोर इन्दिराजी को फिर विदेश जाना पडा। सन्‌ १६३६ मे 
कमला नेहरू की मृत्यु हो गई । साल भर, बाद बीस वर्षीय इन्दिराजी 
झ्रॉक्सफोर्ड के समरविल कॉलेज मे भर्ती हो गईं । यहाँ इन्दिराजी 


घर 


कृष्णु मेतन के प्रमाव मे आईं। उन्होंने श्री मेनन को अपना बुजुर्ग 
एवं सलाहकार माना । वे लेबर पार्टी मे शरीक हुई श्रौर मजदूर दल के 
जुलूसो मे भाग लेने लगी। यहाँ वे श्रर्नेस्टवेविन और हेरल्ड लास्की जैसे 
राजनी तिन्नो के सम्पर्क में आईं । 

सन्‌ १६४२ में इन्दिराजी का विवाह फिरोज गाँधी के साथ सम्पन्न 
हुआ । श्री फिरोज गाँधी इलाहाबाद के ही रहने वाले थे। सब १६३५ 
मे जब कमला नेहरू बीमार हुई तब फिरोज एक पारिवारिक मित्र के 
रूप मे मृत्यु शैया के पास ही थे। इलाहाबाद मे मोतीलालजी त्तेह्दी 
उन्हें कांग्रेस के कार्य की दीक्षा दी थी । 

विवाह के छ महीने बाद ही उन्हें जेल जाना पडा । पति-पत्नी 
दोनो एक साथ गिरफ्तार हुए । बुखार की हालत मे वे जेल पहुँची । 
जेल मे न इलाज की सुविधा थी न घर से भेजी हुई चीजे ही मिल 
पाती थी। अग्रेज सरकार महिलाओ के साथ ऐसा सख्त व्यवहार 
करके पुरुष-वर्ग को आतकित करना चाहती थी। न चिट्ठी-पत्री की 
समुचित सुविधा थी न मुलाकातो की । वे तेरह महीने जेल मे रही । 
सन्‌ १६४४ से ४६ तक के २-३ वर्ष उनके जीवन मे सुखी ग्रहस्थ जीवन 
के वर्ष रहे | इन्ही दिनो राजीव श्रौर सजीव का जन्म हुआ । 

सन्‌ १६४७ में भारत स्वतन्‍त्र हुआ । लेकिन देश मे सोम्प्रदायिक 
दंगे जोर शोर से शुरू हुए । नेहरूजी स्वय 'दिल्ली के मार्गों पर लोगो 
के हाथो से चाकू-छुरे छीनते हुए घूमते फिरे। इत दिनो गाँघीजी ने 
इन्दिराजी से कहा कि वे मुस्लिम मुहल्लो का दौरा करें। इन मुहल्लो 
में हैजा फैल रहा था श्रौर हिन्दू-मुस्लिम तनातनी तो चरम सीमा पर 
थी ही । इन्दिराजी ने मुहल्ले-मुहल्ले श्लौर घर-घर घूमकर लोगो में 
विश्वास पैदा किया । उन्होंने बीमारो के लिए 'डाक्टर और दवाझ का 
प्रबन्ध किया तथा भूखो के लिए भ्रनाज भिजवाया । उनके श्रनवरत श्रम 
से हिन्दू मुस्लिम एकता कायम हुई। ५०० लोगो की सम्मिलित दावत 
हुई श्लौर सबने साथ-साथ भोजन किया । । 

इन दिनो इन्दिराजी से आग्रह किया जाने लगा कि वे चुनाव में 
खडी हों । प० गोविन्दवल्लम पन्‍्त ने भी उनसे यही बात कही लेकिन ; 
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इन्दिराजी मे इसे न माना । आखिर शिकायत गाँधीजी तक पहुँची । 
इन्दिराजी ने गांधीजी से कहा--“में राजनीति के वजाब बच्चों के 
लालन-पालन में व्यस्त रहना चाहती हूँ ।” 
सन्‌ १६४७ में जव नेहरूजी भारत के प्रधानमन्त्री बन तो इन्दिराजी 
ने उनकी सेवा ही श्रपना मुख्य कार्य बना लिया । उन्होने छ वर्ष तक 
श्रपने को राजनीति से दूर रखा श्रौर पिता की सेवा करती रही। 
सन्‌ १६५१, सच्‌ १६५७ में तथा फिर सव्‌ १६६२ में हर समय उनसे 
चुनाव में खडे होने का श्राग्रह किया गया लेकिन प्रत्येक वार उन्होने 
इन्कार कर दिया । शायद उन्हे अपने पिता के कन्बो पर बैठकर ऊँचा 
उठना पसन्द नही था। लेकिन श्राखिर १९५४५ में वे कांग्रेस कार्य- 
कारिणी की सदस्या वनाली गईं। नेहरूजी के साथ वे सत्‌ १६५३ में 
रानी एलिजावेथ के राज्याभिषेक मे गई। सब्‌ १६५४ में चीन गई 
शौर उसके वाद बाड़ुग सम्मेलन में। यहाँ वे कमी-कभी नेहरूजी से 
कह देती थी “पापा, जरा ग्रुस्से पर काबू कीजिये |” सत्र १९५४ में वे 
नेहरूजी के ही साथ रू गई और अमेरिका तो वे उनके साथ तीन 
बार सन्‌ १६४६, १६९५६ शौर १६६१ में गई । 
सब्‌ १९६५६ में श्री ढेबर ने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड दी । कई 
नेताओं ने श्रध्यक्ष पद के लिए उनका नाम सुझाया । नेहरूजी को यह 
विचार पसन्द नहीं श्राया लेकिन उन्होने फंसला किया कि वे अपने 
प्रभाव का बिलकुल उपयोग नही करेंगे। बडी मुश्किल से इन्दिराजी को 
राजी किया गया । उन्होने नियोजन-पत्र मर दिया। उन दिनो नेताओं 
के जनसम्पर्क दौरे चल रहे थे और सब अपने-अपने क्षेत्रों की पैदल 
यात्रा कर रहे थे । इन्दिराजी श्रपने पिता के चुनाव त्षेत्र की पद-यात्रा 
में व्यस्त थी । २ फरवरी १६५६ को उन्हे समाचार मिला कि वे 
“काँग्रेस श्रध्यक्ष चुन ली गई हैं॥ इस समय वे ४२ वर्ष की थी। नेहुरू 
परिवार की वे तीसरी काँग्रेस श्रध्यक्ष थी श्रौर भारत की वे चौथी 
महिला थी जिन्होने काँग्रेस श्रध्यक्ष का पद ग्रहण किया था । 
इन्दिराजी की इस सफलता से नेहरूजी का मन भर श्राया । & 
। फरवरी को जब कांग्रेस ससदीय पार्टी त्ते उनका सम्मान किया तो 


६६५ 


नेहरूजी नें उनके स्वागत में भाषण करते हुए कहा--“इन्दिरा मेरी 
वेंटी है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। हो सकता है कि अगर मैं उसके 
बारे मे राय दृ” तो वह पक्षपातपूर्णा हो। लेकिन मुके उसके अ्रच्छे 
मिजाज पर, काम करने की शक्ति पर, ईमानदारी पर और सजीदगी 
पर गर्व है। उसने मुझसे विरासत मे क्‍या सस्कार पाये, यह ती मैं नहीं 
०७५ लेकिन मेरा ख्याल है कि उसे सारे अच्छे सस्कार श्रपनी माँ से 
हैं । 
' काँग्रेस श्रध्यक्ष बनने पर उन्होने कई. ऐसे काम किये जिन्होंने 
वामपथी काँग्रेसियो को श्रौर कृष्णा मेनन को चौंका दिया | तिब्बत की 
बगावत के - समय उन्होने दलाईलामा का स्वागत किया और चीन के 
दमन की तिन्‍्दा की । उन्होंने केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बरख्वास्त 
करवा कर काँग्रेस का लीग से गठबन्धन, करवाया और काँग्रेस को 
जितवाया । ' 

, सब १६६० मे उनके पति फीरोज गाँधी की मृत्यु हों गई । इससे 
उन्हे बडा सदमा पहुँचा । अब उन्होने अपने को राष्ट्र की सेवा मे लगा 
दिया । सब्‌ १६९६१ के प्रारम मे जब जबलपुर मे साम्प्रदायिक दंगे 
हुए तो वे वहाँ सबसे प्रहले पहुँची श्रीर शान्ति स्थापना का कार्य करती 
रही | सव्‌ १६६२ मे उन्होंने अमेरिका की माषणा यात्रा की । उसी वर्ष 
घुनाव थे। उन्होंने लालबहादुर शास्त्री के साथ बैठकर काँग्रेस उम्मीद- 
वारो की सूची बनाई और फिर चुनावी दौरे किये। सन्‌ १६६४ मे 
नेहरूजी बीमार हुए और वह सब्र कुछ छोडकर उनकी सेवा मे लग गई । 
२७ मई को नेहरूजी के निधन से वे बिलकुल श्रकेली श्रौर दु खी रह 
गई । शास्त्रीजी प्रधान-मन्त्री बने और उन्होने चाहा कि इन्दिराजी विदेश 
विभाग समालें लेकिन इन्दिराजी ने कहा कि “मुझे श्रनुमव नही है श्रत 
हैल्‍का काम दीजिये ।” शास्त्रीजी ने उन्हे सूचता और प्रसारण मन्बालय 
/दिया । वे पहली बार मल्त्री बनी । मल्त्री के रूप में उन्होंने कई देशो 
की सदभावना यात्राएँ की । सन्‌ १६६४ मे वे टी० टी० कृष्णमाचारी 
के साथ राष्ट्र मण्डल प्रधान-मन्त्री सम्मेलन में भी गईं। फिर उन्होंने 


रूस, यूगोसलाविया, मंगोलिया आदि की यात्रा की | रूस मे इन्दिराज़ी 
की बड़ी प्रतिष्ठा है । 
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. फरवरी १६६४ मे जब मद्रास मे भाषा के प्रश्न को लेकर दगे हुए 
तो वे तुरन्त मद्रास पहुँची और लोगो को समभाने-बुझाने मे लग गईं | 
भेहरूजी की माँति वे भी तूफान के मध्य-बिन्दु पर पहुँचने मे नहीं 
घबराती है। लालवहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद ४८ वर्ष की भ्रायु 
मे वे भारत की तीसरी प्रधान-मन्त्री बनी । प्रधान-मन्त्री चुनी जाने के 
बाद उन्होने ससद सदस्यो से कहा--“मेरा दिल भर श्राया है। समझ 
नही पडता कि क्‍या कहूँ ? इस वक्त यहाँ खडे हुए मेरा मन बहुत पीछे 
चला गया है। गाँधीजी के चरणों मे मैं पली हूँ । मेरे पिताजी को तो 
श्राप सब जानते ही हैं । शास्त्रीजी से मी मेरा बडा पुराना और गहरा 
सम्बन्ध था। पडितजी ने प्रधान-मन्त्री पद से पहला भाषरा देते हुए 
कहा था कि वे इस महान्‌ देश के प्रथम सेवक हैं । इस अ्रवसर पर मैं 
भी यही कहना चाहती हूँ कि मैं इस महाव्‌ देश की जनता की प्रथम 
सेविका हूँ। हमारा देश बहुत लम्बा-चौडा है और इसकी श्रनेक 
समस्याएँ हैं । इन्हे सुलभाने का प्रयत्न करना मेरा पहला कत्तेव्य होगा ।॥” 
हमारे देश को उनसे बडी-बडी श्राशाएँ है । 


५२--भारतीय विदेश नीति . एक पुनविचार 


१--पुनविचार की आवश्यकता 

२--जनतनन्‍्त्रवाद और समाजवादी व्यवस्था बेमेल हैं 

३--नेहरूजी ने भी पुनविचार की आ्रावश्यकता अनुभव की थी 

४---तटस्थता की नीति का मनमाना अर्थ 

५--हमारी विदेश नीति के आधारभूत तत्त्व--जनतन्‍्त्रवाद को 

* बढावा देना, चीन के इरादो के प्रति सतकंता 

६---हमे अपने मित्रो को पहचानना चाहिए 

७--उपसहार 

जब से पिछला भारत-पाक युद्ध प्रारम हुआ, भारतीय विदेश नीति 
पर पुनविचार करने की चर्चा वंढती हुई दिखाई देने लगी है । भारत- 
पाक युद्ध के.दिनो हमे यह देखकर बडी निराशा हुई कि श्रमेरिका, 
ब्रिटेन श्रादि जिन पश्चिमी राष्ट्रो को हम श्रपना मित्र समभते थे उन्होने 
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हमारे प्रति कोई सहानुभूति प्रदर्शित नही की । हमारे अनेक राजनी तिज्ञ एवं- 
बढ़े-बड़े पत्रकार यही कहते हुए , पाये गये कि ब्रिटेन के रुख को देखते 
हुए हमे राष्ट्र मण्डल से अभ्रपने सम्बन्ध तोड लेता चाहिए | साधारण 
, जनता में भी अमेरिका और ब्रिठेत के समाचार पत्रों, रेडियो और 

राजनीतिज्ञो के पाकिस्तान समर्थक रुख को लेकर बडी नाराजगी व्यक्त 
की गई । दूसरी श्रोर रूस, युगोस्लाविया, हगेरी श्रादि साम्यवाद समर्थक 
राष्ट्री ने हमारे पक्ष की सराहना की श्रौर अपना पूरा समर्थन प्रदान 
करने का वायंदा किया । अ्रत सहज ही हमारे सामने -यह प्रश्न पैदा 
हुआ कि हमारे मित्र कौन हैं। जो सकठकाल मे हमारा साथ नहीं दे 
हे क्या अ्रव मी हम श्रांख मुद कर उन्हीं को अपना मित्र समभते 
श्‌ 


ऐसा ही एक अवसर सन्‌ १९६२ में भी हमारे सामने उपस्थित 
हुआ था जबकि चीन ने हमारी सीमा पर आक्रमण किया था । अपनी 
तटस्थता की नीति के कारण हम साम्यवादी और साम्राज्यवादी दोनों 
ही प्रकार के राष्ट्री को अपना घनिष्ठ मित्र समझ रहे थे । आक्रमण 
के दिनो हमने दोनों से मदद माँगी लेकिन युगोस्लाविया को छोडकर 
शेप साम्यवादी राष्ट्रो ने तो चीन को श्राक्रामक तक कहना स्वीकार 
नही किया । उन दिलो अमेरिका और ब्रिठेन, जिन्हे हम साम्राज्यवादी 
कहकर कोसा करते थे, हमारी मदद के लिए आगे आये । उन्होने 
तत्काल सहायता भेजी । फलत., चीन के हौसले पस्त हो गये और उसे 
अपनी सेना वापिस बुलाने की घोषणा करनी पडी | यह भी ऐसा 
भ्रवसर था जब कि हमको अपनी विदेश नीति पर. पुनविचार करना 
चाहिए था। लेकिन श्राक्रमण का खतरा टल जाने के बाद हम फिर 
तटस्थता की नीति पर चलने लग गये | 

जब से हमे स्वतन्त्रता मिली है हम ऊँची सिद्धान्तवादिता के स्वप्न- 
लोक से विचरण करते रहे। एक श्रोर हमने जनतस्त्रवाद मे गहरी 
निष्ठा व्यक्त की, दूसरी ओर समाजवादी व्यवस्था कायम करने पर 
अपना ध्यान केन्द्रित किया । वस्तुत जनतन्‍त्रवाद और ,समाजवादी 
व्यवस्था भें कोई मेल नहीं है। नतीजा यह हुआ कि हमारी अर्थ« 


'द्च्प 


व्यवस्था ' खिचडी बन गई । विचारो और सिद्धान्तों के इस भ्रनमेल 
गठ-बन्धन को हमने बीसवी सदी की सामाजिक और श्रा्थिक वुद्धिमत्ता 
कहा श्रौर उसका बडा स्वागत किया । हम गभीर विचारों और 
डगमगाते हुए कदमो से श्रागे बढते रहे और हमने यह अ्रनुभव ही नहीं 
किया कि इससे कितनी मुसीवर्तें खडी हो जायेंगी 
इधर तटस्थता की नीति के भेंवर मे हमारी कश्मीर की समस्या 
उलभ गई । जब-जब राष्ट्रसघ मे उस पर विचार हुआ हमने देखा कि 
हमारा समर्थन ' करने वाला वहाँ कोई नही है श्रौर यदि रूस निषेधा- 
घिकार का प्रयोग करके हमारी मदद न करता तो हमारी स्थिति 
बहुत बुरी हो जाती । हमारे प्रधान-मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने 
इस स्थिति को भाँप लिया था। श्रपने श्रन्तिम समय में उन्होंने इस 
बात का प्रयत्न किया कि विदेश नीति मे कुछ सशोधन किया जाय 
श्रौर इसके लिए अपनी ओर से प्रयत्न भी किया। लेकिन पाकिस्तान 
ने अपने युद्धोन्माद और शज्ुतापूर्ण रुख से समभौते का मार्ग ही श्रवरुद्ध 
कर दिया । 
तटस्थता की नीति की प्रेरणा हमे शायद ब्रिटिश राजनीतिज्ञो से 

मिली । वे एक श्रोर चीन से व्यापार बढाने की ताक में थे लेकिन 
दूसरी श्रोर अमेरिका को नाराज भी नही करता चाहते थे। इस 
समस्या को हल करने के लिए हमारे प्रधान-मन्त्री के रूप मे उन्हे एक 
अ्रच्छा श्रौजार मिल गया | हमारे प्रधान-मन्त्री प० नेहरू ने जोरदार 

शब्दों मे अपनी सरकार की यह नीति घोषित की कि वे लाल चीन 
को मान्यता प्रदान करेंगे । बस फिर क्या था ? राष्ट्र मण्डल के अन्य 
लालची राष्ट्र एक के बाद एक श्रपता मतलब सिद्ध करने के लिए उनका 
अ्रनुसरण करते गये और चीन को मान्यता देते गये । इस प्रकार 
तटंस्थता की नीति सम्माननीय बन गई तथा दुनियाँ के राष्ट्र अपने- 

अपने मतलब के लिये उसका उपयोग करते रहे '। न केवल एशिया ऑ्ौर 

श्रफ्रीका के नवोदित राष्ट्री ने इस नीति को श्रपनाया बल्कि रूस जैसे 

राष्ट्र ने भी, जिसकी घोषित नीति ही हैं भ्रन्य राष्ट्री पर भ्रपत्ती' शासन 
व्यवस्था थोपना, इस नीति की पीठ थपथपाना प्रारम 'कर दिया। 


हक 


रूस ने अनुभव कर लिया था कि दुनियाँ के श्रन्य “राष्ट्री पर अपनी 
शासन व्यवस्था थोपने के लिए प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ कर सकना बडा 
कठिन है । अत उसे तटस्थता के नाम पर अन्य राष्ट्रो मे घुसपेठ करने 
का एक अ्रच्छा श्रवसर मिल गया । भारत मे प्रवेश करने के लिए तो 
कश्मीर का रास्ता उसके लिए खुला था ही । 
वस्तुत श्रन्य राष्ट्री की भाँति हमारी विदेशी नीति भी हमारे 
राष्ट्रीय हितो की साधना का एक माध्यम है। इन राष्ट्रीय 
हितो की जो भी कल्पना हमारे मस्तिष्क मे हो उसी से उसका 
निश्चय होना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय नीति के कुछ बहुत बढ़े लक्ष्य 
हैं---जनतन्त्रवाद, घम्मनिरपेक्षता, श्राथिक समृद्धि और सामाजिक न्याय । 
इन शभ्रादर्शो को जिन बातो से ताकत मिलती हो, जो हमारे राष्ट्रीय 
बा मली-भाँति साथ सके, वही हमारी विदेशी नीति होनी 
चाहिये । 
इस दृष्टि से हमारी विदेश नीति का सबसे पहला औौर महत्त्वपूर्ण 
लट्ष्य होना चाहिए दुनियाँ मर की जनतन्त्रीय शक्तियो को मजबूत 
बनाना । इसका मतलब यह है कि यदि कही किसी जनतलन्‍त्रीय श्रौर 
तानाशाह राष्ट्र के बीच युद्ध छिड जाय तो हमे जनतनन्‍त्रीय राष्ट्र का 
समर्थन करना चाहिए और उसी के प्रति अ्रपनी सहानुभूति प्रदर्शित 
करनी चाहिए । जो हमारे मसूल्यवात आदर्श हैं श्रौर जिन्हे हम पनपते 
हुए देखना चाहते हैं, उनके सम्बन्ध मे हमे साफ-साफ बोलने और 
कार्य करने से किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नही रखनी चाहिए 
फिर भले ही पाकिस्तान का प्रश्न सामने श्राए चाहे वियतताम का । 
भारत की विदेश नीति के सम्बन्ध मे विचार करते समय सबसे 
महत्त्वपूर्णा बात है चीन की बढती हुई शक्ति | चीन एशिया और 
अफ्रीका के सभी राष्ट्री को हडपने के स्वप्न देख रहा है और इसके 
लिए वह शक्तिशाली सैनिक तैयारियाँ कर रहा है। इधर कम्युनिस्ट 
पार्टियों के द्वारा प्रत्येक देश मे उसकी घुसपैठ भी चालू है ही । वह 
बाहर शौर भीतर दोनो ही श्रोर से हमला करने के लिए प्रयत्नशील 
है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि मारत उसके मार्ग की एक बहुत वडी 
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बाघा है और इसे हटाने का वह पूरी शक्ति से प्रयत्न करेगा। श्रत 
हमारे सामने एक महत्त्वपूर्णों प्रश्श यह है कि क्या हम अकेले ही उसका 
मुकाबला कर सकेंगे ? कहा जाता है कि जब भारत-पाक युद्ध के दिनो 
चीन ने भारत को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया था तब अमेरिका ने 
वार्सा स्थित चीनी दूतावास के द्वारा यह चेतावनी दी थी कि यदि 
चीन भारत-पाक युद्ध मे हस्तक्षेप करता है तो अमेरिका उसे अपने 
ऊपर आक्रमण समभेगा । शायद इसी वजह से चीन धमकी देकर ही 
चुप हो गया । 


रूस के प्रति भारत में बडी सदभावना है और रूसी सी भारत 
के प्रति मैत्री का वार-बार दावा करते हैं। लेकिन भारत-पाक युद्ध 
के दिनो जब सुरक्षा-परिपद्‌ ने २० सितम्बर के प्रस्ताव के द्वारा युद्ध 
बन्दी एवं सेनाओ की वापसी का प्रस्ताव पास किया तो रूस भी प्रस्ताव 
पास करने वाले राष्ट्री मे से एक था। ताशकन्द समभौते के समय रूस 
ने सराहनीय प्रयत्न किया लेकिन उस समय भी उसका स्थान मध्यस्थ 
का था । यह ठीक है कि भारत को उसने आर्थिक सहायता दी है लेकिन 
पाकिस्तान को भी ऐसी ही सहायता देने की योजनाएँ बन गई हैं । 
चाहे पाकिस्तान को अमेरिकन प्र्‌प से खीचने के इरादे से वह यह सब 
कर रहा हो चाहे उसे चीन के प्रभाव मे जाने से रोकना चाहता हो 
लेकिन वह इसके लिए प्रयत्नशील है । 


दूसरी महत्त्वपूर्णो बात यह है कि जब कभी चीन और भारत के 
बीच संघर्ष प्रारम होगा रूस चाहते हुए भी भारत का साथ नही दे 
सकेगा क्योकि इससे उसके लिए अनेक आन्तरिक समस्याएँ खडी हो 
जायेंगी । इसके लिए हम उसे दोषी नहीं ठहरा सकते क्योकि यह 
उसकी अपनी नीति का प्रश्न है और उसे अ्रपनी नीति निर्धारित करने 
का पूरा-पूरा श्रधिकार है। इसी प्रकार जनरल डिगाल और प्रेसीडेन्ट 
नासर से भी अधिक आशा रखना गलत होगा । उनके पास बार-बार 
अपने विशेष प्रतिनिधि भेजने से तो उल्टे उन्हे श्रनावश्यक महत्त्व प्राप्त 
होगा । इसका यह मतलब भी नही है कि उनकी उपेक्षा की जाय । हमारा 
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आ्राशय यही है कि किसी पर भी आवश्यकता से अधिक भरोसा रखना 
खतरनाक होगा । 

हमने यह निश्चय तो कर ही लिया है कि हम जैसे भी हो चीनी 
श्राक्रमण का मुकावला अवश्य करेंगे, फिर भले ही हमे अ्रकेले क्यो न 
लडना पडे। पिछले युद्ध मे पाकिस्तान ने जिस प्रकार सुह की खाई 
है उससे ऐसा लगता है कि वह अरब आगे हमले का इरादा करते हुए 
सौ-बार सोचेगा | लेकिन श्रपनी सफलता पर फूले न समाना भी 
खतरनाक होगा । श्रावश्यकता इस बात की है कि कश्मीर के प्रश्न को 
हल करने का प्रयत्न किया जाय । १० जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश 
नारायण और विनोवा भावे जैसे महानत्‌ देश भक्तो ने बार-बार इस 
प्रश्न को हल करने के लिए जोर दिया । लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 
इस पर गभीरता से विचार नहीं किया गया | यदि ऐसा किया जाय 
तो निश्चय ही कोई रास्ता निकल आएगा क्योकि इण्डोनेशिया के 
चीन प्रेय का परिणाम पाकिस्तान देख चुका है। यदि एक बार 
पाकिस्तान और भारत के सम्बन्ध ठीक हो जाते हैं तो जापान, 
फिलिपाइन्स, न्यूजीलेण्ड, लका, ब्रह्मा, श्रास्ट्रेलिया तथा श्रन्य छोटे राष्ट्रों 
से भी सम्बन्ध बनाये जा सकते है और चीनी आक्रमण के समय ये 
राष्ट्र मदद दे सकते है। यह ठीक है कि कश्मीर के प्रश्न पर कोई 
समभौता कर लेने पर भी पाकिस्तान हमारा सच्चा मित्र नहीं बन 
सकेगा लेकिन यदि हमारे और चीन के सघर्ष मे वह तटस्थ बन सके 
तो भी लाभदायक ही सिद्ध होगा | हमारी विदेशी नीति श्रव इसी श्राधार 
पर वननी चाहिए कि सकट के समय हमारे सहायक कौन होगे ? जो 


सकट के समय हमारे लिये उपयोगी सिद्ध हो सकें उन्ही से हमे घनिष्ठता 
बढाना चाहिए । 


